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दो शब्द 


भगवती आराधना के दो वर्ष पश्चात्‌ आचार्य पदूमनन्दि” कृत 'पद्मनन्दि पचविशाति” का नवीन ससकरण 
प्रस्तुत करते हुए हमे अत्यन्त हर्ष हो रहा है । जिनवाणी का हम पर जो असीम उपकार है उससे उऋण होना 
सम्भव नही है । तीर्थकरों की दिव्य ध्वनि को हमारे कर्ण कुहरों में ढालने वाली यह माँ संकट की हर घड़ी में 
अपने ऑचल की छॉह पसारे मानो हमे अभय-दान देने के लिए तत्पर रहती है । अनादि के भव भ्रमण से संत्रस्त 
जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचत कराने वाली, जन्म-मरण के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने वाली तथा आधि- 
व्याधि, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग से सतप्त जीव को सालना ग्रदान करने वाली इस माँ का गुणगान करने मे 
हम असमर्थ है । अत जिनवाणी के प्रचार-प्रसार मे हम जितना भी समय, श्रम व धन का उपयोग करें उतना 
ही कम है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावगा आदरणीय श्री बाबूछाल जी जैन ने लिखी है जिसके लिये उन्हे बहुत धन्यवाद । 


हमारी पूज्य अग्माजी स्व० श्रीमती बिमला देवी जैन का अपूर्व समाधि-मरण देख कर जिनवाणी की अपार 
महिमा दृष्टिगत हुई जो मरण को भी महोत्सव बना देती है । अत भगवती आराधना जैसे ग्रन्थाधिराज का 
प्रकाशन कराया । उसके बाद उसी कड़ी में यह प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी प्रेरणा ब्र०कु० 
कुदल्ता जैन तथा ब्र०कु० आभा जैन से मिली जो समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन कर हमे सनन्‍्मार्ग पर लगाती 
रहती है । ड० कु० सविता जैन के सहयोग के लिये उनका धन्यवाद । ग्रन्थ के प्रकाशन मे सुभाष भाई साहब 
(शकुन प्रकाशन) का सहयोग भी सराहनीय है । 


जिनवाणी का प्रचार-असार घर-घर में हो तथा श्रद्धाड़ जन उससे लाभान्वित होते रहें इस शुभ भावना से प्रेरित. 
होकर यह द्वितीय श्रद्धा तुमन अर्पित कर रहे है / दस लक्षण पर्व के परम पावन अवसर पर अधिक से अधिक 
लोग इससे लाभ उठाएँ । 


विनीत 


पूनम-राकेश 
पर्यूषण पर्व १९९४ 


प्रस्तावना 


अधिकाश लोगों का विचार है कि आचरण को बदले 
बिना अन्तस्‌ को बदलना सम्भव नही है। उनका कहना 
है कि अन्तस्‌ तक हम पहुँच ही नहीं पाते । आचरण 
के बिना जो भीतर छिपा है उसका हमें पता नहीं चल 
पाता और जिसका पता ही नहीं उसकी बदले कैसे ? 
आज यदि मै असत्य बोलता हूँ तो आत्मा पर असत्य 
का संस्कार पड़ जाता है, हिसा करता हूँ तो मेरी आत्मा 
हिसक बन जाती है । अब उससे जो व्यवहार निकलेगा 
वह भी इसी प्रकार का होगा | इसका अर्थ यह हुआ 
कि पहले हम कर्म के अनुसार स्वय को निर्मित करते 
है फिर उसके अनुसार व्यवहार होता है | इसलिये हमको 
अपना आचरण सुधारना चाहिए जिससे आत्मा उस रूप 
हो और फिर उससे शुभाचरण हो | तब हिंसा की जगह 
आचरण में अहिसा चाहिए, क्रोध की जगह अक्रोध 
चाहिए । इस प्रकार समस्त विकृतियों को दूर कर 
शुभाचरण की चेष्टा करनी चाहिए । ऐसा वे लोग मानते 
है । 


हम हिसा की जगह अहिसा का व्यवहार कर सकते 
है किन्तु हमारी बाहरी अहिसा मे भी हिसा की वृत्ति बनी 
रहेगी | हम क्रोध की जगह क्षमा और शान्ति को ग्रहण 
कर सकते है परन्तु इस पर्त के नीचे क्रोध की अग्नि 
जलती रहेगी | इसलिये बाहर से शांत दिखाई देने के 
बावजूद व्यक्ति अन्तस्‌ में अशांत रहता है | बाहर से 
साधु दिखाई देता है परन्तु भीतर ज्वालामुखी धधकता 
रहता है। आचरण बदल जाता है परन्तु अन्तस्‌ ज्यो- 
का-त्यो रहता है । वस्त्र बदल जाते है किन्तु व्यक्ति वही 
रहता है | वह अन्तस्‌ कोई भी बहाना बनाकर बाहर 
आ जाता है | यहॉ तक कि कभी-कभी तो धर्म के बहाने 
बाहर आता है| ऐसा व्यक्ति दमन मे पड़ जाता है | 


दूसरी विचारधारा यह है कि हमारा आचरण हमारी 
आत्मा का निर्माण करने वाला नही है अपितु उसका 


सम्यग्श्ञान 


प्रतिफल है । बहिरंग अन्तरंग को निर्मित नहीं करता 
अपितु उसका प्रतिबिग्ब है । इसलिये जब तक चेतना 
नहीं बदले तब तक बाध्य आचरण नहीं बदल 
सकता । यह दो अलग-अलग विचारधाराएँ हैं परन्तु 
दोनो ही विचारधाराएँ अधूरी है । दोनों ने ही वस्तु को 
समग्रता मे नहीं देखा है । हमने एक बात को तोड़कर 
दो कर दिया है अब वे दो अलग-अलग टुकड़े दिखाई 
देते है। एक रस्सी के दो सिरे है। हमने रस्सी को काटकर 
दो टुकड़े कर दिये है और दो विचारधाराएँ बना ली है 
जबकि वस्तुत. रस्सी एक ही थी | जिसे हम बाहर कहते 
है वह भीतर का ही फैलाव है और जिसे हम भीतर कहते 
हैं वह वस्तुत. बाहर का ही भीतर तक फैलाव है । हमारे 
बोलने के ढंग से बाहर-भीतर दो प्रतीत होते है पर 
वस्तुतः वह एक ही है । घर का आकाश और बाहर 
का आकाश दो नही है| हमारे बोलने के ढंग से दो का 
भ्रम हो जाता है । 


बहिरग से आरम्भ करके अन्तरंग तक पहुँचना है 
और अन्तरग की झलक बहिरग मे दिखनी चाहिए | 
यात्रा पूर्ण तभी होगी जब रस्सी के एक सिरे से चलकर 
दूसरे तक पहुँच जाएँ | चाहे इस सिरे से शुरू करे या 
उस सिरे से, दोनों जुड़े हुए है । यदि हमने वस्तु को 
अखण्ड देखा है तो कौन से सिरे से शुरू करें यह गौण 
हो जाता है | वास्तविक कार्य तो वस्तु स्वरूप को अपनी 
समग्रता मे अखण्ड देखना है । दो पैरों से चछा जाता 
है पहले कौन सा पैर उठावे अथवा बढ़ावे का सवाल 
नही है | सवाल तो यह है कि बाया उठाया तो दहना 
उसके साथ आकर मिला की नहीं मिला | एक कदम 
जब कहलायेगा जब दोनों पैर क्रम से उठकर एक हो 
जायेगे और कदम कदम से आगे बढ़ा जायेगा । वस्तु 
को अखण्ड देखने वाला कही से भी शुरू कर सकता 
है। आचार्यो ने इसी को सापेक्षता कहा हैं। अखंड वस्तु 
का कथन खण्ड रूप में होता है | चाहे पहले भीतर का 


वर्णन करें या बाहर का, किन्तु भीतर बाहर की अपेक्षा 
रखे है और बाहर भीतर की । यदि अहिंसक आचरण 
से चला तो अप्रमाद पर आना होगा क्योकि प्रमत्त योग 
(मूर््छा, असावधान ज्ञान) ही हिसा है और अप्रमाद से 
चला तो हिंसा होगी कैसे । अप्रमाद ही अहिसा है | 
अहिसा का अर्थ मात्र जीव रक्षा अथवा देखकर चलना 
ही नहीं है परन्तु अप्रमत्त योग (ज्ञान में जागरुकता) का 
होना आवश्यक है | अहिंसा की परिभाषा मात्र जीव- 
रक्षा नही है क्योंकि 'पर' का घात तो हम कर ही नहीं 
सकते । 


हिसा क्‍या है ? पर को मारने का भाव ही हिसा 
है, चाहे जीव का घात हो या न हो । बिना देखे चलना 
प्रमत्तयोग है, जीव का घात न होते हुए भी हिसा है | 
भाव हिसा और द्रव्य हिसा मे विशेष अन्तर नहीं है | 
हम 'पर' को दु.खी नही कर सकते केवल उसे दु.खी 
करने का विचार कर सकते है | कोई किसी को दुःखी 
नहीं कर सकता जब तक वह स्वय दु खी होने को तैयार 
न हो । हम न किसी को सुखी कर सकते है और न 
दुःखी | यदि हम दूसरे को दु खी कर सकते तो यह पृथ्वी 
कभी की नर्क बन जाती और यदि सुखी कर सकते तो 
आज यहाँ स्वर्ग होता । एक सज्जन व्यक्ति सबके सुख 
की कामना करता है और दुर्जन व्यक्ति सबके दु.ख 
की | फिर दुनिया सुखी-दु खी किसकी इच्छा के अनुसार 
होगी ? इसलिये यह मात्र हमारी धारणा है कि हम दूसरे 
को सुखी-दु खी कर सकते हैं और उस अपनी धारणा 
के हम जिम्मेदार है । 


सुख-दु.ख “पर” से या बाहर से नहीं आता | कोई 
चाहे तो प्रत्येक परिस्थिति मे सुखी हो सकता है और चाहे 
तो दु.खी हो सकता है | व्यवहार मे, उपचार से यह 
कहने मे आता है कि उसने सुखी-द;खी कर दिया यदि 
मै सुखी होना चाहूँ तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे दुःखी 
नही कर सकती और यदि मै दुःखी होना चाहूँ तो सारी 
दुनिया मिलकर भी मुझे सुखी नहीं कर सकती | सुखी- 


दुःखी होना व्यक्ति का निर्णय है, उसकी स्वतंत्रता 
है | अत: अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी 
को दुःखी न करें | 'हम किसी को दुःखी कर सकते हैं 
किन्तु कर नहीं रहे है” यह मान्यता ही भ्रामक है। हम 
केवल दूसरों को सुखी-दुःखी करने का भाव कर सकते 
है और यही भाव हिंसा या अहिसा है। अतः अहिंसा 
का अर्थ हुआ 'पर' के प्रति अकर्तृत्व-भाव । न मैं किसी 
को उत्पन्न कर सकता हूँ और न ही नष्ट कर सकता 
हूँ | अत. अप्रमादी अहिंसक हो जायगा और जो 
अहिसा, अलोक, अक्रोध को पालेगा वह अप्रमादी होता 
जायगा । 


यदि कोई प्रश्न करे कि आगम की आज्ञा क्‍या 
है ? अन्दर से प्रारम्भ करे या बाहर से ? उसका उत्तर 
यही है कि प्रारम्भ कही से भी हो किन्तु उपस्थिति दोनों 
की होनी चाहिए | यदि एक अनुपस्थित है तो विधि में 
भूल है। अगर कोई कहे कि मै भीतर से ही शुरू करूँगा 
और बाहर की ओर ध्यान न दें तो वह स्वय को धोखा 
दे रहा है | क्योंकि वह व्यवहार में हिंसक हो सकता 
है और कह सकता है कि मै भीतर से अहिंसक हूँ, बाहर 
क्या रखा है ? किन्तु यदि भीतर सच्चाई है तो उसका 
प्रतिबिम्य बाहर भी झलकेगा । यदि भीतर अप्रमाद है 
तो बाहर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा मिटेगी, लोभ 
घटेगा, मोह-आसक्ति क्षीण होगी | 


इसी प्रकार केवल व्यवहार से भी व्यक्ति स्वयं को 
धोखे में रख सकता है| व्यवहार में अहिंसा का पालन 
करते हुए और दानादि शुभ क्रियाएँ करते हुए भी भीतर 
प्रमाद बना रह सकता है। यद्यपि बाध्याचरण भीतर कुंछ 
उत्पन्न नही कर सकता किन्तु भीतरी वस्तु के विकास 
मे सहकारी या विरोधी अवश्य हो सकता है। हम अपने 
मे ही विरोधी कार्य करते है। बाहर अहिंसा, अलोभ 
लाना चाहते है, भीतर प्रमाद बढ़ाते हैं। भीतर अप्रमाद 
लाना चाहते हैं बाहर हिसा, क्रोध करते हैं| यह विरोधी 
दशा है | जब व्यक्ति एक दिशा मे चलता है तो कुछ 


परिणाम निकलते हैं। एक ओर से निवृत्ति-दूसरी ओर 
से प्रवृति रहनी चाहिए जब तक पूर्ण निवृति न हो 
जाय | असमय से निवृति और संयम मे प्रवृति, असयम 
को छोड़ना संयम में रूगना है | शरीर को छोड़ना है 
आत्या में लगना है । वैराग्य को भोगना है असंयम को 
छोड़ना है | 


हमे द्रव्य-पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक समग्र 
वस्तु को विषय बनाना है | विशेष सामान्य को दिखाता 
है और सामान्य विशेष सहित होता है । कथन एक का 
ही होगा किन्तु वस्तु उतनी ही नहीं है | वह तो खण्ड 
है हमें अखण्ड वस्तु को देखना है | आचार्यो ने जो 
सामान्य को विषय बनाए था उसे विशेष की मुख्यता 
से उपदेश दिया और जो विशेष को पकड़े था उसे 
सामान्य की मुख्यता से उपदेश दिया है | वह अपेक्षित 
कथन है । उसे पढ़ते-सुनते समय उसे प्रमाणरूप न 
मानकर प्रमाणभूत वस्तु का आंशिक कथन ही मानना 
है | जो चरणानुयोग के अनुसार आचरण कर रहा था 
और स्वभावोन्मुख नही हो रहा था उसे चरणानुयोग की 
गौणता बताकर स्वभाव-सम्मुख किया और जो आत्म- 
चर्चा मे ही लगा था और व्यवहार से विमुख था उसे 
आचरण की मुख्यता से उपदेश दिया । जो व्यक्ति 
आचार से पहले ही विमुख हो वह यदि उसकी गौणता 
के उपदेश को अपने पर लागू करेगा तो उसे लाभ के 
स्थान पर हानि हो जायगी । वहाँ विवेक पूर्वक यह 
समझना होगा कि यह औषधि दूसरे रोगियों के लिए 
है | मेरे लिए तो चरणानुयोग रूपी औषधि ही कार्यकारी 
होगी | 


वास्तव मे मार्ग तो निश्चय व्यवहारात्मक है | न 
तो निश्चय-निरपेक्ष व्यवहार कार्यकारी हो'सकता है और 
न व्यवहार-निरपेक्ष निश्चय उपयोगी है | इसी प्रकार 
निमित्त-उपादान का विषय है । किसी भी कार्य मे दोनो 
की अपेक्षा है अत. जहॉ जिसकी कमी दिखती है वहाँ 
उसी की मुख्यता से उपदेश दिया गया है | वहाँ भी यदि 


उस अपेक्षित कथन को पूर्ण कथन मान लिया जायगा 
तो त्मग्र वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाएँगे। 'प्रवचनसार' 
मे श्री अमृतचन्द स्वामी ने लिखा है - 


द्रव्यानुसारि चरण चरणानुसार द्रव्य, मिथो द्वयमिद ननु सत्यपेक्षम्‌ 
तस्मान्मुमुश्षुरधिरोहतु मोक्षमार्ग, द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य 


अर्थात्‌ मुमुन्षु चाहे चरणानुयोग का अवरम्बन लेकर चले 
अथवा द्रव्यानुयोग का अवलम्बन लेकर चले, चरण से 
द्रव्य तक और द्रव्य से चरण तक जाना है । मात्र 
अपेक्षित कथन को पकड़ लेना उचित नही है । सिक्के 
के दो पहलू होते है । एक पक्ष का कथन पूरे सिक्के 
का कथन नही है, वह दूसरे पहलू की अपेक्षा रखे हुए 
है | दोनो पक्षो का कथन एक साथ नहीं हो सकता परन्तु 
दोनो पक्षो का ज्ञान एक साथ अवश्य हो सकता है। 
आमगम में भी एक पक्ष की मुख्यता से कथन किया गया 
है किन्तु वस्तु को उसकी समग्रता मे ग्रहण करने के लिए 
अध्येता को दोनो पक्षो का ज्ञान होना परमआवश्यक 
है । 


'पदूमनन्दि पचविशति' मे आचार्य ने दोनो पक्षो का 
वर्णन किया है | कही अलग-अलग और कही एक ही 
अध्याय मे दोनो विषय लिये गए है | इस ग्रन्थ मे पच्चीस 
विषयो का पच्चीस अधिकारों में वर्णन है | पहला 
अधिकार “धर्मोपदेशाम्ृत' है जिसमे धर्म का स्वरूप 
निश्चय-व्यवहार दोनो दृष्टियो से दिखाया है । यहाँ 
व्यवहार से दूसरे के दु.ख में दु खानुभव को धर्म कहा 
है। उसके गृहस्थ तथा मुनिधर्म की अपेक्षा से दो भेद, 
रलत्रय की अपेक्षा से तीन भेद और दसलक्षण धर्म की 
अपेक्षा से दस भेद किये हैं । कषाय के अभाव का नाम 
धर्म है और कषाय का अभाव स्वभावालम्बन से होता 
है। स्वभाव की दृष्टिपूर्वक आचार व्यवहार धर्म अर्थात्‌ 
धर्म का बाह्य साधन कहलाता है | परन्तु स्वभाव के 
दृष्टिकोण बिना अन्य प्रयोजन संसार शरीर-भोग, पुण्य- 
बध अथवा मान की पुष्टि से किया गया शुभ पूजा-पाठ, 
शास्त्र-स्वाध्याय, व्रत नियम सयम आदि व्यवहार भी 


नही कहलाता है | आत्म-स्वभोव अथवा भेद-विज्ञान के 
दृष्टिकोण से: शुभ करें तो वह व्यवहार धर्म कहलाता 
है। 


व्यवहार धर्म का अर्थ है कि शुभ धर्म नहीं है परन्तु 
धर्म के लिये बाध्य अवलग्बन, साधन है| जहाँ जीवदया 
को समीचीन चारित्र का उत्पादक कहा है, वहाँ अहिसा 
परमोधर्म का कथन है । रागादि भावो का एकदेश अभाव 
होने पर मद कषाय के कारण दया रूप प्रवृत्ति होती 
है | वहाँ जितना कषाय का अभाव है वह धर्म है, जितना 
दया रूप परिणाम है वह राग का अश होने से शुभ भाव 
है| कषाय का एक देश अभाव होने से उस प्रवत्ति रूप 
दयादि परिणामों को उपचार से धर्म सज्ञा दी गई है | 
गृहस्थ धर्म पॉचवे गुण स्थान से होता है जहाँ दो चौकड़ी 
का अभाव है और दो चौकड़ी का सदभाव है । दो चौकड़ी 
का अभाव निश्चय धर्म और दो चौकड़ी के सद॒भाव मे 
भक्ति पूर्वक आहार-दान, वैयावृत्य आदि व्यवहार से 
गृहस्थ-धर्म है | मिथ्यादृष्टि के आहार-दानादि से पुण्य- 
बध तो हो जाता है परन्तु व्यवहार धर्म नही होता क्योकि 
या तो उसके अन्तर्मन मे कही-न-कही पुण्य-बध की 
अभिलाषा छिपी रह जाती है अथवा वह उस शुभ को 
ही मोक्ष मार्ग मान बैठता है। अत शुभ करते समय 
हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए तभी वह व्यवहार 
धर्म कहलायेगा । बिना सही दृष्टिकोण के आगम 
अनुकूल व्यवहार को भी व्यवहाराभास कहा है। इसका 
अर्थ यह नही है कि उसे छोड़ दे बल्कि दृष्टिकोण को 
ठीक कर व्यवहाराभास को सही व्यवहार बनाएँ । 


व्यवहार रलत्रय को बध का कारण और निश्चय 
रलत्रय को मोक्ष का कारण कहा है | व्यवहार रलत्रय 
मे पर का अवरुग्बन बध का कारण है परन्तु आत्म- 
साधना मे यह बाध्य साधन भी है क्योंकि भाव-संयम 
के लिए द्रव्य-सयम आवश्यक है। दसलक्षण धर्म में क्रीध 
के अभाव मे क्षमा, मान के अभाव मे मार्दव, माया के 
अभाव मे आर्जव और छोभ के अभाव मे शौच धर्म होता 


है। अत निष्कर्ष यही निकलता हैं कि कषाय का अभाव 
ही धर्म है । समस्त द्वादशांग का सार यही है कि 
वीतरागता उपादेव है और सब हेय है । 


'अनित्य पंचाशत्‌” नामक अधिकार तो वैराग्य से 
ओत-प्रोत है | वैराग्य के लिए इसका पाठ अथवा 
पापोदय मैं, इष्ट वियोग में इसके बारम्बार चितवन से 
जीव को शांति-प्राप्त हो सकती है | 


'एकत्व सप्तति' अधिकार भेद विज्ञान की भावना 
को पुष्ट करने के लिए, शरीर से एकल बुद्धि तोड़कर 
आत्मा से एकत्व स्थापित करने के लिए परम उपकारी 
है । समस्त शास्त्रों का सारभूत है। 


(निश्चय पचाशत्‌' अधिकार में शुद्धनय की 
प्रधानता से वर्णन करते हुए कहा है कि जो सम्यकृत्व 
से रहित है वह सब प्रकार के परीषह-उपसर्ग सहते हुए, 
तपश्चरण करते हुए भी मोक्षमार्गी नही है । इसमें आत्मा 
के साथ राग-द्वेष व शरीरादि का क्या सम्बन्ध है यह 
बताकर आत्मस्वभाव मे लगने का उपदेश है । 


'एकत्व भावना दशक' मे पच परमेष्ठी को सर्वश्रेष्ठ 
बताते हुए कहा है कि वे भी आल्-स्वभाव का 
आवलम्बन लेकर पच परमेष्ठी हुए है अतः आत्म- 
स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है । इस एकत्व का ज्ञान अति दुर्लभ 
है परन्तु आतलिक आनन्द का कारण यही है । 


'परमार्थविशति' अधिकार में पुणयोदय से होने 
वाले सासारिक सुख तथा कषाय के अभाव से होने वाले 
आत्मिक सुख का अन्तर बताते हुए कहा है कि दोनों 
की जाति अलग-अलग है | जिसे आत्मिक सुख की प्राप्ति 
हो गई उसे पुण्य-पाप के उदय के फल में 'मै सुखी हूँ' 
या "मै दु.खी हूँ” ऐसे भाव नही आते | इसमें ब्रह्मचर्य, 
यति भावना, श्रावक के व्रत तथा तीर्थकरो की स्तुति 
भी है | इस प्रकार इस ग्रन्थ में सभी प्रकार का रसास्वादन 
है। 


आत्मरस से ओत-प्रोत, सरल भाषा में रचित यह 
ग्रन्थ साधरण व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ 
सकता है | 

यह ग्रन्थ राकेश-पूनम (पुत्र-पुत्रवधू श्री शील्चन्द 
जैन, जाहरी) की ओर से प्रकाशित हुआ है। 'भगवतती 
आराधना' के पश्चात्‌ उनकी किसी ऐसे ग्रन्थ के 
प्रकाशन की भावना थी जिसमे अध्याम और 
चरणानुयोग की मैत्री हो । अतः उन्होने,इसका चुनाव 


किया | जिनवाणी के प्रति उनका यह अनुराग सराहनीय 
है और यही इस अमूल्य मानव जीवन तथा कर्मोदय से 
उपलब्ध साधन सामग्री का सदुपयोग है। देव-शास्त्र- 
गुरू की सेवा का शुभ भाव सदा उनके अन्तर्मन को 
आलोकित करता रहे । 


बाबूलाल जैन ( कलकते वाले ) 
२/१०, सन्मति विहार 
दरियागज, नई दिल्‍्ली-२ 
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परीषहसदन मायाजार है ३ 

माखेट ( शिकार ) में निदृंथतासे दीन हीन हे 

प्राणियोंका व्यर्थ बथ किया जाता है. २५-२६ | मेस लगयोंका कारण लये (घन) ही है. ७२ 
परवभ और शओलादेहीका फर परभवषममें डसी हाय्याके लिये घास आदिकी भी अपेक्षा करनेपर 

प्रकारसे भोगना पड़ता है ३5५६ निग्नेग्थता नष्ट होती है ज् 
परखती और परघनके जजुरागसे होनेषाकी क्रोघादिसे कादाचिस्क भर परिप्रहले क्षाश्वतिक 

दामियां २९-३० कमेंका बन 8 । हे ऐ 
डक्त चूतादि सात व्यसनोंके कारण कह्टको प्राप्त मोक्षकी सी भमिकाषा उसकी प्राप्तिमें बाजक है ५७ 

हुए युधिष्ठिर आदिके उदाहरण ३३ | परिप्रदादिकी निन्‍्दा ज३ 
व्यसन सात ही नहीं, भौर भी बहुत-ले है. ३९. | ' उम्लेसा ७७-५८ 
ब्यसनोंसे होनेवाही हानिको दिकरकाकर उनसे जाचायेका स्वरूए ७१-३० 

बिमुल रहनेकी मेरणा है डपाध्यायका सखरुूप ६१ 
मिव्यादष्टि आदिकी संगतिको छोड़कर साझुलोंका स्वरूप व उनकी सहनगश्ीकता ६९-६६ 


शबपुकशेंकी संगतिके छिये प्रेरणा ६४-६५ | भास्मशातके दिता किया राया काय केश चान्य 
(फसछ ) से रहित खेतकी रक्षाके समान 
३६ ध्य है ३७ 


पश्चतर्दि-पशपिश तिः 


महोक 
झुनिषोंकी पूजा जिनागम जोर जिनकी पूजाके 
ही समान फलपरद हे ३८ 
स्वरूप ६९ 
रत्नत्रयधारक झुमिका तिरस्कार करनेवाले नरकके 
पात्र होते हैं ७७० 
मुनियोदी स्तुति असम्मव है ७१ 
व्यवहार सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप व उन तीनोंके 
खिला झुक्तिकी असम्भावना 
सम्बन्दशतफे बिना शञाग और चरित्र मिथ्या कहे 
जाते हैं 


७२-७६ 


हत्मअ्यप्रशसा ज्ट 

डक्त सम्बग्दक्षनादि भात्मस्वरूप हैं ७९ 

झुडगवका जात्मतत्त्व अखूण्ड है <० 

मिश्वय सम्यग्दशंनाविका स्वरूप ८१ 

डत्तम क्षमाका स्वरूप <२ 

कोथ सुनिर्र्मका बिश्रातक दे <३ 

कोचके कारणोंके उपस्थित्ष होनेपर सुधिजम 
क्या बिचार करते हैं 

भाव धर्मका स्वरूप 

आजेद घर्मका सरूप 

सत्य बचनका स्वरूप व उसकी ठपादेयता 

झोच घमंका स्वरूप व वाह सौचकी 
अर्फिकित्करता 

संबसका स्वरूप व उसकी डपादेयता 

सपका स्वरूप व उसकी रुपादेवता 

सथाग व आर्किल्यका स्वरूप 

छुमियोंकी पुछेभता 

समत्यके अमावसें शरीर व सास भादिको 
परिञ्रद गहीं कद्दा आ सकता 

अज्ञचयंका स्वरूप व उसके चाशकोंकी प्रशसा 

ये इस चर्म मोक्-महकपर चढनेके लिये नसेभीके 
पादख्यानोंके समान हें 

शास्प्यका खरूप 

चिदपका स्वरूप 

सुक्तिका स्वरूप 


<8-८ है 
<७-<८<4द 
<&९०९७० 
६१-९३ 


९४-९५ 
९३६३-९७ 
१६८-१७०५० 
१०१३ 
१०४ 


१०३ 
39७ इज्ल्‍्ज 


शोक 

अतीस्त्रिय भाव्माके सम्बन्ध कुछ कहनेकी 
प्रतिज्ञा ११० 

आंगारादिप्रधान काप्य और उनकी रचना करनेबाले 
कवियोंकी निन्‍्दा १३३६-१३ 

ख्लीक्वरीरका स्व॒हूप ३१७४-१७ 

क्लीकी भर्यकरता ११३६-१८ 

मोहकी महिमाको दिखकाकर उसके ह्यागका 
उपदेश १३१९-२३ 

बीतराग व सर्वेश भापका ही वचन प्रमाण हर 
सकता है, उसके बचने सम्देह करना 
मूर्खता है ११७४-५७ 

अनेक मेद-प्रमेदरूप समस्त भ्रुतमें भाप्माकों ही 
डपादेय कट्दा गया है 

परोक्ष पदार्थके विषयमें जिनवच्नकों प्रमाण 
मामना चाहिये 

ज्ञानकी महिमा 

अर्थपरिज्ञानकी कारण जिनवाणी हे 

आप्माका ही नाम घ्म है 

माध्यमिक जादि अम्य वादियोंके द्वारा कलिपत 
जात्माके स्वरूपका निर्देश करके उसके 
यथार्थ स्वरूपका व्ग्दशेन 

गात्माके भश्तित्वकी सिदि 

अस्प बादियोंके द्वारा परिकश्पित आत्माके 
स्यापकत्व जादिका निराकरण 

आास्माका कतृत्व ओर मोक्तृत्व 

उस आत्माके स्वरूपको नय-अमाणादिके भाअयसे 
परहण करना 

राग-हेषके परित्यागका उपदेश 

परमाव्मा इसी शरीरके भीतर स्थित है 

पर पदार्थो्में इृष्टानिष्ट कक्पनाका नियेश 

तस्वबित्‌ कोन है 

सुख-दुखका अजिवेक 

शस्माको परसे मिश्र समझना, यही सम 
उपदेशका रहस्य दै 

योगीका स्थरूप 
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विवय -सूची' 


खोक कोक 
बरसे मिश्र आत्मतत्यका विचार थ उसका फक १५७४-६३ | दातके बिना बिभूतिफी निष्फलताके उदाहरण. १८ 
गुशका उपदेश दिल्य असृतके समान दे १६२ | दान बद्यीकरणमंत्रके समान है कद 
योशि-पणिकोंका स्वरूप व उसको नमस्कार १६३ | दानमनित पुृण्यकी राजरूदमीसे तुकया २० 
इस घर्मका वर्णन केवकी दी कर सकते हें १६४ | दामके बिता मनुष्यभवकी दिफकता * २१-२२ 
यह घर्त-रसायन मिध्यात्वादि ब्धकारणोंका दानसे रहित विभूतिकी अपेक्षा तो निेनता ही 
परित्याम करनेपर ही प्राप्त हो सकती है. १६५ अड्ट है २३ 
मलुष्य पर्याय व उत्तम कुक भादि दुर्सुम हैं, फिर दानके बिना युहख्याअमकी ब्यर्भेता श३-श७ 
इसको पाकर भी घसे म करना सूखेता है १३६६-६५ | सत्पान्रदान परकोकयात्रामें नाइताके समान हे. २६ 
झरीरकों स्वस्थ व भायुको दीप समझकर भविष्यमें दानका संकल्प मात्र भी पुण्यवर्धक है ३७ 
घर्मके जाचरणका विचार करना नितान्त पात्के आनेपर दामादिसे डसका सम्मान न करना 
जड़ता है १७० भश्तिश्ता है श्द 


अवस्थाके साथ प्रायः तृष्णा सी बढ़ती ही है 

परिवतेगशीक संसारमें जीघित और धन 
जआदिकी नशरता 
अतियाय होनेपर विदेकी जन उसके 
किये झोक नहीं करते हैं 

8] 

धर्मकी रक्षासे दी आत्मरक्षा सम्भव है 

अमेकी महिमा 

प्रकरणके अस्त प्रस्थकारकी गुदुसे बरयाचना 

धर्मोरदेशासतके पानके छिये प्रेरणा 


२, दानोपदेशन १-५४, पू ८ 


बत-सीर्धके प्रवतेक जादि जितेग्ड और दान- 

तीथेके प्रवरदेंक श्ेयांस राजाका रण. $ 
जयोस राजाकी प्रेसा २-३ 
कोसी जीवोंके डडारार्थ दागोपदेशकी प्रतिश् ४ 
सत्याश्नदान मोहको गह् करके मुभ्यकों खदगृहस्थ 

बनाता है घू६ 
अनकी सफकता दाममें है छ 
सत्पात्वागसे अच्य बरबीजके समान कहता ही है ८ 
मक्तिसे दिया गदा दान दाता और पात्र दोसोके 

छिये हितकर होता है ढ्‌ 
दागकी महिमा ह ९-१६ 
सत्पाकदृत्मके बिता ग्हस्थ औवन निदफक ३७ 


११७१-७२ 


१०७३-७६ 


१७७ 
१७८-८ ९ 
१८4२-४४ 
३१८४-९६ 

१९७ 
१९८ 


दानसे रहित दिन पुश्रके मरणदिनसे सी बुशं है. २९ 

धर्मेके निमित्त होनेवाले सब जिकश्प दातसे ही 
सफछ होते हैं 

दासके विना सी अपनेको दाली प्रभट करनेवाका 
महान दुखका पात्र होता है 

अपलती सम्पत्तिके भनुसार गृहस्थकों थोवा भ 
जोड़ा दान देना ही चाहिये 

दानकी लनुमोदनासे मिध्यादष्टि पश्चु भी उत्तम 
भोगमभूमिको प्राप्त करता है ३३ 

दानसे रहित मजुष्यकी भषिवेकताके उदाहरण 8७-६६ 

जो घन दामके उपयोगमें भाता है यही जन बस्तुलः 
अपना है ३७ 

अनका क्षय युण्यके क्षयसे होता है, न कि दामसे ६८ 

फोम सब ही उत्तम शुणोंका घातक है ३९ 

दानसे जिसकी कीर्तिका प्रसार नहीं हुआ वह 
जीवित रहकर भी सृतके समान है 

मनुष्यभदकी सफकता दानसें है, भम्वधा टद्रको 
पूरे तो कुत्ता भी करता है 

दायकों छोड़कर अन्य अकारसे किया जानेबाऊा 
चमका उपभोग कश्कारक दे छ२ 

प्राशीके साथ परछोकतें धर्म ही जाता है, स कि जन ७६ 

सथ अमीह सास पाजदानसे ही प्रास होती हे. ४४ 

ओ व्यक्ति धनके संचय व पुृश्रविदाहादिको 
ककयमें रखकर मध्िध्यमें दामनकी भावना 
रखता है उसके समान मूरे दूसरा यहीं है ४५ 


३३० 


३ 


डरे 


७ 


प 


पह्ननस्द्-पशआरषिएतिः 


क्ृपण गृहस्थसे तो कोशा ही भच्छा है 

कृपणके घनकी स्थिरतापर प्रन्थकारकी कश्पना 

उत्तम पात्र भादिका स्वरूप व उनके लिये दिये 
गये दानका फक 

दानके चार मेद 

जिनाकूथके लिये किया गया भूमिदान संस्कृतिकी 
स्थिरता का कारण है ७५१ 

कृपणकों दानका उपदेश नहीं रुचता, वह तो 
आसश्नभग्यके लिये ही प्रीतिकर होता है ५२-५३ 

प्रकरणके अग्तमें गुरु बीरनन्दीके उपकारका स्मरण ७७ 


३, अनित्यपश्चाशत्‌ १-५५, पृ, ९३ 
प्रकरणके प्रारम्भमें जिनका स्मरण 4 
दारीरका स्वरूप व उसकी अस्थिरता २-३ 


शरीरादिके स्वभावतः अस्थिर होनेपर उनके लिये 


शोक व हर्षफा मानना योग्य नहीं ४-३० 
यम सर्वन्न विद्यमान है ३१ 
डक्यप्राप्त कमैंका फल सभीको भोगना पड़ता है ३२ 
दैवकी प्रथकताका उदाहरण ३३ 
मूत्युके ग्रास बमते हुए सी भज्ञानी जन स्थिरता- 

का अनुभव करते हैं ३४-४९ 
संसारकी परिवर्तेनदीलताको देखकर गर्षके 

छिये अवसर नहीं रदता ४२-७४ हे 
मनुष्य सम्पत्तिके लिये केसा अनथे करता है... ४४ 
झोकसे होनेवाकी हानिका दिग्दशन श्ज 
भापत्तिस्तररूप संसारमें विधाद करना उचित नहीं है ४६ 
जीवित भादिको नश्वर देखकर मी आत्महित 

महीं करना पागरूपनका सूचक है ३७ 
भस्युके जागे कोई भी अयत्म महीं चकता ८ 


भलुष्य स््री-पुत्रादिमें ' से-मे” करता हुआ ही 
काझका ग्रास बन जाता है 

विनोंको झत्युके द्वारा बिभक्त भायुके खण्ड 
ही समझना चाहिये 

मेपोंकी तो बात क्या, हम्क औौर चरत्र भी 
हझृत्युके ग्रास बनते हैं ७१ 


३९ 


२७ 


शहोक 

संबोग-बियोग व जम्म-मरणादि भजिनाभादी हैं. ५२ 
दैवकी प्रबछताको देखकर धर्ममें रत होगा 

चाहिये जुी््‌-ज३ 
अनित्यपश्लाशत्‌ जयवंत होषे चच 
४, एकत्वसप्तति १-८०, पू १ १ १ 
परमात्मा व चिद्ात्मक ज्योतिको ममस्कार १-३ 
चित्तस्व अत्येक प्राणीमें है, पर ज्ञानी उसे 

जानते नहीं ३ 
अनेक शासत्रज्ष भी उसे काछमें स्थित अभ॒िके 

समान नहीं जानते हैं ण 
कितने ही समझाये ज्ञानेपर सी उसे स्वीकार 

नहीं करते ६ 
कितने ही अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपको 

एकास्तरूपसे ग्रहणकर जालयग्घ पुरुषोंके 

समान नष्ट होते हैं 
कितने ही थोड़ा-सा जानकर भी उसे गर्षके वश 

ग्रहण नहीं करते ८ 
छोगोंने धर्मके स्वरूपको विकृत कर विया है. ९ 
कौन-सा घमे यथार्थ है १० 
वैतन्यका ज्ञान और उसका संयोग वुकंभ हे... ११ 
अन्य जीव पांच रब्धियोंको पाकर सोछमाएँमें 

स्थित द्ोता हे १२ 
सुक्तिके कारणभूत सम्पग्द्शोनादिका स्वरूप. १३-१४ 
शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वे सम्बग्दश्शनादि मित्र 

न होकर लसखण्ड भात्मस्वरूप हैं ब्रज 
प्रमाण, नय और निश्षेप भर्वाचीन पदमें 

डपयोगी हैं १६ 
निश्चय जौर ध्यवहार दृष्टिमें लात्मावकोकण १७ 
जो एक अखप्ड आात्माकों जानता है वही 

मुक्किको प्राप्त होता हे १८-१९ 
केवछशान-दर्शगस्वरूप भाषा ही जानने देखने 

योग्य है २०-२१ 
योगी गुरूपदेशसे आत्माको जानकर हृतहल हो 

जाता है श्श 


विषय-सू थी 


होक 

ओ प्रेमसे उस पश्मम्योतिकी बात सी सुनता 

है उसे मुक्तिका भाजन अध्य समझता 

आहिये २३ 
जो कर्मसे पृथक एक अस्माकों जागता है बह 

उसके खरूपको पा छेता हे २४ 
परका सम्बस्ध बसथका कारण है 
कर्मके भभागमें भार्मा ऐसा शान्त हो जाता है 

जैसा बायुके भभावमें समुत्‌ १६ 
शात्म-परका विचार २७-३८ 
बही आस्मक्योति शान-दशेनाविरुष सब कुछ है. ३९-५२ 
मोक्षकी भी इच्छा मोक्षग्राप्तिमें बाधक है है 
भन्‍्य जीवको चैतन्यस्वरूप भात्माका विचार 

कर जन्सपरम्पराको नष्ट करना चाहिये 
अतेक रूपोंको प्राप्त उस परमज्योतिका वर्णन 

करना सम्भव नहीं हे 
जो जीव उस जआत्मतस्‍्वका दिचार ही करता है 

वह देवोंके द्वारा पूजा जाता है ६२ 
सर्बज्ञ देवने उस परमश्योतिकी प्राप्तिका उपाय 

साम्बभावको बतछाया है ६३ 
साम्थके सम्तानार्थक भाम व उसका स्वरूप ६४-६९ 
समता-सरोवर के भाराधक जात्मा-हंसके लिये 

नमस्कार ७० 
शानी जीवको तापकारी रत्यु भी भरत ( मोक्ष ) 

संगके लिये द्वोती दे ७१ 
विवेक के बिना मनुष्य पर्याय आदिकी ध्यर्थता ७२ 
विधेका स्वरूप ७३ 
बिवेकी जीवके लिये संसारतें सब ही दुखरूप 


जु३--५७ 


५८-६९ 


प्रतिमासित द्वोता है ७४ 
बिवेकी जीवके लिये देय क्या ओर डपादेय क्या है ७५ 
में किस स्वरूप हूं ७६ 


पुलके समान ८ 
मुझे कमें मोर तत्कृत घिकृति भादि सब भाषमासे 

मिश्र प्रतिभासित होते हैं ७९ 
पृकत्वसलतिके जग्याप्त आदिका फल <० 


कोड 
५. यतिभावनाष्टफ १-९, १. १२५ 


मोहकरमजनित घिकल्पोंसे रहित सुनि जयदंत हो १ 
मुन्रि क्या विचार करते हैं २०४ 
कृती कोन कहा जाता है ज्‌ 
ऋतुविशेषके अनुसार कष्ट सहनेवाले शाम्त 
मुनियोंके सागंसे आनेकी अभिकादा._ ६ 
उत्कृष्ट समाजिका स्वरूप व उसके घारक ७ 
भम्तस्तर्वके ज्ञाता थे मुनि हमारे लिये शाम्तिके 
निम्नित्त होगें हि 


यतिभावनाश्टकके पढ़नेका फक ९ 


६, उपासकसंस्कार १-६२, पू, १२८ 


घरमेस्थितिके कारणभूत नादि जिनेग्द 

व अयांस राजाका सरण 4 
धमंका स्वरूप श 
दीघेतर संसार किनका है । 
धर्मके दो सेद और डनके स्वामी ३ 
गृहस्थ ध्मेके देतु क्‍यों माने जाते हैं थ्‌ 
कलिकाछरमें जिनाऊय, मुनिर्योकी स्थिति और 

दानघर्मके मूछ कारण श्रावक हैं ६ 
गुहस्थोंके पट कर्म ७ 
सामायिक बअतका स्वरूप 4 
सामरामिकके लिये सात ब्यसनोंका त्याग लावश्यक ९-१० 
ब्यसनीके धर्मान्‍्वेषणकी मोग्यता नहीं होती. ११ 
सात नरकोने अपनी समृद्धिके छिये मानों 

एक एक व्यसनको नियुक्त किया है. ३२ 
पापरूप राजाने धर्म-शत्रुके विनाशार्थ अपने 

राज्यको सात व्यसनोंसे सप्तांगलरूप 

किया है १३ 
भरिसे जिनदशेनादि करनेवाले स्वयं बंदनीय 

हो जाते हैं १४ 
जिनदुर्शनादि न करनेवाऊोंका जीना ध्यर्ध है 
उपासकोंको प्रातःकाछमें और तत्पश्चात्‌ 

क्या करना चाहिये 


शान-कोचनकी प्रातिके कारणभूत गृरुभोंकी 
डपासता 


जज 


१६०१७ 


ब<द>१५९ 


पश्मनस्थि-पशआविशतिः 
श्होक शोक 


आक्षुओं ओर कार्मोसे संयुक्त होकर भी अग्जे देशब्रतको किस भवस्थामें ग्रहण करना थोग्य है ४ 
, ब बहिरे कौन हें २०-२१ | उपासकके द्वारा भजुह्ेय समश तविन्ञान ५ 
देझजत सफर कब होता है | ६ 
का उस्तर गुणोंका निर्देश पे देशबतीके देवाराधनादि कार्योमें दान प्रमुख है. ७ 


आशकको ऐसे देझादिका भाअय नहीं करना भाह्ारादि अतुर्विध दानका स्वरूप व उसकी 


चाहिये जहां सम्पत्तव य अत सुरक्षित न अनिरप का जी 
रद्द सकें २६ सब दानोंमें भमयदान भुख्य क्यों है 4३-१३ 
ओगोपभोगपरिसाणकी विजेग्रता २७ पापसे उपार्जित घनका सहुपधोग दान है १३-१४ 
रत्मज्यका पाकन इस प्रकार करे जिससे जम्मास्तरमें पात्रों के उपयोगमें आनेवाछा धन ही सुखप्रद है १५ 
उसका ववाोल व मल ज २८] दान परस्परासे मोक्षका सी कारण है १६-१७ 
उसके घारकोंकी जिनय करणा चाहिये. २९. | जिनदशनादिके बिना गृहस्थाअम पत्यरकी नाव 
बिनवको मोझका द्वार कद्दा जाता हैं। हे जैसा है १८ 
टपासककों दान भी करता चांदिये जप दाता गृहस्थ चिस्तामणि भादिसे श्रेष्ठ हे १९ 
दासके दिसा गृहस्थ जीवन कैसा है ३२-३५ | धमेस्थितिकी कारणभूत जिनप्रतिमा और 
साधमिंयोंमें बात्थक्यके बिना भर्म सम्भव महीं ३६ जिनभवनके निर्माणकी भावश्यकता २०-१३ 
3४४२४ सम्भव नहीं ३७ णणुबतोंके घारणसे स्वगं-मोक्ष श्राप्त होता है. २४ 
म ३८-३९ | चार पुरुषार्थोमें मोश् उपादेय व दोष हेय हैं 
झुनि और आवककि क्षत एक सात्र अहविसाकी पं और अरशमोले दंज गाव मो हो रा 
का के ८ कर डर साध्य हे २३ 
प्राणिपीडन , बल्कि उसका 
लॉकप सी दा है दे देशबतोह्योतन जयबंत हो १७ 
बारइ नमुपेक्षालोंका स्वरूप व उसके विस्तमकी 
प्रेरणा गक ३४३२-५८ ८, सिद्धस्तुति १-२९, पृ १४७ 
दस सेद्रूप धर्मके सेवनकी ओरणा जप भवधिज्ञानियोंके भी भविषयभूत सिर्डोंका वर्णन 
मोश्माप्तिके लिये अन्तस्तत्त मोर बहिस्तत्त् अशकक्‍य है $ 
पक ही फेरे का के ६० नमस्कारपूर्वक सिट्ोसि मंगकयाचना २-०४ 
भात्माका खरूप द उसके चिस्तनकी प्रेणा._ ६३ आत्माको सर्वस्मापक क्‍यों कहा जाता है ज 
पर अपर के... नि के का हा ऐप पे 
ह 
७, देशवतोज्योतन १-२७, पृ, १३९ की इकाइ पु 
) 2« जब एकेगिव्रयादि जीव भी उच्तरो्तर हीन कर्मा- 
अमौपदेणसें सर्वश्षके ही बचन प्रमाण हैं १ | यरणसे शचिक घुस व झानसे संयुक्त हैं 
सम्परइष्टि एक भी प्रशंसनीय हे, ठब केसे सर्वथा रहित सिद्ध क्यों मे 
न कि सिव्यातहि बहुत मी २ पूर्ण झुस्त थ शानसे संशुक्त होंगे <-३० 
मोझ-बूक्षका बीज सम्धरवर्शन शोर संसार-बृक्षका कर्मजस्थ क्षुघा भाविके अभावमें सिद्ध सवा 


बीज मिध्यादरशंन हे ड ही वृष्ठ रहते हैं ११ 


विषय-सूची । 


शोक 
सिखज्योतिके आाराधनर्से योगी स्व भी सिद दो 


यह सिडोंका कोन मेरे लिये मोक्षप्रासादपर 
चअहनेके लिये नसैनी जैसा हे 4९ 


बुढिमानोंमें अग्रणी कोन है, इसके किये बशणका 
डदाइरण २छ 
सिद्धापमश्ानसे छ्युम्य शाखास्तरोंका शान ब्यथ है २५ 
जनन्‍्त शान-दर्शनसे सम्पन्न सिद्धोंसि शिवश्ुलकी 
गाचता २६ 
लात्माको गृहकी डपमा २७ 
सिद्धोंकी ही शरति भादि भभीष्ट हे २८ 
सिदोंकी चह स्तुति केवक भरििके वहा की गई है २९ 


९. आलोचना १-३३, हर १५८ 


मसगलखे परमात्मसकरका विन्तस करनेपर 
अम्रीहढी प्रातिमें बाजा नहीं भा सकती 
सत्युुष जिनचारफोंकी जाराधना क्यों करते हैं 
जिनसेबाले संसार-शत्रुका मय नहीं रहता 
तीनों खोकोंमें सारभूत एक परमास्मा ही है 
परमास्माके जात छेलेपर 
५ 5 किले शेष कुछ नहीं रहता 


ब्ढ्र बण 0. ने 


रद 


खो 

एक भात्र परमात्माकी हरणमें जानेसे सब कुछ 

सिद्ध होता दे दृ 
मस, बचत, काय ज कृत, कारित, असुमोदना 

रूप नो स्थानों द्वारा किया गया पाप 

मिथ्या हो .] 
सर्थश जिनके जाननेपर भी दोषोंकी श्राक्षोचना 

लाष्मझुदिके लिय्रे की श्त्ती दे 
आगमानुसार जसंख्यात दोषोंका प्रायद्चित्त 

सम्भव नहीं १७ 
जो निःसए्ट्तापूर्णक भरधानकों देखता है यह 

अगवानके निकट पहुंच जाता है ११ 
ममका नियद्जण अतिशय कठिन है १२-१४ 


सम सगयायूकों छोड़कर बाह्य पदाथोंकी ओर 
क्यों जाया है ३५ 


सब कमोंमें मोह ही भतिशय बढवान है १६ 

जगतको शणमंगुर देशकर समको परमात्माकी 
जोर रूगानां चाहिये १७ 

सझुम, झुम और झुद्ध उपयोगका कार्य झ्ढ 

मैं जिस ज्योतिःस्वरूप हूं. वह केसी हे 4९ 

जीव जोर परमाध्माके बीच मेद करनेबाका कभे है २० 

झरीर शोर उससे सम्बद्ध हश्ियां तथा रोग 
भादि पुदूगऊस्यरूप हैं जो आस्मासे 
सर्थथा मिल हैं 

धर्मादिक पांज उच्योसें एक पुदूगर ही राग-ऐेषके 
बा कर्मे-मोकर्मरूप होकर जीवका अहित 
किया कश्ता है 

सभा सुख बाह्ा विकलपोंकों छोड़कर भात्मोग्मुख 
दोनेफर प्र्त होरा है 

बारकमों देतबुढि ही संसार और नहेत ही 
सोक्ष हे 


इस कलिकाकर्में चारित्रका परिपाक्रन भ हो 
सकनेसे भापक्री सक्ति ही सेरा संसारसे 
उद्धार करे 


“के 


२३-९४ 


३२७.-२ ६ 
जे७-रे८ 


श्प्‌ 
डक 


राज्य सी भर्भीष्ट नहीं है ह ३ 
हे 


पद्मतर्दि-पशिशतिः 


खछोक शोक 

सह्ोधचन्द्रोदय गुरुके अपदेझका प्रभाव ७-8७ 
१०. १-५०, १, १६९ | जोगलिदिका कारण साम्यभाव हैं बे 
लपरितित व अभिवेदनीम लनगेकधर्मास्सक परमात्माका केवक भामस्मरण सी अमेक लग्सोंके 

चित्तरत जयवेस दो १-२ पापको नष्ट करता दे २ 
झुक्ति-दंसीके अभिकाषी हंसके लिये नमस्कार ४३ योधिनायक कौत ३३ 
विरखरुूपकी महिमा ४-७. | योगीको स्व और परको समान देखना चाहिने ४४ 
सग अपने सरणके भयसे परमास्मामें स्थित अज्ञानी के विकारोंको देखकर भोणी श्लुष्ध 

नहीं होता ८ नहीं होता श्प 


अज्ञानी लात्मगत तस्वको जम्पत्र देखता है. ९-१०... रस कषाख्के पढ़नेसे प्रयोध प्राप्त होनेवाका है. ४६ 
प्रतीतिसे रहित तपस्बी माटकके पात्र जेसे हैं. ११ पप्चनस्दीरूप अस्हसे की गह समणीयता 
सबवअसणका कारण अमेकधर्मात्मक अन्ध-हरित- अयवंत हो 


व्यायसे विश्तस्वको जानना है १२ योगीका स्वरूप श८ 
जात्माकी अनेकभर्मारमकता १३-३४ गुरुके द्वारा उपविष्ट सत्तके हृदयस्थ होनेपर 
स्वाभाषिक चेतनाके भाश्रयसे जीव निञ्र स्वरूपको सुझ्ते किसीका भय नहीं है पे 
प्राप्त कर लेता है ३५ जयबंत हो है 
जाध्मस्यरूपकी प्राप्तिका उपाय १६-२० 
थोगीके सुख-दुखकी कश्पना क्‍यों नहीं होती. २१ ११, निश्रयपश्चाशत्‌ १-६२, ९, १८१ 
मनकी गतिके निराकम्ब होनेपर अजश्ञान बाधक चिन्मयज्योति जयवंत हो १-६ 
नहीं होता श्र मोहास्थकारका नाशक युरु जयवत हो छ 
रोग और जरा भादि शरीरके भाश्ित हैं, सक्या सुख दुःसाध्य मुक्तिमें हे ज्‌ 
भात्माके नहीं २३-२५ | झुद्ध भारमज्योतिकी उपकदिध सुछम गहीं है. ६ 
घोगकी महिमा २६. | भात्मबोधकी अपेक्षा उसका लनुभव ओर भी 
आस्माका रमणीय पद झुठ बोध है २७ दुलभ है ७ 
आंधोदकय तो आग: कॉमेल अंक प्यवद्वार और झुद्धनयका स्वरूप व इनका प्रयोजन ८-१० 
मल नष्ट द्वोता हे २८ मुख्य व उपचार विवरणोंके जाननेका उपाय मूस 
चित्‌-समुद्रके तटके आराधनसे रज्ोंका संचय होनेसे ही स्यवह्ार पृज्य हे 8 
भवश्य द्ोता है २९ रत्नज़यका स्मथरूप व उसकी भात्मासे अभिन्नता १२-१४ 
सम्पग्दशनाविरूप रक्षत्रय निश्चयले एक ही हे. ३० सम्यग्दशेनादिरूप बाणोंकी सफछता व 
बाणोंका फक ३१ सम्परज्ञानके बिना साथु कनमें स्थित बुक्षके समान 
मुभिकी शृत्ति केसी होती है श्र सिद्ध नहीं हो सकता १६ 
समीचीन स्माधिका फछ ३३-३४ | झुद्धनंथनिष्ठ कोब होता है १७ 
योगकी कल्पदृक्षसे समागता झृ५ झुझ व नशुद्ध गयोंका कार्य 6 
अब तक परमात्मबोध नहीं होता तब तक ही रत्मश्रयकी पूर्णता होनेपर जन्मररम्परा चाल 
आुतका परिशीकषत होता है 8६ नहीं रह सकती 4९ 
विध्यदीप मोहान्धकारको कब नष्ट करता है... ३७ खिश-तरके नाशका उपाय २० 
बाह्य शास्तोंतें विचरनेवाली बुढ़ि दुराचारिणी कर्मेरूप कीचड़ मेदशानरूप कतक फछले नह 


के अमान कु दोता है ३१ 


विष्य-सूली 


शोक गहोक 

शरीर, तदाझित रोगादि पर्व कर्मेंकेस कोचादि खीका णस्थिर सौंशय मूर्ख जयोंके लिये ही 

बिका रोंकी भात्मासे मिमन्नता २२-३४ मानम्दजनक होता है १२-१४ 
सर्च चिन्ता त्याज्य हे, इस युद्धि के ड्वारा भाविष्कृत खीका शरीर घृणास्पद है के 

तत्व चैतस्थ-समुद्को शीघ्र बढ़ाता है. इ५ झ्लीके विषयमें भनुरागवर्धक काब्यको श्यनेबाऊका 
मेश स्वरूप ऐसा है ३६ कि केसे प्रशेसनीय कहा जाता है 48-१७ 
बरघके फारणभूत मनके निमश्नणसे वह डस जब परधन-स्रीकी अमिराषा न करनेवाला 

वस्धनसे मुक्त कर देगा ३७ गृहरुथ देव कहा जाता है तब सुनि क्‍यों न 
मजुब्य-तरुको पाकर अम्ृत-फछको ग्रहण करना कक देव होगा की 

बोल हे 5४ सुख और सुखाभास १९ 
योगियोंका लिरदोषध मन झ्नज्ातास्थकारकों नष्ट ख्ीका परित्याग करनेव।ले साधुओंको पृथ्याप्मा 

करता हैं रे जन भी नमस्कार करते हैं १० 
बोनी जब सिंड दोता है हि तपका अनुष्ठान ममुष्य पयौयमें ही सम्भद है. २११ 

चि ब्रन्थकार द्वारा कामरोग की नाशक बर्ति 

४४४४४, है35 8५ (अह्ाचबेरक्षावर्ति ) के सेवनकी प्रेरणा. १२ 
निश्चयपत्नाशवके रखनेका उल्लेख ६१ 
छाए १३, ऋषभस्‍्तोत्र १-६१, पृ. २०१ 


सम्पदासे भी प्रयोजन नहीं रहता ६२ 
नामिराजके पुत्र ऋषभ जिनेरश जयवन्त हों. १ 
१२, ब्क्षचयरक्षार्ति._ १-२२, पृ. १९३ | ऋषभ जिनेस्त॒का दृशेमादि पुण्यात्मा जनोंके ही 


कामविजेता यतियोंके किये नमस्कार १ देलरपेजक पा थ है 
महा चये व अह्यचारीका स्वरूप 5 जिनेर्द्रकी स्तुति करना भसम्भव है ४ 
घदि अद्वाचयके विषयमें स्वप्रमें कोई दोष उत्पन्न जिनके नामस्मरणसे भी अभीष्ट रक्ष्मी प्राप् 
हो तो मी राजिविभाग के भनुसार मुनिको होती है घ 
उसका प्रायद्धित्त करमा चाहिये ३ ऋषभ जिनेरहके सर्वार्थसिद्धिसि भवतीणे 
जह्ाचवंकी रक्षा मनके संपमसे ही होती है... ४ दोनेपर उसका सोसाग्य नष्ट हो या था ६ 
थाह्य और लभ्यस्तर जरहाचयंका स्वरूप व पुथिवीके 'बसुमती' नामकी साथ्थकता 5 
डनका काये ५ पुन्नवती सतियोंमें मददेवीकी ओहता ढ़ 
अपनी अतविधिके रक्षणाये मुनिको स्री मात्रका इरदके निर्निमेष बहुत नेत्रोंकी सफक्ता ९ 
परिस्याग करना चाहिये ६ सूर्य भादि ज्योतिषी मेशकी प्रदृक्षिणा 
र्वीकी वार्ता भी मुनिर्मको नष्ट करमेवाली है. ७ किया करते हैं १० 
रागपूर्जक झीका मुखावछोकत व स्मरण प्रतिष्ठा, मेश्के ऊपर जिनजस्मासिषेक 4१-३२ 
पञ्ञ पृ तप शादिको मष्ट करनेबाा है ८-९ | कब्पदुझोंके नष्ट हो जामेपर उनके कार्यकों 
मुभिके छिये किसी भी ख्तीकी प्रा्तिकी सम्भावना एक ऋषभ, जिनेग्जने ही पूरा किया... 3३ 
मे शहनेसे तद्गिवयक अलुरागको छोड़ना ही भृलिदीकी रोमांचता १४ 
चाहिये १० ऋचषम जिनेस्तकी बिरक्ति 4 पुथिवीका परिश्याग ३७-१६ 
आवक स्ीरूप एदसे शहसुय, तथा मुनि उसके ध्यानमें लवस्थित ऋषम जिनेस्शकी शोभा. ३४०३८ 


परित्यागसे अज्ञसारी (अगशार ) होता दे ११ चालिचतुष्कका क्षय भौर फेवडशानकी डत्स्सि १५ 


पशनब्शि-पश्विशतिः 


* ोक 
भातिचतुण्कके भभावसें जवातियतुष्ककी भवस्या २० 
“समवसरण भोर वहां स्थित जिलेशकी शोसा.. २१-२२ 
भाद आतिदायाँकी शोभा १३-३० 
जिनवाजीकी महिमा ३३-३४ 
' बर्षोका प्रभाव 
खिनेल्तकी हहुतियें हृदस्पति लावि भी भस्फ़र्थ हैं ३६ 
प्रजुके ह॒कशा अकासित प्रथके पश्चिक निरुपशरंय 
मोझका काम करते हैं ३७ 
मोशाकिधिके सामने अन्य सब निषियां तुख्छ हैं. ३८ 
सिनेग्दोक भमेकी अन्य असोसे निदोषता ३५-४० 
जिवयफे वख-केश के न अढ़नेमे प्रम्थ कारकी कक््पना ४१ 
थीषों कोकोंके जब व हसहके नेजों दरार 


जिनेस्ज दर्शन 
हेयों द्वारा प्रयुचरणोंके नीचे सुव्णकमकोंकी 
रचना ३४ 


झुगने चर ( सगांक ) का भा्रय क्यों लिया ४५ 
कमछा कमछमें नहीं, किन्तु जिनचरणोंमि रहती हे ४६ 
बिनेन्हके देषियोंका अपराध छुदका हे ३७ 
जिनेश॒की स्तुति ओर मसस्कारका प्रभाव ४८-७० 
मह्मा किष्णु आादि नाम आपके ही हैं ५१ 
जिनेश्शकी महिमा 


५२-५७ 
जिनेलएकी स्वुति शक्य नही है जु८-६० 
स्तुत्तिके जन्तमें जिमचरणोंके प्रसादकी प्रार्थना 


११ 
१४, जिनदर्शनसबन 
जिनवुक्केकल्शी शहिा 


१५, झुतदेवतास्तुति १-३१, पृ, २१९ 


परखतीके चरणकमक जयबन्स हों भर 
सरखतीके प्रसावसे उसके सवनकी प्रतिशा 

और जपनी भसमर्थंता २-७ 
सरखतीकी दीपकसे विशेषता रु 
झरखतीके प्रभावते मोक्षपद भी दीप आत्त हो 

आता ७ 
सरणरीके हे जागकी आसि सम्भव नहीं 
सरखहीके थिना मांछ मशुष्य पर्दाय थो हीं 

होजनीदे - का 


७२--४ है 


१-३४, ६. २१४ 


१-३४ 


शोक 
ससस्वतीकी असक्षताके बिना तत्त्वनिआय नहीं होता ११ 
मोक्षपद सरस्यतीके आश्यसे ही प्राप्त होता है. १२-१३ 
सरस्यतीकी अन्य भी महिमा १8-१८ 
काग्यरचनासें सरस्वतीका प्रसाद ही काम करता है २९५ 
सरस्वतीके इस स्तोश्नके पढ़नेका फछ ३० 
सरखतीके स्तन असमर्थ दोनेसे क्षमायाचना ३१ 


१६, खयंभूस्तुति १-२४, पृ, २२७ 
ऋषभादि महाधीरान्त २४ तीर्यकरोंका गुणकीतेन १-२४ 


१७, सुप्रभाताष्टक १-८, पू, २३३ 
घातिकमोंको नष्ट कश्के स्थिर सुप्रभावको 
प्राप्त करनेवाले जिनेरशोंको ममस्कार_ १ 
जिनके सुप्रभातके खवनकी प्रतिशा २ 
भहंत्‌ परमेहीके सुप्रभातका स्वरूप 
व उसकी स्थुति 


१८, शान्तिनाथस्तोत्र १-९, पृ, २३७ 

तीन छत्रादिख्प भाद प्रातिद्यायोँके भाअयसे 
भगवान्‌ झ्ान्तिमाथ तीर्थकरकी स्तुति 

जिस स्तुतिको इश्द्रादि भी नहीं कर सकते हैं 
उसे मैंने सक्तिवत्षा किया दे ढ्‌ 


१९, जिनपूजाष्टक १-१०, एृं, २४० 

जर-चन्दभादि भाद त्रष्योंसि पूजा व उसके फक- 
का उछेख 

पुष्पांजलिका देना 

बीतराग जिनकी पूजा केवछ आामाकक्याणके किसे 
की जाती है 


8-८ 


१न्८ 


पृ्द 


१9७ 


२०, करुणाष्टक १-८, पूं, २४३ 
लपने ऊपर यथा करके अस्पपरमपरासे भ्रुक्त 
करनेकी प्रार्थना 


पद 


कोक कोड 
२१. क्रियाकाण्ट्यूलिका रै-१८, '[, २४५ | भरिबर स्कपोशुस मोहोदणरूप बिकसे ब्वास है. * 
पोषोंने जिनेस्में स्थान नम पाकर मानों गर्षसे ही दा कम 
शक मियाण।5 मिमगभा 
बाय इस भावनापेदक क्िस्तनसे मोझ प्रास होता है. ३० 


भापके अरण-कम्रफ़को पाकर में कृतार्थ हो शा ९ 
लमिमान या प्रमादके वश होकर जो रस्नश्रय 
कादिके विषयमें भपराध हुआ हे कह 
मिथ्या हो १७० 
मन, बचन, काय जोर कृत, कारित, अनुभोद्नसे 
जो प्राणिपीदन हुआ हे वह मिथ्या हो. १ 
मन, बचन, व कायके द्वारा उपाजित मेरा कर्म 
आपके पादस्त्रणसे नाशको प्राप्त दो १२ 
सर्वशका बचन प्रमाण है १8 
मन, वचलस वे कायकी बि७क्ररतासे जो स्तुसिमें 


व्यूनता हुईं हे उसे हे वाणी ! त्‌ क्षमा कर १४ 
यह अमीष्ट फकको देनेदाक़र कियाकाहडकस 

कल्पकक्षका एक पत्र हे... १५ 
कियाकाण्ड सम्बन्धी इस चूलिकाके पद़नेसे 

अपूर्ण क्रिया पूर्ण होती हे १६ 
जिन सगवानकी शरणमें जानेसे संत्ार_ गष्ट 

होता हैं 4१७ 
मैने जापफे आगे यद वाचाकता केवक 

भक्तिवश् की हे १८ 
२२, एकत्वद्श॒क १-११, पृ,. २५१ कं 
परमसज्योतिके कथनकी प्रतिशा $ 
जो भात्मतत्थको जानता दे वह दूसरोंका स्वयं 

शाराध्य बन जाता है श्‌ 


एकत्वका ज्ञाता बहुत सी कमोंसे नहीं इरता है. ३ 
शैतन्थकी एकताका शान दुर्केम है, पर मुक्तिका 


दाता बही है छ 
ओ जथाभे सुझ मोक्षमें है वद संसारमे 
भसम्मत्र है जज 


शुरुके डपदेशसे हमें मोक्षपद दी प्रिय है ६ 


घर्मके रहनेपर झस्युका भी भय नहीं रहता 4. 


२३. परमार्थविंग्दि._ १-२०, यू, २५२ 


भास्माका भहैत जंयर्वत हो गा 

जनग्तचतुश्यस्वरूप स्वस्थताकी वब्दनगा २ 

एकत्वकी स्थितिके लिये होनेवाली शुद्धि भी 
शआानस्दजनक द्वोती है 

अद्दैतकी भोर झुकाव होनेपर इष्टानिश्युद्धि 
नष्ट हो जाती है 

यदि एकत्वमें मन संकप्त दे तो सील सपके भ 
दोनेपर सी अभीशसिंदे होती दै ६ 

कर्मोके साथ पकमेक होतेपर भी में डस 
परम्पोतिस्वरूप ही हूं ७ 

कक्ष्मीके मदसे उम्मत्त राजाओॉंकी सेराति हुष्युसे 
सी भयानक होती है 

इृदयमें गुरुबच्ोके जागृत रहनेपर आर्पत्तियें 
खेद नहीं होता 


# 


न कई 


प्राप्त होता ३० 


सुख-दुखका विकल्‍प दी नहीं होता १३ 


बदि मुक्तिकी ओर बुद्धि कृत गई है तो फिर 

कोई कितना सी कष्ट दे, डसका सथ 

नहीं रहता १३ 
सर्वेत्तरिमान जात्मा अभ्रु संसारको भशके 

समान देखता है १४ 
आत्माकी पकताकों जामनेवाऊा पापसे छिप्त 

नहीं धोता भ््च 


पच्मनत्दि-पशञविशतिः 


शोक 
गुरके पादप्रलादसे निम्मेश्थताकों प्राप्त कश लेमेपर 
, इण्पियसुख पुखरूप ही प्रतीत होता है 
निप्रम्धवाजन्य आामन्वके सामने हृन्तरियसुअका 
स्मरण मी नहीं होता है 
ओोहके निमिस्तसे होनेवाकी मो झ्की भी भमिराषा 
सिद्धिमें बाधक होती दै 
शिद्पके चिस्तसमें ोर तो क्‍या, शरीरसे भी 
प्रीति नहीं रहती 
झुद नधथसे तस्य अनिर्वनीय है 


१६ 
१७ 
३८ 


१९ 
२७ 


२४, शरीराष्ट्रक 
शरीरके स्व भावका निरूपण 


१-८, पृ, २६० 


बन्द 


२५, ज्रानाष्टक १-८, एृ. २६४ 


मछ-मृत्रादिसे परिपू्णे वारीर सदा भज्ञवि भोर 
आत्मा स्वमावसे पवित्र है, अत एव 
दोनों प्रकारसे ही खान व्यर्थ है 
सत्युक्षोंका ख्ान बिवेक दे जो मि्यात्वादिकूप 
जम्यन्तर मरुको मष्ट करता है इ३ 
समीणीम परमाश्मारूप तीर्थतें स्वान कश्ना दी 
ओछ है ४ | 


१-२ 


नहोक 
जिन्होंने शानरुप समुत्रकों नहीं देखा है ये ही 
गंगा जादि तीर्थभासोंमें खान करते हैं 
मनुष्यशरीरको झुडू कर सकनेबाका कोई सी 
तीर्थ सम्भव नहीं है ६ 
कपूरादिका लेपन करनेपर भी शरीर खजायता 
दुर्मेग्घको ही छोद़ता है ७ 
अब्य जीव इस खानाश्ककों सुनकर सुक्ी होगें ८ 


२६, प्रक्नचर्याष्टक १-९, पृ २६८ 


मैथुन संसारबूद्धिका कारण है $ 

मैथुनकर्ममें पल्लुओँके रत रहनेसे डसे पहलुकर्म 
कहा जाता है ३ 

यदि मेथुन भपनी स्वीके सी साथ भच्छा होता 
तो डस्का पवोंमें शयाग श्यों कराया जाता ६ 

अपवित्र मेशुनसुखमें बियेकी जीवको जजुराग 
नहीं होता 

पवित्र मैथुनमें भगुरागका कारण मोह हे 

मैथुन संयमका विधातक है 

मैथुनमें प्रद्सि पापके कारण होती हे 

विषधसुर विषके सदक्ष हैं 

इस अहाचर्थाधकका निरूपण मुमुझु अभोके किये 
किया गया है द्‌ 


कि] 


४... ७ # «६ के 


पद्मनन्दि-पश्मविंशतिः 


। # चम। सिद्धेम्यः । 
पश्मनन्दि-पश्चविंशतिः 
[३. घर्मोपदेशासतम ].. 


«» ]) कायोत्सर्गायताज़ो जयलि जिनपतिनामिस्‌ जुर्भदाताआ 
अन्य यस्य किले सं राजति स्मोन्नमू्तिंः । 


स्फूजेत्सव्मानवढ्रिव दे इस हरदा 'बिस्फुलिल! ॥ १॥ 
2) भो किंथित्करकार्यमस्ति शमनप्रारप्य॑ हर विलसोक पं कई श्शो- 
शेइरय यस्य न कर्णेयो: किमयि हि है 
तेनारझूम्वितपाणिरज्हितग लिगासाअहडी रह: 
संप्राप्ो 5तिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानो जिन। ॥ २ ॥ 
[संस्कृत टीका ] 

स जिनपति:' जयति । कर्मभूतो जिनपतिः"। नामिसूनुः नाभिपृत्र:ः । पुनः कर्थभूतः । महात्मा महांभासौ आत्मा 
महात्मा । पुनः किंलक्षण:' । कायोत्सवीयताबः कायोत्समेंण आयत्त प्रसारितम्‌ अर्ज यर्म सः। मध्याहे मध्याहकाझे' । अस्य 
जिनपते: उपरि । परिगतः प्राप्तः। मासान्‌ सूरयेः । राजति< सम झुशुभे । कर्थभूतो भातान्‌। उम्रमूर्तिः । तत्रोस्पेक्षते-सूर्मः के हव । 
औदास्यवातस्फूजत्सद्ध्यानव्ढेः विस्फुलिह इवँ । उदासस्थ भावः औदास्यम्‌ उदासीनता सैब बातः तेन औदास्मवातेन स्फूजत!' 
विस्फुरितः सद्ध्यानमेव वहिः तस्य सद्ध्यानवह्ेः विस्फुलिकः । प्रोह्नतः उत्पन्नः । कथंभूतों विस्फुलिन्र: । रुचिस्तरः वीसिभौन्‌ । 
कर्यभूतस्य बहेः । कमाण्येबेन्धनानि कर्मेन्धनानि तेषां कर्मेन्धनानास्‌ । चक्र समूहम्‌ । अतिबहु बहुतरम्‌ । दूरमू अतिशयेव । 


दहतः भस्मीकुर्वतः इत्यथे: ॥॥ जिनः बिजयते कमोरासीन्‌ कर्मशत्रून जयति इति जिनः विजयते। यस्य जिनस्थ । किंचित्करकार्य 
नोडसि करेभ्यों काये करकाये नोषसिि । तेन हेतुना । स जिनः आलम्बितपाणिः झारम्बिती पाणी यर्र स आखम्बित- 


न जज जज कल लव ज च अऑिि जज ५२7 + 


जिनेन्द्र जयवन्त होवें, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्याइ ( दोपहर ) का तेजसी सूर्य ऐसा सुशोभित होता है 
मानो कर्मेरूप इन्धनोंके समूहको अतिशय जलनेवाली एवं उदासीनतारूप वायुके निमित्तले प्रमट हुई 
समीचीन ध्यानरूपी अभिकी देदीप्यमान चिनगारी ही उत्पन्न हुई हो ॥ विशेषार्थ - भगवान्‌ आदिनाथ 
जिनेन्द्रकी ध्यानावस्थामें उनके ऊपर जो मध्याइ कालका तेजस्वी सूये आता था उसके बिषममें अन्थकार 
उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह सूर्य क्या था मानो सम्रताभावसे आठ कमेरूपी इन्धनकों जलानेके इच्छुक द्वोकर 
भगवान्‌ आदिनाथ जिनेन्द्रके द्वारा किये जानिवाले ध्यानरूपी अभिका विस्फु्िंग ही उत्पन्न हुआ है ॥ १॥ 
दाथोंसे करने योग्य कोई भी कार्य शेष न रहनेसे जिन्होंने अपने दोनों द्वाथोंको नीचे ऊटका रक्‍्खा 
भा, गमनसे प्राप्त करनेंके योग्य कुछ मी कार्य न रनेसे जो गमनसे रहित हो चुके ये, नेत्रेंकि देखने गोग्य 
कोई भी वस्तु न रहनेसे जो अपनी दृष्टिकों नासाके अग्रभाग पर रखा करते थें, तथा कानेंकि सुनने योग्य 
कुछ भी शेष न रहनैसे जो आकुल्तासे रहित द्ोकर एकान्त खानको प्राप्त हुए थे; ऐसे वे ध्यानमें एकांग्र- 

१लझ राजते। रशश स्फूवेत। शेर थ। ४अद्ा सजिनः। ५श्य जिनः। पेश कपम्मूतः। ७ छा 


मध्यह वासरभधककाके । ८श राजते। ९ ६ा स्फूर्यटं। १० छा हवा नास्ति। १३१ झ स्‍्फूवेत्त १२ अ दीसिदानू झ दीसवान्‌ । 
१३ झा कराम्यां कार्य करकार्ये नोइसि' इस्यं पाठो नाखि। 


२ पह्मतस्द्-पञश्मविशतिः [8: १-३- 
8) रागो यथ्य ने बिययते कचिद्षि प्रध्वस्तसंगप्रहात्‌ 
अख्ादेः परिवर्जनाभ्व ल॒ जुपैदेषो 5पि संभाव्यते । 
तस्मात्लास्यमथात्मबोघधनमतों जातः झथयः कर्मणा- 
मानन्दादिशुणाक्रयस्तु नियत सो 5हंन्‍लदा पातु बः ॥ ३॥ 
4) इश्द्रस्थ प्रणतस्य रोखरशिखारज्ाकभासा नस्व- 
श्रेणीतेक्षणविस्वशुम्भदलियृहूरोह्रसत्पाटलम । 


यस्य जिनस्थ दृशोः नेत्रयोः किंचिद्‌ दृ्य नास्ति' । तेन देतुना। नासाप्रदृष्टिः सासाग्रे आरोपित्ृष्टि:' । यस्य जिनस्थ क्यो: 
क्रिमपि भ्रोतव्य न अखि । तेन हेतुना। रहः एकान्ते । प्राप्त'। पुनः किंलक्षणो जिनः । अतिनिराकुलः आकुलुतारहितः । पुनः 
कथभूतों जिनः। ध्यानेकतानः ध्याने एकाग्रचित्त:। एताहशः जिनः विजयते इत्यर्थ:॥ २ ॥ स अरईन्‌ जिनः । वः युध्मान्‌। 
सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्थ। नियत॑ निश्चितम्‌ | क्िदषि । रागो न विश्वते । कस्मात्‌ । प्रधस्तसंगग्रद्मत्‌ प्रध्वस्तः स्फेटित: 
संप्रह: पिशा वः यत्र तस्मात्‌ परिप्रहत्यजनात्‌ । च । यरय जिनस्थ । झुंचैः देषो5पि न संभाग्यते । कस्मात्‌। अख्रादेः परिव्जनात्‌ 
अखरद्दितत्वात्‌ । तस्मात्‌ रागद्रेषाभावात्‌ साम्य॑ जातम्‌ | साम्यात्किं जातम्‌ । आत्मबोधन जातम्‌ । अतः आत्मबोधनात्‌ किं 
जातम्‌*। कर्मणां क्षयों जातः । कमणां क्षयात्कि जातः | आनन्दादियुणाश्रयः जातः आनन्दादिगुणानां आश्रयः स्थानम्‌ | एवंभूतः 
जिनः वः युष्मान्‌ पातु सदा रक्षतु ॥३॥ जिनस्थ बीतरागस्य । भद्औियुगं चरणकमलयुगम्‌ । न अस्माकप्‌ । चेतोईर्पित॑ बित्ते अर्पित॑ 
मनति स्थापितम्‌ । शर्मणे सुखाय भवतु । कर्षभूतम्‌ अद्वियुगम्‌। जाब्यहर॑ जडस्य भावः जाबूथ॑ मूखेत्वस्फेटकम्‌ । पुनः किंलक्षणम्‌ । 
अम्भोजसाम्यं दधत्‌ कमलसाहर्य दधत्‌। पुनः किंलक्षणम्‌। रजस्त्यक्त रजसा त्यक रजस्त्यक्तत्‌ । अपि निश्चितम्‌ । पुनः किंलक्षणं 
चरणयुगम्‌ । श्रीसश्र श्री: लक्ष्मीस्तथा श्री: शोभा तस्याः लक्ष्म्याः गह॑ तथा तस्थाः शोभायाः गृदम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ । प्रणतस्य 


चित्त हुए जिन भगवान्‌ जयबन्त होवें ॥ विशेषार्थ- अन्य समस्त पदार्थोॉकी ओरसे चिन्ताको हटाकर किसी एक 
ही पदार्थी ओर उसे नियमित करना, इसे ध्यान कहा जाता है। यह ध्यान कहीं एकान्त स्थानमें ही 
किया जा सकता दै। यदि उक्त ध्यान कार्योत्सगेसे किया जाता है तो उस अबस्थामें दोनों हाथोंको नीचे 
रूटका कर दृष्टिको नासाके ऊपर रखते हैं। इस ध्यानकी अवस्थाको लक्ष्य करके ही यहां यह कहा गया है 
कि उस समय जिन भमगवानको न हाथोंसे करने योग्य कुछ कार्य शेष रहा था, न गमनसे प्राप्त करनेंके 
योग्य धनादिककी अमभिल्मपा रोष थी, न कोई भी दृश्य उनके नेत्नोंको रुचिकर शेष रहा था, और न कोई 
गीत आदि भी उनके कानोंको मुग्ध करनेवाला शेष रहा था ॥ २॥ जिस अरहंत परमेष्टीके परिप्रह रूपी 
पिशाचसे रहित हो जानेंके कारण किसी भी हन्द्रियविषयमें राग नहीं है, त्रिशूल आदि आयुधोंसे रहित 
होनेंके कारण उक्त अरहंत परमेष्टीके विद्वानोंके द्वारा द्वेषकी भी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसीलिये 
राग-द्वेषसे रहित हो जानेंके कारण उनके समताभाव आविभूत हुआ है, और इस समतामावके प्रगट हो 
जानेसे उनके आत्मावबोध तथा इससे उनके कर्मोंका वियोग हुआ है। अत एवं कमेंके क्षयसे जो अईत्‌ 
परमेष्ठी अनन्त खुख आदि गुणोंके आश्रयकों प्राप्त हुए हैं वे अर्हत्‌ परमेष्ठी सबेदा आप लोगोंकी रक्षा 
करें ॥ ३॥ जो जिन मगवानके अेष्ठ उमय चरण नमस्कार करते समय नम्रीभृत हुए इन्द्रंके मुकुटकी शिखामें 
जड़े हुए रल्रूपी सूर्यकी प्रभासे कुछ धवल्ताके साथ लाल वर्णवाले हैं, तथा जो नखपंक्तियोंमें प्राप्त हुए इन्द्र 
नेत्रप्रतिबिमग्बरूप अमरोंको धारण कैरते हैं, तथा जो शोभाके खानमूत हैं, इसीलिये जो कमलकी उपमाको 


१आअझ्ञ किंचित्‌ दृश्यं न 2हु योग्य । २ क आअ्रनितवृष्टिः श आरोपिता दृष्टि:। १ जस्पेटित:। ४लजकिजातः। 
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अीसआाक्ियुग जिनस्य द्घवष्यम्भोजसाम्य रज- 
स्त्यक्त जाइयहरं परं॑ भवतु नश्येतो $र्पितं शर्मणे ॥ ७ ॥ 

5 ) जयति जगदधीशः शाम्तिनाथों यदीय स्खतमपिं हि जमानां पापतापोपशास्त्य । 
विवुधकुलकिरीटप्रस्फ्रत्तीलरलचुतिचलमचुपालीयुस्बित पादषहम्‌॥ ५॥ 

6) स जयति जिनदेवः सर्वविद्धिश्धनाथो वितथवचनहेतुकधलोभादिमुक्तः । 
शिवपुरफ्थपान्थप्राणिपाथेयमुश्ैज नितपरमशर्मा येन धर्मों 5भ्यघायि ॥ ६ ॥ 


नमस्कार कुर्वतः इन्द्रस्य शेखरशिखारज्ञाकभासा कृत्वा पाटलम्‌ इन्द्रस्म शेखरः मुकुटः तस्य मुकुटस्य शिलारले स एवं अर्कः 
सूयेः तख् शेखरक्षिखारत्राकेस्य भा दीपतिः तया शेखरशिखारक्ञाकभासा कृत्वा पाटलम्‌ । श्वितरक्तस्तु पाटलम्‌” इत्यमरः । पुनः 
किंलक्षणप्‌ । नखश्रेणीतेक्ष गबिम्बशुम्भदलिद्त्‌ , नखानां श्रेण्यः नखश्रण्यः पुुयः ता नद्ाश्रणीषु इतानि प्राप्तानि याति 
इन्द्रस्य ईशक्षणनिम्बानि तान्येव शुम्भन्‍्तः अलयः मताः तान्‌ अलीन्‌ बिर्भात इति मत नखंभ्रणीतेक्षगत्रिम्बशुम्भदलिभ्ृत्‌ । 
पुनः किंलक्षणम्‌ अश्वियुगम्‌। दूरोछसत्‌ दूरम्‌ अतिशयेन उलसत्‌ प्रकाशमानस्‌ । एवंभूतम्‌ अद्वियुग भवता सुखाय भवतु ॥ ४ ॥ 
स श्रीशान्तिनायः जयति। किंलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । जगदघीशः जगतः अधीशः जगदधीश:। हि निश्चितम्‌। यदीय पादप 
स्टृतममपि । जनाना लोकानाम्‌ । पापतापोपशान्त्ये भवति पापतापस्थे उपशान्तिः तस्ये पापतापोपशान्त मबति। किंलक्षण 
पादपञ्मम्‌ । विदुधकुलकिरीटप्रस्फुरनीलरलयुतिचलमधुपालीचुम्बित॑ बिबुधकुलानां देवसमूहानां किरीटे मुकुटे प्रस्फुरती या 
नीलरज्युतिः सैव चश्वला मधुपानां मज्ाणां आली पह्कुः तया चुम्बितं स्पर्शित पादपद्मम्‌ ॥ ५ ॥ स जिनदेबो जयति । 
किलक्षणो जिनदेतः । सर्वेषित से वेत्तीति सवेबित्‌ । पुनः किलक्षण'। विश्वनाथ: अलोक्यप्रभुः | पुनः किलक्षण: । वितथ- 
वचनद्वेतुकीघलोभादिमुक्तः असद्यवचनहेतु:ः क्रोधलोमादिः तेन मुक्तः रदितः । येन जिनदेवेन घममंः अभ्यधायि 
अकथि । किंलक्षणो धर्म. + शिवपुरपयपान्थप्राणिपाथेय मोक्षगगरमारगपथिकजीवानां पायेय॑ सम्बज्मू । पुनः किंलक्षणो 


शा 





धारण करते हुए भी घूलिके सम्पर्कसे रहित होकर जड़ता (अज्ञान ) को हरनेवाले हैं; वे उमय चरण हमारे 
चित्तमें स्थित होकर सुखके कारणीमूत होंवें॥ विशेषार्थ- यहां जिन भगवानके चरणोंको कमलकी उपमा देते 
हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार कमल पाटल ( किचित्‌ सफेदीके साथ छाल) वर्ण होता है उसी प्रकार 
जिन भगवानके चरणोंमें जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके मुकुटठमें जड़े हुए रल्की छाया उनपर पड़ती 
थी, इसलिये वे भी कमलके समान.पाटल वर्ण हो जाते थे। यदि कमलपर अमर रहते हैं तो जिन मगवावके 
पादनखोंमें भी नमस्कार करते हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप अमर विद्यमान थे । कमल यदि ओऔी(लक्ष्मी)का 
स्थान माना जाता है तो वे जिनचरण भी श्री(शोभा)के खान थे । इस प्रकार कमलकी उपमाको धारण 
करते हुए भी जिनचरणोंमें उससे कुछ और भी विशेषता थी । यथा- कमल तो रज अर्थात्‌ परागसे सहित 
होता है, किन्तु जिनचरण उस रज(घूलि) के सम्पर्कसे सर्वथा रहित थे । इसी प्रकार कमल जड़ता (अचेतनता) 
को धारण करता है, परन्तु जिनचरण उस जड़ता ( अज्ञानता ) को नष्ट करनेवाले थे ॥ ४॥ देवसमूहके 
मुकुरोमं प्रकाशमान नील रलोंकी कान्तिरूपी चंचल अमरोंकी पंक्तिसे स्पर्शित जिन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके 
चरण-कमल स्मरण करने मात्रसे द्वी लोगोंके पापरूप संतापको दूर करते हैं. वह छोकके अधिनायक भगवान्‌ 
शान्तिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होतें॥ ५॥ जो जिन भगवान्‌ असत्य भाषणके कारणीभूत क्रोध एवं छोभ 
आदिसे रहित है तथा जिसने मुक्तिपुरीके मार्ममें चलते हुए पथिक जनोंके लिये पाथेय ( कलेवा ) खरूप 
एवं उत्तम सुखको उत्प्त करनेवाले ऐसे धर्मका उपदेश दिया है वह समस्त पदार्थोकों आननेबाल तीन 


१ के राज्य पापतापस्थ । २ क प्रस्फुरन्ती। ३ शक किंलक्षणों देवः । 
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7) धर्मा जीवदया शदस्यशमिनोमेंदाड्लिया च भर्य 
रखानां परम तथा दष्शविधोत्कशक्षमादिस्ततः । 
मोहोद्भृतबिकल्पजालरदिता बागम्वसंगोज्झिता 

५ शुद्धानन्दमयात्मनः परिणतिर्घमाल्यया गीयते ॥ ७ ॥ 

8) आयद्या सद्वतसंचयस्थ जननी सौस्यस्य सत्संपदां 
मूलं धर्मतरोरनश्वरपदारोहैकनिःश्रेणिका । 
कार्या सद्धिरिहाजड्लिषु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः 
घिछनामाप्यद्यस्य तस्य चर पर सर्वश्न शुन्‍्या दिशः ॥ ८ ॥ 








घर्म: । उचैेः अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम्‌ उत्पादितं परमशर्म सुख येनासौ जनितपरमशर्मा । एव॑विधो जिनदेवो जयति 
॥६॥ जीवदया धर्म: । णदस्थशमिनोः द्यो: भेदाद्‌ द्विधा धर्मः कथ्यते। च। रलानां त्रय॑ त्रिविध धर्मः दशनज्ञानचारिश्राणि घममेः । 
तथा दशविधो धर्मः उत्कृष्तक्षमादिः उत्तमक्षमादिः | ततः पश्चात्‌ । आत्मनः परिणति: । धर्माख्यया धर्मनान्ना कृत्वा आत्मन' 
परिणति. । गीयते कथ्यते! । किंलक्षणा परिणतिः । भोहोद्धूतविकल्पजालरहिता मोद्दोद्धूतविकल्पजालेन रहिता । पुनः 
किलक्षणा । वागहरसंगोज्झिता वचनकायसंगरहिता । पुनः किंलक्षणा | शुद्धानन्दमया[मयी] ॥ ७ ॥ ह॒ह लोके । सद्धिः पण्डितैः 
भव्येः । प्रथमतः । अन्लिषु जीवेषु | दया कायो । नित्य सदैव । धार्मिकैः कार्या | किंलक्षणा दया । सद्गतसंचयस्थ आया 
जननी माता । सौख्यस्य जननी माता | पुनः किंलक्षणा दया । सत्संपदां मूलम्‌। पुनः धर्मतरोः धर्मकक्षत्य मूलम्‌ । पुनः" 
किलक्षणा दया । अनश्वर॒पदारोहैकनिःश्रेणिका अनश्वरपदस्य मोक्षपदस्थारोहैकनि.भ्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि घिकू । च 
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लोकका अधिपति जिन देव जयवन्त होवे ॥६॥ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, यह धर्मका स्वरूप है। वह 
धर्म गृहस्थ (आवक) और मुनिके मेदसे दो प्रकारका है। वही धर्म सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र 
रूप उत्कृष्ट रत्त्रयके मेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दद आदिके मेदसे दस प्रकारका 
भी है। परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमूहसे तथा वचन एवं 
शरीरके संसगसे भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही “धर्म” इस नामसे कहा 
जाता है॥ विशेषार्थ- प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, रलत्रयका धारण करना, तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मोंका 
परिपालन करना; यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है। निश्चय धर्म तो झुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिको 
ही कहा जाता है ॥ ७ ॥ यहां धर्मात्मा सज्जनोंको सबसे पहिले प्राणियोंके विषयमें नित्य ही दया करनी 
चाहिये, क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह, छुख एवं उत्कृष्ट सम्पदाओंकी मुख्य जननी अथौत्‌ उत्पादक है; 
धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, तथा अविनश्वर पद अर्थात्‌ मोक्षमहलूपर चढ़नेके लिये अपूर्व नसैनीका काम करती 
है। निर्देय पुरुषका नाम लेना मी निन्दाजनक है, उसके लिये सर्वत्र दिशायें शून्य जैसी हैं ॥ 
विशेषार्थ- जिस प्रकार जड़के विना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिदयाके बिना 
धमकी स्थिति भी नहीं रह सकती । अत एवं वह धम्मरूपी वृक्षकी जड़के समान है। इसके अतिरिक्त 
प्राणिदयाके होनेपर ही चूंकि उत्तम ब्रत, सुख एवं समीचीन संपदायें तथा अन्त मोक्ष भी प्राप्त होता है; 
अत एवं धर्मात्मा जनोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे समस्त प्राणधारियोंमें दयाभाव रक्‍्खें । जो प्राणी 
निर्देयतासे जीवघातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है। उनके लिये कहीं भी 
सुखसामग्री प्राप्त होनेवाली नहीं है । इसीलिये सत्पुरुषोकि लिये यह प्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोंमें 


१ झ् परिणतिः कथ्यते। २ श्ञ सत्संपदां मूला अथवा पमैतरों: मूला पुनः । 
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9) खंसारे श्रमतश्विरं तलुश्ृवः के के न पित्रादयों 
जातास्तद्धमाश्रितेन खलु ले सर्व भवन्त्याहताः । 
पुंसात्मापि' हतो यदत्न निहतो जन्मान्तरेषु घुवम 
हन्तारं प्रतिदन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो नु क्ुथः ॥ ९ ॥ 

0 ) प्रैलोक्यप्रभुभावतों ५पि सरुजो 5प्येक॑ निर्ज जीवित. 
प्रेयस्तेन बिना स कस्य भवितेत्याकांक्षतः प्राणिनः । 
निःशेषबतशील निर्मेलगुणाधारासतो निमश्धितं 
जन्तोर्जीवितदानतसिभुवने सर्वेप्रदान लघु ॥ १०॥ 


रे न +-. 


पुनः । सर्वत्र झत्या दिशः। अत एवं दया कायो ॥ ८॥ तनुमृतः प्राणिनः । संसारे चिर॑ चिरकाल॑ भ्रमतः के के पित्रादयो 
न जाता. | तेषां प्राणिनां वधम्‌ आशितेन पुंसा पुरुषेण | ते सर्वे पिनत्रादयः आहताः भवन्ति । ननु अहो। आत्मापषि 
हतः । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ । अन्न संसारै। यः निहतः । ध्रुव निश्चितम्‌ । जन्मरान्तरेषु | हन्त इति खेंदे । नु इति वितर्के । 
हन्तारं पुरुषम्‌ । बहुशः बहुवारान्‌ । प्रतिहन्ति मारयति । कव्मात्‌ । कुध- संस्कारतः क्रोधस्थ स्मरणात्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः कारणात्‌ । निश्चितम्‌ । त्रिभुवने ससारे । जन्तो- जीवस्थ । जीवितदानतः सकाशात्‌ अन्यत्सर्वप्रदानं रूघु। 
निःशेषत्रतशीलनिमेलगुणाधारात्‌ निःशेषा संपू्णोी. अतशीलनिर्मलगुणास्तेषाम्‌ आधारस्तस्मात्‌ । प्राणिनः जीवस्य । जैलोक्यप्रभु- 
भावतः प्रभुत्वतः अपि एकं निज जीवित प्रेय. वह्ढभम्‌ । किंलक्षणस्थ | सछजो5पि रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुनः किंलक्षणस्य 
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दयायुक्त आचरण करें ॥ ८ ॥ संसारमें चिर कालसे परिअमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे जीव पिता, माता 
व भाई आदि नहीं हुए है! अत एवं उन उन जीवोंके घातमें प्रवृत्त हुआ प्राणी निश्चयसे उन सबको मारता 
है। आश्रय तो यह है कि वह अपने आपका भी घात करता है। इस भवमें जो दूसरेंके द्वारा मारा गया 
है वह निश्चयसे भवान्तरोमें क्रोषक्ी वासनासे अपने उस घातकका बहुत वार घात करता है, यह खेदकी बात 
है ॥ विशेषार्थ- जन्म-मरणका नाम संसार है । इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीके मिन्न भिन्न 
भवोंमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोंकों प्राप्त हुए हैं। अत एव जो प्राणी निर्दय होकर उन 
जीवोका घात करता है वह अपने माता-पिता आदिका ही घात करता है। और तो क्या कहा जाय, 
क्रोधी जीव अपना आत्मधात भी कर बैठता है। इस क्रोधकी वासनासे इस जन्ममें किसी अन्य प्रार्णके 
द्वारा मारा गया जीव अपने उस धातकका जन्मान्तरोंमें अनेकों वार घात करता दे । इसीलिये यहां यह 
उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापोंका जनक है उसका परित्याग करके जीवदयामें प्रबृत्त होना 
चाहिये॥ ९ ॥ रुण प्राणीको मी तीनों छोकोंकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय 
होता है। कारण यह कि वह सोचता है कि जीवनके नष्ट हो जानेपर वह तीनों छोकोंकी प्रभुता भला किसको 
प्राप्त होगी। निश्चयसे वह जीवनदान चूंकि समस्त त्रत, शील एवं अन्यान्य निर्मल गुणोंका आधारभूत है अत 
एवं लोकमें जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अन्य समस्त सम्पत्ति आदिका दान मी तुच्छ माना जाता है ॥ 
विशेषार्थ- प्राणों का घात किये जानेपर यदि किसीकों तीन लोकका प्रभुत्व मी प्राप्त होता दो ठो वह 
उसको नहीं चाहेगा, किन्तु अपने जीवितकी ही अपेक्षा करेगा । कारण कि वह समझता दे कि जीवितका 
घात होनेपर आखिर उसे मोगेगा कौन ? इसके अतिरिक्त ब्रत, शील, संयम एवं तप आदिका आधार चूंकि 
उक्त जीव॑नदान ही है अत एवं अन्य सब दानोंकी अपेक्षा जीवनदान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ १० ॥ 


१ झाननु। २क थ नन्वात्मापि। र शा बदुशः वारानू । 








६ पशनन्दि-पश्चविंशतिः [0 १-११- 


] ) स्वर्गायावतिनों उपि सार्ईमनसः ओेयस्करी केबरा 
सर्वप्राणिद्या तया तु रहितः पापस्तपस्थ्यो 5पि वया। 
तद्दानं यहु दीयतां तपसि या चेतश्िरं घीयता 
च्याने का जना न सफल कब बचा जिले, ॥११॥ 
9 ) सन्‍्तः सर्वेसुरासुरेन्द्रमहित मुककेः ५ 
रक्षानां दघति तर्य त्रिश्युषनप्रयोति काये सति। 
बूशिस्तस्य यवृज्ञतः परमया भषफ्त्यापिताआायते 
तेषां सदृश॒हमेधिनां शुणवर्तां धर्मों न कस्य प्रियः ॥ १२ ॥ 
9 ) आराध्यस्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिधोर्मिकैः प्रीसिर्ेः 
पाजेश्यो दानमापक्चिदतजनकते तथ्य कारुण्यबुद्धया । 


प्राणिन: । लेन जीबितेन बिना स राज्यभावः कस्य भविता इति आकाक्लुतः वाष्छतः ॥ १० ॥ सर्वप्राणिदया । साद्रेमनसः 
क्षमासहितजीवस्य । खर्गाय भवति । किंलक्षणस्थ प्राणिनः । अब्रतिनोडपि वतरद्दितस्मापि । किंलक्षणा दया । केवला । भेयरकरी 
सुखकारिणी च। तया जीवदयया रहितः तपस्स्थोडपि तपःसद्दितोडुपि | पापः पापिष्ठ: । तद्विना दान॑ बहु दीयतास्‌। वा 
अथपा । तपसि विषये । चिरं विरकालम्‌। चेतः घीयतामारोप्यताम्‌ । भो जनाः ध्यान वा क्रियतामू । मो जनाः दयावर्जित॑ 
किंचित्‌ सफर न फलदायक्क न ॥ ११॥ सन्‍्तः साधवः । रल्लानां त्रयम्‌। दधति धारयन्ति । किलक्षण रलानां त्रयम्‌ । 
सर्वैसुरासुरेन्द्रमद्दितं सर्वे सुरेःए अछरेन्द्राः तैः। मद्दित' पूजितम्‌। पुनः किलक्षणं रल्नानां श्रयम्‌ । मुक्तेः: पर॑ कारणम्‌ । पुनः 
किंलक्षणम्‌ । तिभुवनप्रयोति त्रिभुवन प्रयोतयति तत्‌ त्रिभुवनप्रयोति | सन्‍्तः क सति घारयन्ति रलानां त्रयम्‌ । काये सति शरीरे 
सति । यदक्षतः सकाशात्‌ तस्य शरीरस्य' बृत्तिजायते प्रवर्तन जायते । किलक्षणात्‌ अन्नतः । तैः गृहस्थैः परमया श्रेष्ठतरया 
भक्तया कृत्वा अर्पितस्तस्मात्‌। तेषां सदृगृहमेधिनां गुणवतां गुणयुक्तानां धर्म: कस्य जीवस्थ प्रियः न। अपि तु सर्बेषां प्रियः 
प्रेष्ठ: ॥ १२ ॥ इद्द स्मेके संसारे । तद्वाहस्थ्य॑ बुधानां बुतैः पूज्य यत्र गाहेरथ्ये जिनेन्द्रा आराध्यन्ते । च पुनः । गुरुषु विनतिः 
कियते। धार्मिकेः पुरुषै:। उन्ैः अतिशयेन प्रीतिः क्रियते। यत्र ग्द्पदे पात्रेभ्यों दान॑ दीयते। च पुनः। तद्दान॑ आपन्षिहतजनकुते 
आपत्पीडितमनुष्ये । कारुण्यबुद्धा दीयते । यत्र एदपदे तत्त्वाभ्यासः क्रियते । यत्र एृहपदे स्वकीयत्रतरतिः स्वकीयतरते अनुरागः 





वि कम के 


जिसका चित्त दयासे मीगा हुआ है वह यदि ब्रतोंसे रहित मी हो तो भी उसकी कल्याणकारिणी 
एक मात्र सर्वप्राणिदया स्वगप्राप्तेोकी निमित्तमूत होती है। इसके विरुद्ध उक्त प्राणिदयासे रद्दित प्राणी 
तपमें स्थित होकर भी पापिष्ठ माना जाता है । अत एव हे भव्य जनो ! चाहे आप बहुत-सा दान देवें, चाहे 
चिर काल तक चित्तको तपमें लगावें, अथवा चाहे ध्यान भी क्‍यों न करें, किन्तु दयाके बिना वह सब निष्फल 
रहेगा ॥१ १॥ जो रलत्रय ( सम्यन्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र ) समसत देवेन्द्रों एवं असुरेन्द्रोंसे पूजित है, 
मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकोंकों प्रकाशित करनेवाला है उसे साधु जन शरीरके स्थित रहने- 
पर ही धारण करते हैं । उस शरीरकी स्थिति उत्कृष्ट भक्तिसे दिये गये जिन सदगृहस्थोके अन्नसे रदवती है 
उन गुणवान्‌ सदूगृहस्थों ( आवकों ) का धर्म भला किसे प्रिय न होगा? अथीत्‌ समीको प्रिय होगा ॥ १२॥ 
जिस गृहस्व अवस्थामें जिनेन्द्रोंकी आराधना की जाती है, निम्नेन्थ गुरुओंके विषयमें विनय युक्त 
व्यवहार किया जाता है, धर्मात्मा पुरुषोके साथ अतिशय वात्सल्य भाव रखा जाता है, पात्रेंकि लिये दान 
दिया जाता है, वह दान आपत्तिसे पीड़ित प्राणीके छिये भी दयाबुद्धिसे दिया जाता है, तस्‍्वोंका परिशीलन 
किया जाता है, अपने ततोंसे अर्थात्‌ मृहस्बधर्मसे प्रेम किया जाता है, तथा निर्मल सम्यम्दशन धारण किया 


१ छ सर्वसुरेन्द्रभसरेन्द्रस्तमेहितम्‌, क सर्वसुरेन्द्रासरेन्द्रास्सैमेदितमू। २ झा सकाशत शरीरस्व । 


“4: १-१४ ] १. घर्मोपदेशारूतम्‌ ७ 
शस्वास्यासः स्वकीयशतरलिस्मर्ू दर्शन यत्र पूर्ज्य ँ 
तह्ा्ईस्थ्य बुधानामितरदिद पुनवु्खदी मोहपादाः ॥ १३॥ ' 
4 ) आदी दर्शनसुतले शतसितः सामाथिक प्रोषेध- 
स्व्थाग्म्रैब सचित्तवस्तुनि दिवासुर्के तथा त्रह्म च । 
मारम्मों न परिअ्रहो 5नशुमतिनोदिमेकादश 
सख्थानानीसि शहिशते ब्यसनितात्यागस्तदाद्यः स्द्ृतः ॥ १४॥ 


कियते । यत्र गृहपदे अमर दर्शन॑ भवति। तद्भृहपद॑ बुचैः पूज्यम्‌। पुनः इतरत्‌ द्वितीय कियादानरहितं गृहपद दुःखदः मोहपाशः 
॥ १३ ॥ गृहितरते गहस्थभर्मे इति एकादशस्थानानि सन्ति । धमोर्थ तान्येव दशेयति । आदौ प्रथमतः । दशने दशनप्रतिमा १। 
इतः पश्चात्‌ श्रते त्रतग्रतिमा २। ततः सामायिकं सामायिक्रप्रतिमा ३। ततः प्रोषध प्रोषधोपवासप्रतिमा ४ । च पुनः । एवं 
निश्षयेन । सवित्तवस्तुनि व्यागः ५। ततः दिवामुक्त रात्री ह्ली असेग्या (!) ६ । तथा ब्रह्म ब्रह्मचयेप्रतिमा ७। आरम्मो म ८ । 
परिप्रहो न ९ । अनुमतिर्न १० । उद्दिष्ट न ११ । गृहिधर्मे एकादश स्थानानि कथितानि। तासां प्रतिमानां आयरतदादः व्यसनितता- 
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जाता है वह गृहस्थ अवस्था चिद्गानोेंके लिये ( पूज्य ) पूजनेके योग्य है। और इससे विपरीत ग्रहस्थ 
अवस्था यहां लोकमें दुःखदायक मोहजाल ही है॥ १२ ॥ सर्वप्रथम उन्नतिको प्राप्त हुआ सम्यग्दशेन, इसके 
पश्चात्‌ ज्रत, तत्पश्चात्‌ क्रमशः सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त बस्तुका त्याग, दिनमें भोजन करना अथौत्‌ 
रात्रिमोजनका त्याग, तदनन्तर ब्ह्मचयेका धारण करना, आरम्भ नहीं करना, परिग्रहका न रखना, गृहस्थीके 
कार्यो्में सम्मति न देना, तथा उद्दिष्ट भोजनको ग्रहण न करना; इस प्रकार ये श्रावकंपर्ममें म्यारह प्रतिमायें 
निर्विष्ट की गई हैं । उन सबके आदियें बूतादि दुर्ब्यबसनोंका त्याग सरण किया गया है अर्थात्‌ बतछाया 
गया है ॥ विशेषार्थ- सकऊूचारित्र और विकलचारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है| इनमें सकरूचारित्र 
मुनियोके और विकलचारित्र श्रावकोंके होता है । उनमें आवकोंकी निन्न ग्यारह श्रेणियां ( प्रतिमायें ) हैं-- 
दर्शन, बत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग, दिवाभुक्ति, ब्रक्षबर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनु- 
मतित्याग और उद्दिष्टयाग । (१) विशुद्ध सम्बम्दर्शनके साथ संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयभोगोंसे 
विरक्त होकर पाक्षिक आवकके आचारके उन्मुख होनेका नाम दुर्शनप्रतिमा है। (२ ) माया, मिथ्या 
और निदानरूप तीन शल्योंसे रहित होकर अतिचार रहित पांच अणुब्नतों एवं सात शीव्अतोंके धारण 
करनेको ज्रतप्रतिमा कहा जाता है | ( ३) नियमित समय तक हिंसादि पांचों पापोंकरा पूर्णतया त्याग करके 
अनित्य व अश्षरण आदि मावनाओंका तथा संसार एवं मोक्षके खरूप आदिका विचार करना, इसे सामायिक 
कहते हैं । तृतीय प्रतिमाधारी आवक इसे प्रातः, दोपहर और सायंकारूमें नियमित स्वरूपसे करता है। 
(9 ) प्रत्येक अष्टमी और चतुर्देशीको सोलह पहर तक चार प्रकारके मोजन ( अशन, पान, लाद्य और 
लेक् ) के परित्यायका नाम प्रोषधोपवास है। यहां प्रोषष शब्दका अर्थ एकाशन और उपवासका अर्थ सब 
प्रकारके मोजनका परित्याग है। जैसे- यदि अष्टमीको प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमीके दिन एकाशन करके 
अष्टमीको उपवास करना चाहिये और तत्यश्वात्‌ नवसीको मी एकाशन ही करना चाहिये । प्रोषधोपवासके 
समय हिंसादि प्रपोंके साथ शरीरभंगारादिका मी त्याग करना अनिवाये होता है । ( ५ ) जो वनस्पतियां 
निगोदजीबोंसे व्याप्त होती हैं उनके त्यागको सचित्तत्याग कहा जाता है | ( ६ ) रात्रिमं मोजनका परित्याग 


5 गया 
१ हा प्रौषपः । २ अर क॑ दिवाभक्तम्‌ ! 





दे पद्मनन्दि-पशञ्चविशतिः [45: १-१५- 


5 ) यत्मोक प्रतिमामिराभिरमितों विस्तारिभिः सरिभिः 
ज्ञातव्य तदुणासकाध्ययनतो गेद्िघतं विस्तरात्‌। 
सकञ्मापि ब्यसनोज्ञनं यदि तदप्यासध्यते 5जैब यत्‌ 
तन्‍्मूलः सकलः सतां अतधिधियांति प्रतिष्ठां पराम्‌॥ १५॥ 
6 ) झूतमांससुरावेश्याखेटऔौयपराड्ुनाः । महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्रुचः ॥ १६॥ 
7 ) भबनमिदमकीतंश्ौर्यवेधयादिसवंब्यसन पतिरशेषापक्षिथिः पापवीजम । 
विषमनरकमार्गेष्वप्रयायीति मत्या क इ॒हे विशवचुद्धि्यूतमड्रीकरोति ॥ १७ ॥ 


धह्यागः स्वतः कथितः ॥ १४॥ यहेद्दिततम्‌। सूरिभिः अभितः समन्तात्‌। आनमिः प्रतिमामिः विस्तारिभिः प्रोक्तम। 
तद्रेहिब्रतम' उपासकाध्ययनतः सप्तमाशत्‌। विखतरात्‌ शातव्यम्र्‌। तत्रापि उपासकाध्ययने । यदि आदो व्यसनोज्ञन मर्त 
कथितम्‌' तक्मसनोज्ञनम्‌ । अग्रैव पद्मनन्दिप्रन्थे। आसूह्यते कथ्यते। यद्यतः। तक़बसनोज्ञन सता अतविषेः मूछः स 
जतबिधिः पर प्रतिष्ठा याति गच्छति ॥ १५॥ इति हेतोः । बुधः । सप्त व्यसनानि त्यजेत्‌। इतीति किम््‌ । यतः महापापानि 
महापापयुक्तानि । तान्येव दशेयति | थूत॑ मांस सुरा वेश्या आखेटः चौये पराह्ना इति ॥ १६ ॥ इद्द लोके संसारे | इति 
मत्वा | कः विश्वदबुद्धि: निर्मेलबुद्धिः धयूतम्‌ अज्जीकरोति | इतीति किम्र्‌ । इंदं ब्यूतम्‌ । अकीतेः अपयशस. । भवन गृह । पुनः 
किंलक्षण यूतम्‌। चौर्यवेश्यादिसवव्यसनपतिः । पुनः किंलक्षणं बयूतम्‌। अशेषापन्निधिः समस्तापदां स्थानम्र्‌ । पुनः किंलक्षणम्‌। 
पापवीजम्‌ । पुनः किंलक्षणम्‌ इ्॒द द्यूतम्‌ | विषमनरकमार्गेु अग्रयायी अंग्रेसरः । इति पूर्वोक्तम्र । मत्वा । कः दूतम्‌ अज्लीकरोति 
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करके दिनमें ही मोजन करनेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है। किन्हीं आचायेकि 
अमिप्रायानुसार दिनमें मथुनके परित्यागकों दिवाभुक्ति ( षष्ठ प्रतिमा ) कहा जाता है। (७) शरीरके 
स्वभावका विचार करके कामभोगसे विरत होनेका नाम ब्रह्मचय प्रतिमा है। ( ८ ) कृषि एवं वाणिज्य 
आदि आरम्भके परित्यागको आस्म्मत्यागप्रतिमा कहते हैं। (९ ) धन-घान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य 
परिग्रहमें ममत्वबुद्धिको छोड़कर सन्‍्तोषका अनुभव करना, इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है। ( १० ) 
आरम्भ, परिम्रह एवं इस लोक सम्बन्धी अन्य कार्योंके विषयमें सम्मति न देनेका नाम अनुमतित्याग ह । (११) 
गृहवासको छोड़कर मिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजनका त्याग करनेको उद्दिष्टत्याग कहा जाता 
है । इन प्रतिमाओंमें पूर्वकी प्रतिमाओंका निबौह्द होनेपर ही आगेकी प्रतिमा परिपूर्णता होती है, अन्यथा 
नहीं ॥१४॥ इन प्रतिमाओंके द्वारा जिस ग्रहस्थक्षत ( विकलचारित्र ) को यहां आचार्योने बिस्तारपूर्वक कहा है 
उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना ह तो उपासकाध्ययन अंगसे जानना चहिये। वहांपर मी जो व्यसन- 
का परित्याग बतछाया गया है उसका निर्देश यहांपर मी कर दिया गया है। कारण इसका यह है कि 
साधु पुरुषोंके समस्त त्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोंके परित्यागपर ही निर्भर है ॥ १५॥ जुआ, 
मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परख््री; इस प्रकार ये सात महापापरूप व्यसन हैं। बुद्धिमान पुरुषको 
इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ विशेषार्थ-व्यसन बुरी आदतको कहा जाता है। ऐसे व्यसन सात हैं- 
१ जुआ खेलना २ मांस मक्षण करना ३ शराब पीना ४ जेश्यासे सम्बन्ध रखना ५ शिकार खेलना 
(स्ृग आदि पशुओंके घातमें आनन्द मानना) ६ चोरी करना और ७ अन्यकी ल्लीसे अनुराग करना । ये 
सातों व्यसन चूंकि महापापको उत्पन्न करनेवाले है, अत एवं विवेकी जनको इनका परित्याग अवश्य करना 
चाहिये ॥ १६॥ यह जुआ निन्दाका स्थान है, चोरी एवं वेश्या आदि अन्य सब व्यसनेंमिं मुख्य है, समस्त 








१्ज्ञइति। र क्ञप्रोक्तः सद्वेहिबरतम्‌। ह» क्ष व्यसनोब्यन फर्ल कथित । ४ झन कथ्यते वतः तद ब्यसनोज्झनम, न 
ब्यसनो ज्झनस्‌ | त्‌ ब्यसनोः हवा कथ्यते यत ततः 


-9: १-१९ ] १. घर्मापदेशास्टतम्‌ ९ 
8 ) क्ाकीतिः क दरिद्रता क विपदः क फ्रोधछोमादयः 
चौयोदिव्यसनं क च क नरके युःख्र 'सतानां तुणाम । 
चेतश्वेहुतमोहतो न रमते चूते वदम्त्युअत- 
प्रह्गा यद्भुवि दुणंयेषु निखिलेष्वेतद्शुरि स्मर्यते ॥ १८ ॥ 
9 ) बीमस्सु प्राणिघातोद्धवमशुचि कृमिस्थानमण्छाध्यमूर्ल 
हस्तेनाध्णापि शर्कक्‍्य यदिह न महतां स्प्रष्मालोकितु' ञ् । 


तन्मांसं भक््यमेतठचनमपि खतां गर्हिते यस्य साक्षास्‌ 
पा तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत्का गतिर्या न विद्यः ॥ १९ ॥ 
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अपि तु ज्ञानवान्नाज्ञीकरोति ॥ १७ ॥ उन्नतप्रज्ञा विवेकिनः । इति वदन्ति | इतीति किम । चेत्‌ यदि । चेतः मनः । यूते न रमते । 
कुतः'। गुरु्मोहतः । दयूते न रमते तदा अकीर्ति:ः के अपयशः क। क-शब्दः महदस्तरें सूचयति। चेन्मनः गुरुमोहतः बूले 
न रमते तदा' कक दरिद्रता | क्र विषदः । क्र कोधलोभादय. । क चौयौदिव्यसनम्‌ । क झताना नृणां मनुष्याणां नरके दुःखस । 
चेन्मनः यूते न रमते | यद्‌ यस्मात्‌ । भुवि पृथिव्याम्‌” । निखिलेयु व्यसनेषु। एतद्‌ थयूतम्‌ । धुरि आदौ । स्मयेते कथ्यते 
॥ १८ ॥ यन्मासं बीभत्सु भयानक धृणास्पदम्‌ । यन्मांस प्राणिघातोड़व प्राणिवधोत्पन्नम्‌ । यन्मांसं अछि अपविश्रम्‌। यन्मांस 
कृमिस्थानम । यन्मास अश्लाध्यमूलम्‌। इह लोके । महतां पुरुषाणां हस्तेन सप्रष्ट स्पशितु शक्यं न। महतां अक्ष्णापि आल्मे- 
कितुं" न। तत्‌ तस्मात्कारणात्‌। भक्ष्यमेनद््रवनमपि सता गर्द्ितं निन्‍्य भवाति। अन्न भुवि पृथिव्याम्‌। यस्य पुरुषस्थ मार्स भय 
भवति तस्य मासमक्षकस्य पुंस । साक्षात्‌ केब्रलमू । कियत्पाप॑ भवति तस्य का गतिभवति वर्य न विज्ञः बये न जानीमः ॥ १९ ॥ 


आपत्तियोका स्थान है, पापका कारण है, तथा दुःखदायक नरकके मार्गोंमें अग्रगामी है; इस प्रकार जानकर यहां 
लोकमें कौन-सा निर्मल बुद्धिका धारक मनुष्य उपर्युक्त जुआको खीकार करता है? अथोत्‌ नहीं करता। जो 
दुरबुद्धि मनुष्य है वे ही इस अनेक आपत्तियोके उत्थादक जुआको अपनाते हैं, न कि विवेकी मनुष्य ॥ १७॥ 
यदि चित्त महामोहसे जुआममें नहीं रमता है तो फिर अपयश अथवा निन्दा कहांसे हो सकती है! 
निधनता कहां रह सकती है! विपत्तियां कहांसे आ सकती है! क्रोध एवं लोम आदि कायें कहांसे 
उदित हो सकती है! चोरी आदि अन्यान्य व्यसन कहां रह सकते है ? तथा मर करके नरकमें उत्पन्न हुए 
मनुष्योंकी दुःख कहांसे प्राप्त हो सकता है! [ अथीत्‌ जुआसे विरक्त हुए मनुष्यको उपर्युक्त आपत्तियोंमेंसे 
कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती ।] इस प्रकार उन्नत बुद्धिके धारक विद्वान्‌ कहा करते हैं। ठीक दी 
है, क्‍योंकि समस्त दुव्येसनोंमें यह जुआ गाड़ीके धुराके समान मुख्य माना जाता है ॥ १८॥ जो 
मांस ध्ृणाफो उत्पन्न करता है, म्ग आदि प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, अपवित्र है, कृमि आदि क्ुद्र 
कीड़ोंका स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्दनीय है, तथा महापुरुष क्षिसका हाथसे स्पर्श नहीं करते और 
आंखसे जिसे देखते भी नहीं दे “वह मांस खानेंके योग्य है! ऐसा कददना भी सजजनोंके लिये निन्दाजनक 
है। फिर ऐसे अपविश्र मांसको जो पुरुष साक्षात्‌ खाता है उसके छिये यहां लोकमें कितना पाप द्वोता है 
तथा उसकी क्‍या अवस्था होती है, इस बातको हम नहीं जानते ॥ बिशेषार्थ- मांस चूंकि प्रथम तो मृग 
आदिक मूक प्राणियोंके बधसे उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें असंख्य अन्य त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते 
हैं जिनकी हिंसा होना अनिवाये है । इस कारण उसके भक्षणमें हिंसाजनित पापका होना अवश्यंभावी 





१कक मालोकितं! २ शा रमते यबस्मात्‌ कुतः:। २ हा अतोअप्े यदू यस्मात्ययन्त, पाठस्थुढितो जात:। ४ श्य अुषि भेदिन्यां 
प्रथ्रिम्याम्‌ू! ५ के आलोकित । 


१० पप्नमम्दि-पञश्चविशतिः [ 20 : १-२०७- 


20 ) गतो श्ञातिः कश्थिद॒हिरपि न यथेति सहसा 
शिरो हत्वा हत्या कलुषितमना रोदिति जनः । 
$ परेषामुस्ह॒स्थ प्रकटितमुर्ख खादसि पर्ल 
कले रे निर्विण्ण वयमिष् मपश्चित्रचरितेः ॥ २० ॥ 
2 ) सकलपुरुषधर्म भ्रेशकार्यत्र जन्मन्य धिकमधिकमे यत्परं दुःखहेत॒ः । 
तद्पि न यदि मर्थ त्यज्यते घुद्धिमद्धिः स्वहितसिह किमस्यत्कर्म ध्मोय कार्यम्‌ ॥२१॥ 
22 ) आस्तामेतयदिह जननीं वल॒भां मन्‍्यमाना 
निन्‍्धाश्रेष्टा विदृधति जना निल्रपाः पीतमद्ाः । 


कथ्ित्‌ श्ञातिः स्वगोत्री जनः । बद्धिरपि गतः प्रामान्तरे गत. । यदि सहसा ज्ञीघ्र न एति ना।गच्छति । तदा जनः क्षिरों हत्वा 
हत्या रोदिति। किंलक्षणो जनः | कछषितमनाः । परेषां जीवाना सूगादीनाम्‌। पलं मासम्‌। उत्कृत्य छित्त्वा छेदमित्वा। प्रकटितमुख॑ 
प्रसारितमुर्ख यथा स्थात्तथा खादति । एवंविधः मूर्खछोक॑ । रे कले भो पश्चमकाल | इह संसारे । अथ इदानीम्‌ अस्मिन्प्रस्तावे 
सवश्चित्रचरितैः वय॑ निर्विण्णा: ॥ २० ॥ यन्मग्म्‌ । अत्र जन्मनि । सकलपुरुषधर्म्ंशक्ारि सकलाः ये पुरुषधर्माः सेषा 
शर्मार्थंकामार्ना अशकारि विल्‍्यकरणशीलेम । यन्मयम्‌ । अंग्रे परजन्मनि। अधिकमघिक पर दु खह्देत:: कारणम्‌ । तदपि । 
बुद्धिमद्धिः पण्डितेः । मय्य यदि नें त्यज्यते । इह लोके खद्दितय्‌ आत्महितम्‌ । घमोय अन्यत्किं काये करणीयम्‌ ॥ २१ ॥ 
इह छोके । पीतमद्याः जनाः निन्याश्रेष्टाः विदधति कुर्वन्ति । यत्‌ जननीं वह्॒भां मन्यमाना जना: । एतत्‌ आस्तां दूरे तिष्ठतु ! 








है। अत एवं सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते, अपि तु उसको वे हाथसे स्पर्श करना 
और आंखसे देखना भी बुरा समझते हैं । मांसभक्षक जीवोंकी दुगेति अनिवार्य है ॥ १९ ॥ यदि 
कोई अपना सम्बन्धी स्वकीय स्थानसे बाहिर भी जाकर शीघ्र नहीं आता है तो मनुष्य मनमें व्याकुल होता 
हुआ शिरको बार बार पीटकर रोता है । वही मनुष्य अन्य म्रग आदि प्राणियोंके मांसत्रो काटकर अपने 
मुखको फाड़ता हुआ खाता है । हे कलिकाल! यहां हम लोग तेरी इन विचित्र प्रवृत्तियोंसे निर्वेदकों प्राप्त 
हुए हैं ॥ विशेषार्थ- जब अपना कोई इृष्ट बन्घु कार्यवश कहीं बाहिर जाता है और यदि वह समयपर घर 
वापिस नहीं आता है तब यह मनुष्य अनिष्टकी आशंकासे व्याकुल होकर शिरकों दीवार आदिसे मारता 
हुआ रुदन करता. है । फिर वही मनुष्य जो अन्य पशु-पक्षियोंको मारकर उनका अपनी माता आदिसे 
सदांके लिये वियोग कराता हुआ मांसमक्षणमें अनुरक्त होता है, यह इस कलिकालका ही प्रभाव है। काल्‍लकी 
ऐसी प्रद्कत्तियोंसे विवेकी जनोंका विरक्त होना स्वाभाविक है॥ २०॥ जो मद्य इस जन्ममें समस्त पुरुषाओों 
( धर्म, अर्थ और काम ) का नाश करनेवाल! है और आगेके जन्ममें अत्यधिक दुःखका कारण दै उस 
मद्यको यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं छोड़ते हैं तो फिर यहां छोकमें घर्मके निमित्त अपने लिये हितकारक 
दूसरा कौन-सा काम करनेंके योग्य है? कोई नहीं | अथीत्‌ मद्यपायी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य कार्य 
नहीं कर सकता है जो उसके लिये आत्महितकारक हो ॥ विशेषार्थ- शराबी मनुष्य न तो धर्मकार्य कर 
सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, और न यथेच्छ भोग भी भोग सकता है; इस प्रकार बह इस 
भवमें तीनों पुरुषार्थेसे रहित होता है। तथा परभवर्में वह मद्यजनित दोषोंसे नरकादि दुर्गतियोंमें पढ़कर 
असश्न दुखको भी भोगता है । इसी विचारसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसका सदाके लिये परित्याग करते हैं ॥२१॥ 
मद्यपायी जन निलज्ज होकर यहां जो माताको पन्नी समझ कर निन्दनीय चेशयें (सम्भोग आदि) करते हैं 


१ क सूखंछोकी:। २ अ क सकटानि यानि पुरुषधमांणि तेपाम। ३ शा विषयकरणशील्म। ४झ्ञ मर्थ न। 


>#5 १-२० ] ३. धर्मोप्देशासतम है 


सत्ाभिकर्य पश्चि निप्िता' 
पफत्रे सूरज मघुरमचुरं भाषमाणाः विवम्ति ॥ २२॥ 

23 ) याः स्वाइम्ति पं पिबन्ति ख खुश जरपन्ति मिथ्यायच 
सखिद्ान्ति द्रविणार्थमेव विद्धस्वर्थप्रतिष्ठाक्षतिम्‌ । 
नीयानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिकाः कु्वेते 
लालापानमहर्निर्श न मरकं जेशया विहायापरम ॥ २३ ॥ 

24 ) रप्कशिलासइशीमिः कुकुरकपेरसमानचरितासिः । 
गणिकामियेंदि संगः कूृतलसिह परकोकवातोमिः ॥ २४ ॥ 

25 ) या दुर्देहिकविसा वनमधघिवलति आत्संबन्धहीना 
भीतियस्यां' स्वभायाइशनश्ततणा नापराध करोति। 


हि 


ततन्न मदपाने । अन्यत्‌ आधिक्य वर्तते । पथि भार्गे निपतितां (१) जनानाम्‌ । वक्‍त्रे मुखे । सारमेयात्किरन्मूत्रस्‌ । मधुरमछुरे 
मिष्टं मिं भाषमाणा: पिबन्ति ॥ २२ ॥ वेश्या विहाय अपर॑ नरक न वर्तेते | या: पल मांस खादन्ति । च पुनः । छुरों भदिरां 
पिबन्ति । या वेश्या: मिथ्यावच:ः असत्य॑ जल्पन्ति । या वेश्या: द्रविणार्थ द्रव्याथथ द्रग्ययुक्त पुरुषम्‌ । लिशन्ति खेद कुबैन्ति | 
एव निश्चयेन । या वेश्या: अर्थप्रतिशक्षति अर्थप्रतिष्ठाविनाश कुबन्ति । या वेश्या अहर्निश्ष दिवारात्रम । छाकापार्न' कुर्बते । 
केषाम्‌ । नीचानामपि । किंलक्षणा: वेश्या: । दृरवक्रमनसः दृरमतिशयेन वक्रमनसः । पुनः किंलक्षणाः वेश्याः। पापात्मिकाः। 
इति हेतोः । वेश्या विहाय व्यक्त्वा अपर॑ नरकं॑ न। किन्तु वेश्या एवं नरकप््‌ ॥ २३ ॥ इह छोके संसारे। यदि खेत्‌ । 
सणिकामिः वेश्याभिः । संगः कृतः तदा परलोकवार्ताभिः कइूत॑ पूर्यतां (!) पूंणमूं । कि लक्षणामिः वेश्याभिः । रजकशिल्ा- 
सरशीमिः कुककुरकपैरसमानचरिताभि: ॥ २४ ॥ ननु अहो । अस्मिन्‌ आखेटे । रतानां जीवानाम । यहिरूप यत्पापप्र्‌ इह ल्थेके 
भवति तत्पाप॑ केन व्येते । अधिक पाप॑ किमु न भवति । अपि तु बहुतरे पाप॑ भवति । अन्यत्र परजन्मनि कि पाप न 
भवति | अपि तु भवति । यर्मिणाखेटे । मांसपिण्डप्रलोभात्‌ सा सगवनिता हरिणी अपि । अलम“ अट्यर्थम्‌ । वध्या हम्तव्या। 





हित पलपल पल जात बल जी 


यह तो दूर रद्दे । किन्तु अधिक खेदकी बात तो यह है कि मार्गमें पड़े हुए उनके मुखमें कुत्ता मूत देता 
है और थे उसे अतिशय मधुर बतलाकर पीते रहते हैं ॥ २२ ॥ मनमें अत्यन्त कुटिक्ताकों घारण करने- 
वाली जो पापिष्ठ वेश्यायें मांसको खाती हैं, मच्को पीती हैं, असत्य बचन बोलती हैं, केवल घनप्राप्तिके लिये 
ही स्रेह करती हैं, घन और प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती हैं, तथा जो वेश्यायें नीच पुरुषोंकी मी 
लारको पीती हैं उन वेश्याओंको छोड़कर दूसरा कोई नरक नहीं है, अर्थात्‌ वे वेश्यायें नरकगतिप्राप्तिकी 
कारण हैं ॥ २३॥ जो वेश्यायें घोबीकी कपड़े धोनेकी शिलाके समान हैं. तथा जिनका आचरण कुत्तेके 
कपालके समान है ऐसी वेश्याओंसे यदि संगति की जाती है तो फिर यहां परमवकी बातोंसे बस हो ॥ 
विशेषार्थ - जिस प्रकार धोर्बीके पत्थरपर अच्छे बुरे सब प्रकारके कपड़े धोये जाते हैं तथा जिस प्रकार 
एक ही कपालको अनेक कुत्ते खींचते हैं उसी प्रकार जिन वेश्याओंसे ऊंच और नीच सभी प्रकारंके पुरुष 
सम्बन्ध रखते हैं उन वेश्याओंमें अनुरक्त रहनेसे इस भवमें घन और प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परमवर्मे 
नरकादिका महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है। अत एवं इस मव और पर भव आत्मकश्याणके चाहनेवाले 
सत्पुरुषोंकी वेश्याव्यसनका परित्याग करना ही चाहिये ॥ २४ ॥ जो हरिणी दुःखदायक एक मात्र शरीरूप 
धनफो धारण करती हुई वनमें रहती है, रक्षकके सम्बन्धसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई रक्षक नहीं है, 


१ व प्रतिपाठोश्यम्‌ | श कु छा निपतिता । २ अर कुकर, जब कुक्कुर, शकुपर | २ ब यस्था। ४कक अदनिश लालापानय । 
५ भ्॒ पूर्ण) नास्ति। ६ श कुकर, शा कुतोर। ७अ शा परजन्मनि पार्प। ८क्क अपितु अलं। 





श्र पद्लन्दि-पश्चविद्तिः [26 : १-२५- 


यध्या् सापि यस्मिन नलु सशबनितामांसपिण्डप्रलोभय 
आखेटे 5स्मिन्‌ रतानासिह किसु न किमन्यञ नो यद्धिरुपम्‌॥ २५॥ 
26 ) तद्धरपि यदि लक्षा कीटिका स्याच्छरीरे 
भवति तरलच्तुर्व्यकुलो यः स लोकः । 
कथमिदद झगयाप्तानन्दमुत्खातश्स्त्रो 
स्गमझुतबिकारं शात दुःख 5पि हन्ति ॥ २६ ॥ 
27 ) यो य्रेनेव हतः स ते हि बहुशो हन्त्येय वैवेश्वितो 
जून वश्चयते स तानपि भ्रृर्श जन्मान्तरे उप्यत्र ये । 
खीवालादिजनादपि स्फुटमिद शास्रादषि आयते 
नित्य वश्चनहिंसनोज्मनबिधी लोकाः कुतो मुछात ॥ २७॥ 
किंलक्षणा झूगी। या दुर्देहिकवित्ता दुर्देहिकमेव शरीरमेव वित्त धन यस्याः सा दुर्देहैकवित्ता । पुनः किंलक्षणा मृगी । वनसचि- 
बसति बने दिष्ठति । पुनः किलक्षेणा शगी। त्रातृसंबन्धहीना रक्षकरहिता । यर्यां शगवनितायाम्‌ । स्वभावात्‌ भीतिभेये बलेते । 
पुनः किलक्षणा रगी । दशनश्ृततृणा दशनेषु घर तृण यया सा दशनभ्ृततृणा । सा स्गी कस्यापि अपराध न करोति॥ २० ॥ 
यदि चेत्‌ । तनुरपि सक्ष्मापि । कीटिका पिपीलिका । शरीरे लग्ना स्थाद्भवेत तदा । यः अये लोकः व्याकुलः तरलबक्कुः चश्चल- 
दृष्टि: भवति स छोक. । इह जगति संसारे ! उत्खातशत््र: नमशल्न । अक्ृतविकारें मृगं कथ हम्ति । झंगया आखेटकृत्या 
आप्तानन्द प्राप्तानन्‍्दं यथा स्थात्तया । ज्ञातदुःखो5पि लोक' अकृतविकारं मूर्ग हन्ति ॥ २६ ॥ यः कश्षित्‌। येन पुंसा पुरुषेण 
हतः । एव निश्चयेन | हि यतः । स पुमान्‌ । त॑ हन्तारं नरम्‌। बहुशः बहुवारान्‌ । हन्ति । यैः अनुष्येः । यः कब्षित्‌ । वश्षितः 
छद्मितः । स पुमान्‌ । तान्‌ वश्चकान्‌ । अत्र छोके । धृशमलर्थम्‌ | जन्मान्तरे परजन्मनि । बहुश' बहुवारान्‌ । बधयते । इद 
वचः । ख्री-वालादिजनात्‌ शास्रादपि श्रूयते । इति मत्वा। भो लोकाः । नित्य॑ सदा । वश्नहिंसनोज्ञनविधी । कुतो मुद्यत 
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जिसके खभावसे दी भय रहता है, तथा जो दातोके मध्यमें तृणको धारण करती हुईं अर्थात्‌ घास खाती 
हुई किसीके अपराधको नहीं करती है; आश्रय है कि वह भी मृगकी ल्ली अथीत्‌ हरिणी मांसके पिण्डके छोमसे 
जिस सृगया व्यसनमें शिकारियोंके द्वारा मारी जाती है उस सृगया (शिकार ) में अनुरक्त हुए जनेके इस 
लोकमें और परलोकमें कौनसा पाप नहीं होता है! ॥ विशेषा् -यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो 
शत्रु दांतेके मध्यमें तिनका दबाकर सामने आता था उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे, फिर 
उसके ऊपर वे शश्प्रहार नहीं करते थे । किन्तु खेद इस बातका है कि शिकारी जन ऐसे मी निरफ्राध 
दीन भंग आदि प्राणियोंका घात करते हैं जो घासका मक्षण करते हुए मुखमें तृण दबाये रहते हैं। यही 
भाव 'दशनघृततृणा” इस पदसे अन्थकारके द्वारा यहां सूचित किया गया है ॥ २५ ॥ जब अपने शरीरमें 
छोटा-सा भी चीटी आदि कीड़ा रूम जाता है तब वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेत्रोंसे उसे इधर उधर 
ढूंढ़ता है। फिर बही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियोके दुखका अनुभव करके भी शिकारसे प्राप्त होनेवाले 
आनन्दकी खोजमें क्रोधादि विकारोंसे रहित निरपराध मृग आदि प्राणियोंके ऊपर श्र चर कर कैसे 
उनका वध करता है! ॥ २६ ॥ जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य अपने मारनेवाले उस 
मनुष्यकों भी अनेकों वार मारता ही है। इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे छोगेकि द्वारा ठग गया है बह 
निश्चसे उन लोगोंको भी जन्मान्तरमें और इसी जन्ममें मी अवश्य ठगता है । यह बात स्त्री एवं बालक 
आदि जनसे तथा शाख्से मी स्पष्टतया सुनी जाती है। फिर छोग हमेशा धोखादेही और हिंसाके छोड़नेमें 

कप दा नकल नर न पक डक न 


श्श् शख्र: अकृ । 
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यावान दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायशः ॥ २८॥ 
29 ) चिन्ताव्याकुलतामयारतिमतिज्नंशा तिदाहअम- 
खसरणास्येतास्यद्रो आसताम्‌ । 


शा 

श्यज्े भाषि यद्श्मिदीपितवपुल्लोदाज्ननालिड्ननात्‌ ॥ २९॥ 
30 ) धिक तत्पौदषमासतामनुचितात्ता बुदुयस्ते गुणा 

मा भूम्मिजसदायसंपदषि सा तज्वन्म यातु क्षयम्‌ | 

लोकानामिह येचु सत्सु भवति व्यामोहमुदाहितं 

स्वप्ते 5पि स्थितिलहननात्परघधनस्त्रीषु प्रसक्त मनः ॥ ३० ॥ 


कस्मान्मोहं गरछत ॥ २७ ॥ ये नराः । अथादौ विषये ! प्रचुरण़पघरचने: बहुलूपाखण्डविद्देषेः रचनाविशेषैः । परान्‌ लोकान्‌ 
वशयन्ते । ते नराः । चूनन निश्चितम्‌ । अन्यतः पापब्रजातू पापसमूहात्‌ पुरतः नरक॑ ब्जन्ति । प्राणिषु जीवेषु । प्राणाः । तक्चषि- 
बन्धनतया तस्य द्र्यस्ये आधारत्वेन तिष्ठन्ति । इद्द लोके संसारे । नरे मनुष्ये । यावान्दुःखभरः धने नष्टे सति प्रायः बाहु- 
ल्येन मवति तावान्दुःखभरः मरणे न भवति ॥ २८ ॥ अहो श्त्याथ्र्य । पराज्ननाहितमतेः पुरुषस्य पराज्नासु आदिता मतियेन 
स॒॒ तस्य पराजनाहितमतेः । एतानि दुःखानि। आसतां तिष्ठन्तु । तान्येव दशयति । चिन्ताण्याकुलताभयारतिमतिअैशातिदाइश्रम- 
छुत्तृष्णाहतिरोगदुःखमरणानि । एतानि दुःखानि आसतां दूरे तिप्न्तु । यानि एतानि। अग्रैव जन्मनि भबन्ति । परजन्मनि श्रश्ने 
नरके । चिर॑ चिरकालमू । तद्धूरि दुःख भावि यदू दुःख अभिदीपितवपुरूद्वाज्ननालिज्ञनात्‌ भवति ॥ २६९ ॥ तत्पौरुष घिक्‌ । ता 
बुद्धयः अनुचिता: अयोग्याः | ते गुणाः आसर्ता दुरे तिष्ठन्तु । सा मित्र सद्ायसंपत्‌ मा भूत्‌ । तजन्म क्षर्य यातु। येघषु पौरुषादि- 
घनेषु । सत्सु विद्यमानेषु । इृह संसारे। लोकानां मनः स्प्नेपपि परधन-खत्रीपु । प्रसक्तम्‌ आसके भवति । कस्मात्‌ । स्थितिलज्ञ- 
मास । किंलक्षण मनः । व्यामोदमुद्राद्वितस्‌ ॥ ३० ॥ हद लोके । इति अमुना भ्रकारेण । हठात्‌। एकेकथ्यसभाइताः एक» 


क्यों मोहको प्राप्त होते हैं! अर्थात्‌ उन्हें मोहको छोड़कर हिंसा और परवंचनका परित्याग सदाके लिये 
अवश्य कर देना चाहिये॥ २७॥ जो मनुष्य धन आदिके कमानेमें अनेक प्रपंचोंको रचकर दूसरोंको 
ठगा करते हैं वे निश्चयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोंके सामने द्वी नरकमें जाते हैं । कारण यह कि 
प्राणियोमें प्राण धनके निमित्तसे ही ठहरते हैं, धनके नष्ट हो जानेपर मनुष्यको जितना अधिक दुःख होता 
है उतना प्रायः उसे मरते समय भी नहीं होता ॥ २८॥ परलखीमें अनुरागबुद्धि रखनेवाले व्यक्तिको जो इसी 
जन्ममें चिन्ता, आकुछता, भय, द्वेषभाव, बुद्धिका विनाश, अत्यन्त संताप, आन्ति, भूल, प्यास, आघात, 
रोगबेदना और मरण रूप दुःख प्राप्त द्वोते हैं; ये तो दूर रहें । किन्तु परल्लीसेबनजनित पापके प्रभावसे 
अन्मान्तरमें नरकगतिके प्राप्त होनेपर अभिमें तपायी हुई लोहमय सख्रियोंके आलिंगनसे जो चिरकारू तक 
बहुत दुःख प्राप्त होनेवाछा है उसकी ओर मी उसका ध्यान नहीं जाता, यह कितने आश्चरयकी बात है 
॥ २९॥ जिस पौरुष आदिके दोनेपर छोगोंका व्यामोहको प्रास हुआ मन मर्यादाका उल्लंघन करके स्वममें 
भी परणम एवं परस्ियोर्मे आसक्त होता है उस पौरुषफो घिक्कार है, वे अयोग्य विचार और वे अयोग्य गुण 
वूर ही रहें, ऐसे मित्रोंकी सहायता रूप सम्पत्ति मी न प्राप्त हो, तथा वह जन्म भी नाशको प्राप्त हो जाय। 


१७ छा तस्य तद्‌ह॒व्यस्य । 


१४ पद्मनखि-पश्चविद्यतिः [8: १-३१- 


8 ) झूताऊुरमखुतः पलादिह बको मद्याचवोर्नसं्नाः 
खारः कामुफया म्टगान्तकतया स अहादकशो दूपः । 
चोयत्याचिछव भूतिरस्यवनितादोषाहशास्यों हठाल्‌ 
प्कैकब्यसनाहता इति जनाः सर्वैन को नश्यति ॥ ३१ ॥ 


एकब्यसनेन पीडिताः जनाः दुःखिता जाताः । सर्वेव्येसनेः कः पुमान्‌ न नश्यति | अपि तु नश्यति । घूत्तात्‌ धमसुतः युषिष्ठरः 
नष्ट: । पलात मांसात बको नास रएश्जा नष्ट । मदात्सरापानात्‌ यदो. ननन्‍्दनाः नष्टाः। चारु: चाश्ददत्त: कामु कया वेश्यया 
गष्ट: । स ब्रह्मदत्त: तृपः मगान्तकतया अद्देटकबृत्त्या नष्ट" । चौयेत्वात्‌ शिवभूतित्राह्मणः नष्ट: | अन्यवनितादोषात्‌ परक्रौसज्ञा|त्‌ 
दश्शास्थः रावण: नष्ट: । तत्न स्वें: व्यसनैः कः न नश्यति ॥ ३१ ॥ पर केवलम्‌ | व्यसनानि इयन्ति न भवन्ति । अपराण्यपि 


जलन क>लज जी जलने 


अमिप्राय यह है कि यदि उपयुक्त सामग्रीके होनेपर छोगोंका मन लछोकमयौदाकी छोड़कर परघन और 
परखीमें आसक्त होता है तो वह सब सामग्री घिकारके योग्य है ॥ ३० ॥ यहां जुआसे युधिष्ठिर, मांससे 
बक राजा, मचसे यादव जन, वेश्यासेवनसे चारुइत्त, मृगोके बिनाश रूप शिकारसे ब्रह्मदत्त राजा, चोरीसे 
ख्िवभूति ब्राह्मण तथा परस्लीदोषसे रावण; इस प्रकार एक एक व्यसनके सेवनसे ये सातों जन महान्‌ कष्टको 
प्राप्त हुए हैं। फिर भला जो सभी व्यसनोंका सेवन करता है उसका विनाश क्यों न होगा ? अवद्य होगा॥ 
विशेषार्थ - “यत्‌ पुंसः श्रेयसः व्यस्यति तत्‌ व्यसनम! अर्थात्‌ जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे अष्ट करके दुःखको 
प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहा जाता है। ऐसे व्यसन मुख्य रूपसे सात हैं। उनका वर्णन पूर्वमें किया जा 
खुका है। इनमेंसे केषल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिने महान्‌ कष्ट पाया है 
उनके नामोंका निर्देश मात्र यहां किया गया है। संक्षेपमें उनके कथानक इस प्रकार हैं । १ युधिष्ठिर - 
हस्तिनापुरमें भ्रृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था। उसके अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन 
रानियां थीं। इनमेंसे अम्बिकासे ध्रृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और अम्बासे विदुर उत्पन्न हुए थे। इनमें 
घृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र तथा पाण्डुके युधिष्ठिर, अजुन, मीम, नकुक और सहृदेव नामक पांच पुत्र 
थे । पाण्डु राजाके स्वगैस्थ होनेपर कौरवों और पाण्डवोंमें राज्यके निमित्तसे परश्पर विवाद होने छगा था। 
एक समय युधिष्टिर दुर्योधनके साथ चूतक्रीडा करनेमें उच्चत हुए । वे उसमें समस्त सम्पत्ति हार गये | अन्तमें 
उन्होंने द्रौपदी आदिको मी दावपर रख दिया और दुर्योधनने इन्हें मी जीत लिया । इससे द्रौपदीको अप- 
मानित होना पड़ा तथा कुन्ती और द्रौपदीके साथ पांचों भाइयोंको बारह वर्ष तक वनवास भी करना पड़ा। 
इसके अतिरिक्त उन्हें धूतव्यसनके निमित्तते और भी अनेक दुःख सहने पड़े । २ बकराजा - कुशामपुरमें 
भूपारू नामका एक राजा था । उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था। इनके बक नामका एक पुत्र था जो 
मांसमक्षणका बहुत लोडपी था । राजा प्रतिवर्ष अष्टाह्निक पर्वके प्राप्त होनेपर जीवहिंसा न करनेकी घोषणा 
कराता था । उसने मांसमक्षी अपने पुत्रकी प्रार्थनापर केवल एक प्राणीकी हिंसाकी छूट देकर उसे मी 
द्वितीयादि प्राणियोंकी हिंसा न करनेका नियम कराया था। तदनुसार ही उसने अपनी प्रद्डत्ति चाल कर 
रखी थी। एक समय रसोइया मांसकी रखकर कार्यवेश कहीं बाहर चला गया था। इसी बीच एक बिल्ली 
उस मांसको खा गई थी। रसोहयेको इससे बड़ी चिन्ता हुई । वह. व्याकुल होकर मांसकी खोजमें नगरसे 
बाहिर गया । उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाढते हुए देखा | अवसर पाकर वह उसे निकाल त्यया 
और उसका मांस पकाकर बक राजकुमारकों खिल दिया । उस दिनका मांस उसे बहुत खादिष्ट लगा । 
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बकने जिस किसी प्रकार रसोहयेसे यभा् स्थिति जान ली । उसने प्रतिदिन इसी अ्रकारका मांस खिलनेके 
लिये रसोइएको बाध्य किमा । वेचारा रसोइया प्रतिदिन चना एवं ल्छू आदि लेकर जाता और किसी एक 
बालकफो फुसला कर ले आता । इससे नगरमें वच्लोकी कमी होने रूमी । पुरवासी इससे बहुत चिन्तित हो 
रहे थे । आखिर एक दिन वह रसोइया बालकके साथ पकड़ लिया गया। छोगोंने उसे ल्त-घूसोंसे मारना 
शुरु कर दिया । इससे घबड़ा कर उसने यथार्थ स्थिति प्रगट कर दी। इसी बीच पिताके दीक्षित हो 
जानेपर बकको राज्यकी मी प्राप्ति हो चुकी थी। पुरवासियोंने मिलकर उसे राज्यसे अष्ट कर दिया । 
वह नगरसे बाहिर रृकर मस्त मनुष्योके श्वोंको खाने लगा। जब कभी उसे ग्रदि जीवित मनुष्य भी 
मिलता तो वह उसे मी खा जाता था । छोग उसे राक्षस कद्दने लगे ये । अन्तमें वह किसी प्रकार 
वसुदेवके द्वारा मारा गया था । उसे मांसभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुःख सहना पड़ा । ३ यादव्‌- 
किसी समय भगवान्‌ नेमि जिनका समवसरण गिरनार पर्वत आया था । उस समय अनेक पुरवासी उनकी 
वंदना करने और उपदेश श्रवण करनके लिये गिरनार पर्वतपर पहुंचे थे । धर्मश्रवणके अन्तमें बलदेबने 
पूछा कि भगवन्‌! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा निर्मित की गई है । उसका विनाश कब और किस 
प्रकारसे होगा ! उत्तरमें भगवान्‌ नेमि जिन बोले कि यह पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वर्षमें द्वीपायनकुमारके 
द्वारा भस्म की जावेगी । यह सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकुमार दीक्षित हो गया और इस अवधिको 
पूर्ण करनेके लिये पूर्व देशमें जाकर तप करने लगा । तत्पश्वात्‌ वह द्वीपायनकुमार आन्तिवश “अब बारह 
वर्ष बीत चुके” ऐसा समझकर फिरसे वापिस आगया और द्वारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा । 
इधर जिनवचनके अनुसार मद्यको द्वारिकादाहका कारण समझकर हृष्णने प्रजाकों मद्य और उसकी साधन- 
सामझीको भी दूर फेक देनेका आदेश दिया था । तदनुसार मग्यपायी जनोंने मय और उसके साधनोंको 
कादम्ब पर्वतके पास एक गद्डेमें फेक दिया था । इसी समय शंब आदि राजकुमार वनकीड़ाके लिये उधर 
गये थे । उन छोगोंने प्याससे पीड़ित होकर पूर्वनिश्षि्त उस मद्यकों पानी समझकर पी लिया । इससे उन्मस्त 
होकर वे नाचते गाते हुए द्वारिकाकी ओर वापिस आरहे ये । उन्होंने मार्गमे द्वीपायन मुनिको स्थित देखकर 
और उन्हें द्वारिकादाहक समझकर उनके ऊपर पत्थरोंकी वषों आरम्भ की, जिससे कोषवश मरणको प्राप्त होकर 
वे अमिकुमार देव हुए । उसने चारों ओरसे द्वारिकापुरीको अभ्ििसे प्रज्जलित कर दिया । इस दुषेटनामें 
कृष्ण और बलदेवको छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं वच सका । यह सब मणपानके दी दोफ्से 
हुआ था। ४ चारुदस - चम्पापुरीमें एक भानुदत नामके सेठ थे। उनकी फ्लीका नाम सुभद्रा था | इन 
दोनोंकी यौवन अवस्था बिना पुत्रके ही व्यतीत हुई । तत्पश्चात्‌ उनके एक पुत्र उत्पल हुआ जिसका नाम 
चारुद्त रखा गया। उसे बाल्‍्य कालमें दी अणुत्रत दीक्षा दिखययी गयी थी। उसका विवाह मामा सर्वार्थकी 
पृश्री मित्रवतीके साथ सम्पन्न हुआ भा । चारुदत्तको शासत्रका व्यसन था, इसलिये पत्नीके प्रति उसका 
किंचित्‌ मी अनुराग न था। चारुदतकी .माताने उसे काममोगमें आसक्त करनेके लिये रद्धदल ( चारुदत्तके 
चाचा ) को प्रेरित किया । वह किसी बद्ानेसे चारुदत्तको कलिंगसेना वेश्याके बहां ले गया । उसके एक 
वसन्तसेना नामकी सुन्दर पुत्री थी। चारुदत्तको उसके श्रति प्रेम हो गया । उसमें अनुरक्त दोनेसे कर्लिंग- 
सेनाने बसन्तलेनाके साथ चारुद्तका पाणिमरदण कर दिया था । वह वसन्तसेनाके यहां बारह वर्ष रहा। 
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उसमें अत्यन्त आसक्त होनेसे जब चारुदत्तने कमी माता, पिता एवं पन्नीका भी स्मरण नहीं किया तब भल्ग 
अन्य कार्यके विषयमें क्या कहा जा सकता है! इस बीच कार्लिंगसेनाके यहां चारुदत्तके घरसे सोलह करोड़ 
दीनारें आचुकी थीं । तत्पश्चात्‌ जब कलिंगसेनाने मित्रवततीके आभूषणोंको भी आते देखा तब उसने वसन्तसेनासे 
घनसे हीन चारुदत्तको अलग कर देनेंके लिये कहा । माताके इन वचनोंको सुनकर वसन्तसेनाको अत्यन्त दुःख 
हुआ । उसने कहा हे माता ! चारुदत्तको छोड़कर में कुबेर जैसे सम्पत्तिशाली भी अन्य पुरुषको नहीं 
चाहती । माताने पृत्रीके दुराग्रहको देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तकों अपने घरसे निकाल दिया । ततश्चात्‌ 
उसने घर पहुंचकर दुःखसे काल्यापन करनेवाली माता और प्नीको देखा। उनको आश्वासन देकर चारुदत्त 
धनोपार्जनके लिये देशान्तर चला गया । वह अनेक देशों और द्वीपोंमें गया, परन्तु सर्वत्र उसे महान्‌ 
कष्टोका सामना करना पड़ा । अन्त वह पूर्वोपक्ृत दो देवोंकी सहायतासे महा विभूतिके साथ अम्पापुरीमें 
वापिस आ गया । उसने वसन्तसेनाको अपने धर बुला लिया । पश्चात्‌ मित्रवती एवं वसन्तसेना आदिंके 
साथ सुखपूर्वक कुछ काल विताकर चारुदतने जिनदीक्षा लेली । इस अकार तपश्चरण करते हुए 
वह मरणको प्राप्त होकर सवीर्थसिद्धिमें देव उत्पन्न हुआ । जिस वेश्याव्यसनके कारण चारुदत्तको 
अनेक कष्ट सहने पड़े उसे विवेकी जनोंको सदाके लिये ही छोड़ देना चाहिये। ५ अह्दत्त - 
उज्जयिनी नगरीमें एक ब्ह्मदत्त नामका राजा था । वह मृगया (शिकार ) व्यसनमें अत्यन्त 
आसक्त था। किसी समय वह मृगयाके लिये बनमें गया था | उसने वहां एक शिलातलपर ध्यानावस्थित 
मुनिकी देखा | इससे उसका स्गया कार्य निष्फल हो गया । वह दूसरे दिन मी उक्त वनमें मृगयाके 
निमित्त गया, किन्तु मुनिके प्रभावसे फ़िर भी उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिली । इस प्रकार वह कितने 
ही दिन वहां गया, किन्तु उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिल सकी । इससे उसे मुनिके ऊपर अतिश्नय 
क्रोध उत्पन्न हुआ । किसी एक दिन जब मुनि आहारके लिये नगरमें गये हुए थे । तब ब्रक्नदत्तने अवसर 
पाकर उस शिलाको अभिसे प्रज्वल्ति कर दिया। इसी बीच मुनिराज भी वहां वापिस आ गये और शीघ्रतासे 
उसी जलती हुई शिल्कके ऊपर बैठ गये । उन्होंने ध्यानकों नहीं छोड़ा, इससे उन्हें केवलह्ानकी प्राप्ति 
हुईं। वे अन्तःझृत्‌ केवली होकर मुक्तिको प्राप्त हुए । इधर ब्रक्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिम्द्वेषके 
कारण सातवें नरकमें नारकी उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ बीच बीचमें कर हिंसक तियेच होकर ऋमसे छठे 
और पांचवें आदि शेष नरकोंमें मी गया । सृगया व्यसनमें आसक्त होनेसे प्राणियोंको ऐसे ही भयानक कष्ट 
सहने पड़ते हैं। ६ शिवभूति -- बनारस नगरमें राजा जयसिंद राज्य करता था| रानीका नाम जयावती 
था । इस राजाके एक शिवभूति नामका पुरोहित था जो अपनी सत्यवादिताके कारण प्रुथिवीपर 'सत्मघोषः 
इस नामसे,श्सिद्ध हो गया था । उसने अपने यज्ञोपवीतमें एक छुरी बांध रक्खी थी । वह कहा करता था 
कि यदि में कदाचित्‌ असत्य बोरूं तो इस छुरीसे अपनी जिद्ठा काट डारंगा । इस विश्वाससे बहुतसे लोग 
इसके पास सुरक्षार्थ अपना घन रखा करते थे । किसी एक दिन पद्मपुरसे एक धनपाल नामका सेठ आया 
और इसके पास अपने वेसकीमती चार रल्न रखकर व्यापारार्थ देशान्तर चला गया। वह बारद वर्ष विदेशसें 
रहकर और बहुत-सा घन कमाकर वापिस आ रहा था। मार्गमें उसकी नाव दूव गई और सब घन नष्ट 
हो गया । इस प्रकार वह धनहीन होकर बनारस वापिस पहुंचा । उसने शिवभूति पुरोहितले अपने चार 
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रख वापिस मांगे | पुरोहितने पागल बतछाकर उसे घरसे बाहिर निकल्वा दिया । प्रगर समझकर ही उसकी 
बात राजा आदि किसीने मी नहीं सुनी। एक दिन रानीने उसकी बात सुननेके लिये राजासे आग्रह किया । 
राजाने उसे पागल बतलछाया जिसे सुनकर रानीने कहा कि पागरू कह नहीं है, किन्तु तुम ही हो। ततश्चात्‌ 
राजाकी आशानुसार रानीने इसके लिये कुछ उपाय सोचा । उसने पुरोहितके साथ जुवा खेलते हुए उसकी 
मुद्रिका और छुरीयुक्त यज्ञोपवीत मी जीत लिया, जिसे प्रत्यमिज्ञानार्थ पुरोहितकी ज्ञीके पास भेजकर वे चारों 
रल मंगा लिये। राजाको शिवभूतिके इस व्यवद्वारसे बड़ा दुख हुआ । राजाने उसे गोबरमक्षण, मुष्टिघात अथवा 
निज द्रव्य समर्पणमेंसे किसी एक दण्डकों सहनेंके लिये बाध्य किया । तदनुसार वह गोबरमक्षणके ढिये 
उद्यत हुआ, किन्तु खा नहीं सका | अत एवं उसने मुष्टिघात ( घूंसा मारना ) की इच्छा प्रगट की । 
तदनुसार मल्लों द्वारा मृष्टिधात किये जानेपर बह मर गया और राजके भाण्डागारमें सप हुआ । इस प्रकार 
उसे चोरी व्यसनके वश यह कृष्ट सहना पड़ा । ७ रावण - किसी समय अयोध्या नगरीमें राजा दक्षरथ 
राज्य करते थे। उनके ये चार पल्षियां थीं- कौशल्या, सुमित्रा, कैकैयी और सुप्रभा । इनके यथाक्रमसे 
ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे - रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शज्ुन्न । एक दिन राजा दशरश्थकों अपना बाल 
सफेद दिखायी दिया । इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ । उन्होंने रामचन्द्रको राज्य देकर जिनदीक्षा अहण 
करनेका निश्चय किया । पिताके साथ भरतके मी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कैकेयी 
बहुत दुखी हुई। उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दशरथसे पूर्वमें दिया गया वर मांगा । राजाकी 
खीक्ृति पाकर उसने भरतके लिये राज्य देनेकी इच्छा प्रगट की । राजा विचारमें पड़ गये । उन्हें खेदखिल 
देखकर रामचन्द्रने मंत्रियोंसे इसका कारण पूछा और उनसे उपर्युक्त समाचार ज्ञातकर खयं ही मरतके लिये 
प्रसज्नतापूर्वक राज्यतिलक कर दिया। तत्यश्चात्‌ मेरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी” इस 
विचारसे वे सीता और लक्ष्मणके साथ अयोध्यासे बाहिर चले गये । इस प्रकार जाते हुए वे दण्डक बनके 
मध्यमें पहुंच कर वहां ठहर गये ! यहां वनकी शोमा देखते हुए लय््मण इधर उधर घूम रहे थे । उन्हें एक 
बांसेके समूहमें लूटकता हुए एक खज्न ( चन्द्रहास ) दिखायी दिया । उन्होंने लपककर उसे हाथमें ले लिया 
और परीक्षणार्थ उसी बांससमूहमें चल्म दिया । इससे बांससमूहके साथ उसके मीतर बैठे हुए शम्बूककुमारका 
शिर कटकर अलग हो गया । यह शम्बूककुमार द्वी उसे यहां बैठकर बारह वर्षसे सिद्ध कर रहा था। 
इस घटनाके कुछ ही समयके पश्चात्‌ खरदृषणकी पञ्णी और शम्बूककी माता सूर्पनखा वहां आ पहुंची । पृत्रकी 
इस दुरबखाको देखकर वह विलाप करती हुई इधर उधर शत्रुकी खोज करने लगी । वह कुछ दी दूर रामचन्द्र 
और वरुक्मणको देखकर उनके रूपपर मोहित हो गयी । उसने इसके डिये दोनोंसे प्राथना की । किन्तु जब 
दोनोंमेंसे किसीने मी उसे स्वीकार न किया तब वह अपने शरीरकों विकृत कर खरदूषणके पास पहुंची और 
उसे युद्धके लिये उत्तेजित किया | खरवृषण भी अपने साले रावणको इसकी सूचना करा कर युद्धके ढिये 
चर पड़ा । सेनासहित खरदूषणकों आता देखकर रूक्ष्मण भी युद्धफे चछ दिया। बह जाते समय रामचन्दरसे 
यह कद्ता गया कि यदि मैं विपत्तिग्र्त होकर सिंहनाद करूं. तमी आप मेरी सहायताके लिए जाना, 
अन्यथा यहीं स्थित रहकर सीताकी रक्षा करना । इसी बीच पृष्पक जिमानमें आरूढ होकर रावण भी 
४७७७७ आरहा था । वह यहां सीताको बैठी देखकर उसके रूपपर मोहित हो 
० ३ 


श्द पच्मनन्दि-पश्ञपिंशतिः [89 : १-३२- 
82 ) न परमियस्ति भवस्ति ब्यसनान्यपराण्यपि प्रभूतानि। 

स्थफ्स्था सत्पथमपथप्रवृत्तयः पझुद्दबुद्ीनाम ॥ रे२ ॥ 
38 ) सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपयाः स्वर्गापवर्गार्गलाः 

वजच्ञाणि जतप्ेतेु विधमाः संसारिणां शतचः । 

प्रारम्मे मधुरेणु पाककड्केप्वेतेजु सदीघनेः 

कर्तध्या न मतिर्मनागपि हिर्त वाब्छद्धिरआञात्मनः ॥ हेरे ॥ 


प्रभूतानि उत्पन्षानि मवस्ति । ये अपथप्रदत्तयः कुमांगें गमनझीलाः सत्पर्थ व्यक्तवा अपये चलन्ति तेषां छुदबुद्धीनां बहूनि व्यसनानि 
सन्ति ॥ ३२ ॥ सबाणि व्यसनानि दु्गेतिपयाः सन्ति | ख्वगेगमने अपवर्गे-मोक्षणमने अगेल्ाः । पुनः अतपर्बतेषु वज़ाणि सन्ति । 
पुनः किलक्षणानि ब्यसनानि। संसारिणां जीवानां विषमाः कठिनाः शत्रगः वर्तन्‍्ते। एतेयु निन्‍्यव्यसनेषु । सद्धीघनेः विवेकिमिः । 
मनागपि मतिरन कर्तव्या । किलक्षणेषु व्यसनेषु । प्रारम्मे मधुरेषु पाककटुकेषु । किंलक्षणे: सद्वीघनिः। भ्त्र जगति आत्मनः 


गया और उसके हरणका उपाय सोचने लगा । उसने विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया। 
इससे रामचन्द्र लक्ष्मणको आपत्तिश्रस्त समझकर उसकी सहायतार्थ चले गये । इस प्रकार रावण अवसर 
पाकर सीताकी हरकर ले गया । इधर लक्ष्मण खरदूषणको मारकर युद्धमें विजय प्राप्त कर चुका था | वह 
अकस्मात्‌ रामचन्द्रको इधर आते देखकर बहुत चिन्तित हुआ । उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके 
लिये कहा । उन्हें वापिस पहुंचनेपर वहां सीता दिखायी नहीं दी । इससे वे बहुत व्याकुल हुए । थोड़ी 
देरके पश्चात्‌ लक्मण भी वहां आ पहुंचा । उस समय उनका परिचय सुआीव आदि विद्याघरोंसे हुआ | 
जिस किसी प्रकारसे हनुमान लंका जा पहुंचा । उसने वहां रावणके उद्यानमें स्थित सीताको अत्यन्त व्याकुल 
देखकर सान्वना दी और शीघ्र ही वापिस आकर रामचन्द्रकों समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । अन्‍्त्मे युद्धकी 
कैयारी करके रामचन्द्र सेनासहित लंका जा पहुंचे । उन्होंने सीताको वापिस देनेके लिये रावणको बहुत 
समझाया, किन्तु वह सीताकों वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हुआ । उसे इस प्रकार परख्नीमें आसक्त 
देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी उससे रुष्ट होकर रामचन्द्रकी सेनामें आ मिला । अन्तमें दोनोमें 
घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रावणंके अनेक कुदुम्बी जन और खये वह भी मारा गया । परखीमोहसे रावणकी 
बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिये उसे दूसरे हितैबी जनोंके प्रिय वचन भी अप्रिय ही प्रतीत हुए और अन्तमें 
उसे इस प्रकारका दुःख सहना पड़ा ॥ २१ ॥ केवल इतने ( सात ) ही व्यसन नहीं हैं, किन्तु दूसरे मी 
नहुत-से व्यसन हैं । कारण कि अह्पमति पुरुष समीचीन मार्गको छोड़कर कुत्सित मार्गमें प्रवृत्त हुआ करते 
हैं ॥ विशेषाथे - जो असत्पवृत्तियां मनुष्यकों सन्मा्गसे अ्रष्ट करती हैं. उनका नाम व्यसन है । ऐसे व्यसन 
बहुत हो सकते हैं। उनकी वह सात संख्या स्थूछ रूपसे ही निर्धारित की गई है। कारण कि मन्दजुद्धि जन 
सन्मार्गसे च्युत होकर विविध रीतियोंसे कुमार्गमें प्रवृत्त होते हैं । उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसनके ही अन्त- 
गैत हैं । अत एवं व्यसनों की यह सात (७) संख्या स्थूल रूपसे ही समझनी चाहिये ॥३२॥ सभी व्यसन 
नरकादि दुर्गतियोंके कारण होते हुए खर्ग और मोक्षकी प्राप्तिमें अगला ( बेंढ़ा ) के समान हैं, इसके 
अतिरिक्त वे अतरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेके लिये वज्र जैसे होकर संसारी प्राणियोंके लिये दुर्दम शत्रुके समान 
ही हैं । ये व्यसन यद्यपि प्रारम्भ मिष्ट प्रतीत होते हैं, परन्तु परिणाममें वे कठुक ही हैं। इसीलिये यहां 
आत्महितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको इन ब्यसनोंमे जरा मी बुद्धि नहीं करनी चादिये ॥ ३३ ॥ 


-87: १-३७ ] १. धर्मीषदेशासतम श्द 


84 ) भिध्यादशां विसइशां ज पथथ्युतानां मायाजितां खलात्यमां थ। 
चुधाः कुबतोसमा्ा की पर समुछतमार्ग एय ॥ १४ ॥ 
85) बजत सा सखदद संबमेभिः झुदः कदरचिदपि पशयत 
* शल्ताभितानां निश्चितमशु नेजात्‌ ॥ रे५ ॥ 
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कियत्‌ ॥ हेएे ॥ 
87 वारिशवुःखे वस्मसिविकशाले कारूयक्जे 

गा पाइप क्वेशजारं घिशार्टल न ल खलजतयोगाजजीविस था घन वा ॥३७॥ 

हित॑ बाब्कफड्धिः दिततावाष्छकैः ॥ ३२३१३ भो शुधाः भो पष्डिताः । यदि ब्ेत्‌। उसतमार्मे एवं निथयेन गन्तुं मतिरखति तदा 
मिध्यादरशां संग॑ विमुथषत । विसदर्शां बिपरीतानां संग विमुश्षत । चकारप्रहणात्‌ पयच्युतानां सेंगे विसुश्धत। स्यसनिनां संग 
विमुश्त । मायाबिनां संग विमुशत । खल्ात्मनां संग विमुछत । सो जनाः उत्तमानां संग कुदत ॥ ३४ ॥ भो बुधा: । एसिः 
छोटे: सह कदाचिदपि संग मा अजत। किंडक्षरे:ः शुदै: । लिग्मेरपि ख्ेहयुकैरपि | भो भब्या: । पश्यत । खलताप्रितामां 
सपैपाजां जेहो5पि संगतिकृतः निश्ित लोेकस्य नेत्रादशु पातयति ॥ ३५ ॥ अन्न भुगने संसारे। कक्को पश्मकाके । कथमपि 
साधुभेबति। सच साधुः। जुदेः भआाप्रातः पीडितः । चिरं विरकारू कप जीनति । किंलक्षणे: औुहैः। अकरने: 
व्यारहितेः । अतिप्रीष्मे ज्येष्ठापाडे [ ज्येष्ठापादयो: ]। शुध्यत्सरति झ्ुष्कसरोवरे । बकोोटानां बकानाम्‌ अप्रे । तरव्शफरी 
शशकमत्सिका। फियदू दूरे गधछति। किंलक्षणानां बकानास्‌ । विचरणशुनरतास्‌ ४३६४ हह संसारे। भूरि दारिदूसदुःखम्‌ भनुभूतम । 
बर॑ अेष्ठम। अतिविकराके अतिर्ले | रूजूवक्जे काऊमुझे। प्रवेशः वरे शुभम्‌। इतः संसारात्‌ । बविशार्क छेदजालमपि भवतु वरस्‌। 
यदि उत्तम मार्गमें ही गमन करनेकी अमिल्मषा है तो बुद्धिमान्‌ पृरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे 
मिथ्याइष्टियों, विसइझों अर्थात्‌ विरुद्ध धर्मानुयाय्रियों, सन्मार्गसे अष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसनानुरामियों 
तभा दुष्ड जनोंकी संगतिकों छोड़कर उत्तम पुरुषोंका सत्संग करें ॥ २४ ॥| उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि क्षुत्र 
जन यदि अपने खेद भी हों तो भी उनकी संगति कभी भी न करना चाहिये। देखो, खलता ( तेल निकक 
जानेफर प्राप्त दोनेबाली सरसोंकी खल भागरूप अवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टता ) के आश्चित हुए झुद्र सरसोके 
दानोंका सह (तेंडे) भी संगतिको प्राप्त होकर निश्चयतः छोगोंके नेश्रोंसे अश्लुआंको गिराता है॥ विशेशर्थ - 
जिस प्रकार छोटे भी सरसोके दानोंसे उत्पन्न हुए ख्रेह ( तेल) के संगोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी 
आंखोंते आंसू निकडने रुगते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त क्षुद्र मिथ्यादष्टि आदि दुष्ट पुरुषेकि खेद (प्रेम, संगति ) 
से होनेवाले पेडिक पं पारवैकिक दुखका अनुभव करनेवाले प्राणीकी भी आंखोंसे पश्चात्ाफके कारण आंसू 
निकलने रूगते हैं। अत एवं आत्महितेषी जनोंको ऐसे दुष्ट जनोंकी संगतिका परित्याग करना द्वी चाहिये 
॥ ३५॥ इस लोकमें कलिकालके प्रभावसे बढ़ी कठिनाईमें एक आथ दी साधु दोता है। बह भी जब निर्दय 
बुष्ट पुरुषोंके द्वारा सताया जाता है तब मत्य कैसे चिरकारू जीवित रद्द सकता है ! अर्थात्‌ नहीं रह सकता। 
ठीक ही है-- जब तीदण प्रीष्मकारूमें ताझबका पानी सूखने रूगता है तब चोंचको हिल्मकर चलनेवाले ब्गुककि 
आगे चेचछ मछछी कितनी देर तक चछ सकती है! अभोत्‌ बहुत अधिक समय तक वह चछ नहीं सकती, 
किस्तु उनके द्वारा मारकर लायी ही जाती है ॥ ३६ ॥ संसारमें निर्भनताके भारी दुखका अनुभव करना 
कहीं अच्छा है, इसी प्रकार अत्यन्त मबानक स॒त्युके मुखर प्रदेश करना भी कहीं अच्छा है, इसके अतिरिक्त 
यदि बहां जौर भी अतिशय कष्ट प्रात्त होता है तो वह भी भछे हो; परन्तु दुष्ट जनेंकि सम्बन्धसे जीवित 








घ्० पसजल्वि-पताविशलसिः [ 38 : १-३८- 


89 ) ख॑ं शुर्स प्रधिदाय थिव्गुणमर्थ आत्साजुआने 5पि यत्‌ 
परे भमवलि तश्म्थाय सूहात्मनः । 
महतामेतच्करीशदिफं 


सस्मास्या्यमशेषमेष 

तत्कालादिविनादियुक्तित इ्द तस्यागकर्स जतम्‌ ॥ १९ ह 
बच पुनः । खसजनयोगात्‌ दुष्जनरसंगोगात्‌। जीवित वा घन था न गरे न अहम ॥ ३७ ॥ इति शहिणमैप्रकरण समासमे ॥ 
यतेः भुनीक्र्य । धर्म! अक्षयपदानन्दाय भवति मोक्षाय भगति। तमेब घम दशयति । आजारो धमोौय भवति । दक्ष णम- 
संगम-सपोमूछोत्तरास्याः थुणा: धमोग मवन्ति । आचारस्तु पश्षप्रकारः शानावारः दशनावथारः बारित्रायारः तपा[ प्रा ]करः 
वीयोचारः । घर्मः दह्षमेद: दशछाक्षणिक:' । संयमस्तु द्वादशभेदकः। तपरतु द्राइशमेदकम्‌। सूल्णुणास्तु अष्टाभिंशतयः [ विशतिः ]। 
उत्तरगुणास्तु बहथः सन्ति । सर्वे पूर्वोक्ताः गुणाः भमोय भवन्ति । मिध्यामोहमदोज्ञम धर्माम भवति । श्षमः उपशमः दमः 
इम्दियद्सन ध्या्म तम्म्ये हर्य श्रेष्ठ बमंझक्लौ अप्रमादस्यितिः प्रसादरहितरिथितिः घर्माय मवति। वैराम्यं व भमोय मवति। 
समयोपर्गृदरणगुभा: सिद्धान्तवधेनखमभावगुणा: घमोय भवन्ति । नि रलअय्य भमोय भवति । पर्यन्ते व अन्ताकत्थायां 
समाधिमरणण घधमोय भवति। यतेः सर्व धर्म [ सर्बो ध्मं:] मोक्षाय भवति । दक्षेनेन बिना सम्मस्येन विना श्गाय 
अगनति ॥ १८॥ यथस्मात्कारणात्‌। मूहात्मनः मतिः मूडयतेः मतिः आन्त्या झत्वा अणुमाजेऊपि परे #स्ये परवरतुनि । संबन्धाय 
सवति । कि कृस्‍्वा छुर्ध खम्रात्मानम्‌ । चिह्युणमर्य शानगुणमयम्‌। प्रविदेय स्यकत्वा। तत्तस्तात्कारणात्‌। सा सतिः अन्याय 
कमैयन्थाय मवति । तस्मात्करणात्‌ । एतच्छरीरादिकम्‌ अ्षेषम्‌ । एवं नि्षयेन । त्याज्यम्‌ । महता मुनीशरेः । तत्कालादिविना 
तस्थ शरीरस्म कारुफिया आह्ारकिया बिना त्याज्यम्‌। दारीरे यम्ममर्व बलेंते तन्ममत्व॑ स्केटमीय भोजनादिक न व्याज्य- 


अथवा घनका चाहना अ्रेष्ठ नहीं है ॥ ३७ ॥ श्ञानाचारादिस्रूप पांच प्रकारका आचार; उत्तम क्षमादिरूप 
दस प्रकारका बमे; संयम, तप तथा मूलगुण और उत्तरगुण; मिथ्यात्व, मोह एवं मदका परित्याग; कषायोंका 
झमन, इन्द्रियोंका दमन, ध्यान, प्रमादरहित जवस्थान; संसार, झ्रीर एवं इन्द्रियविषयेंसे विरक्ति; धर्मको 
बढ़ानेवाले अनेक गुण, निर्मरू रक्षत्रय, तथा अन्तमें समाधिमरण; यह सब मुनिका धर्म है जो अविनशधर 
मोक्षपदके आनन्द ( जव्याबाघ सुख ) का कारण है॥ ३८ ॥ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध आत्माफो छोड़कर 
आन्तिसे जो अज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाश्य बत्तुनिषयक संयोगके लिये होती है वह उसके 
ढिये कर्मेबन्धका कारण दोती है । इसढिये महान पुरुषोंकी समस्त ही इस शरीर आदिका त्याग कालदिके 
बिना प्रथम युक्तिसे करना चाहिये । यह त्यागकर्म ज्रत है ॥ विरोधार्थ -इसका अमिप्राग यह है कि शरीर 
आदि जो भी बाश पदार्थ हैं उनमें ममत्ववुद्धि रखकर उनके संयोग आदिके लिये जो कुछ मी प्रथल किया 
जाता है उससे कर्मका अन्य होता है और फिर इससे जीव पराधीनताक़ो प्राप्त होता है। इसके विपरीत 
शुद्ध चैतन्य स्वरूपको उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये जो प्रयत्ष किया आता है उससे 
कर्मबन्धका अभाव होकर जीवको स्वाधीनता प्राप्त होती है | इसील्यि यहां वह उपदेश दिया गया है कि जब 
तक उपकुक्त शरीर जादि रसत्रयकी परिपूर्णतामें सहायता करते हैं तब तक ही ममत्यबुद्धिको छोड़कर भ्द्ध 
आहार आदिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रखज्रयकी 
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नल3:१-0% ] ३. धर्मोपयेकासतम श्र 

40 ) झुफ्त्या मूछगुजान बतेविंद्तः रोषेधु ये पर 

दचण्छो मूलहरो मयत्यजिरते पूजादिक दाष्छतः | 

पक प्रातमरे! अहारमतुर्क दिस्था छ्षिरस्केद्क 

को 5ग्जो रणे चुसिमान्‌ | ७० ॥ 

4। ) स्छाने झ्ञाउनतः कुतः कृराणकाद्यारस्मतः संयमो 

नहे व्याकुडलिसताथ महतामप्पण्यतः 28. 

कौपीने 5पि इते परैश झटिति कोघः 

सत्य शुति रागहत इमकतां बर्ख ककुम्मण्डलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
42 ) काकिल्या अपि सं॑प्रहो न विदितः और यया कार्यते 

शलिस सेपकृद्खमाजमपि जा सत्सिसये नाशितम्‌। 


कक तथा यूकाभिरपार्थनेः 
कदम यतिमिः केशेचु लोखः कूतः ॥ ७२ ॥ 


म्रिद्वापः । आदियुक्तितः जत॑ रक्षणीयस्‌ । इद॑ व्यागकर्मत्रतस्‌ ॥ ३९ ॥ यतेः भुनीधरस्य। सूरहरों दष्डो भवति। किलक्षभरम 
यतेः। मूलथुणान्‌ मुक्त्या शेषेषु डत्तरगुणेषु पर॑ यरल्ल विदयतः यल कुबैतः। पुनः किंलक्षणस्थ मुनेः। पूजादिकं बाब्छतः। 
तत्र दृष्टान्तमाह । भरेः झत्रोः । एकमद्रितीमम । अतुल प्रदारं घात॑ दिरश्छेदकं प्रासं हित्या को वुद्धिभान नरः । रे संझाने । 
अन्य दिशीय प्रदार॑ रक्षति । किंसकणम्‌ अर्न्य द्वितीय प्रदारम्‌। अछुछिकोटिखण्डनकरम्‌ ॥ ४० ॥ तत्तस्मात्कारणात्‌। शम्वतों 
मुवीक्षराणाम्‌ । ककुंम्मण्डलं दिश्ासमुहस [हैः]। बल वेते। क्मैपीने गृहीते सति तत्कौपीन म्ला्न भवति । म्लाने सति 
क्ाक्षमत: प्रक्षाहमात,. इठअलाद्यारम्भतः संयमः' कुतः मवति । अब कौपीने लष्टे संति । महतामपि सुनीमां 
व्याकृलशित्तता भवति । अयान्यतः प्रार्यर्न सवति। च पुनः । परेः बुह्टैः। कोपीने इतेअपि शोरितेअपे। झटिति कोबः 
समुत्यथते । तस्माहिस्सेमूई[हः ] पर्न॑ मुनीनाम ४ ४१ ४ सतिमिः केशेपु खोेचः कृतः । कस्मे हेतवे । वेराम्यादि- 
विवर्धेनाय वैराग्यइद्धिहेतवे। सैः यतिमिः । काकित्या वराश्िकियाः अपि । सेभदहः संचयः | न विहितः म कृतः। यया 
कपर्दिकया । और मुण्डनम्‌ । कार्यते कियते । वा अथवा । तत्सिदगे वैशम्बसिदये(!) | अर्रमात्रमपि नाजित शस्संप्रह: न 


पूर्णतामं वाघक बन जाते हैं. तब उनके नष्ट होनेंके का आदिकी अपेक्षा न करके घर्मकी रका करते हुए 
सल्ेखनाविषिसे उनका त्याग कर देना चाहिये । यही त्याग कर्मकी विशेषता है ॥ ३९ ॥ मूल्गुणोंकों छोड़- 
कर केवक शेष उत्तरगुणेंकि परिपालनमें दी प्रयक्ल करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा रखनेवाले 
साधुका यह प्रयक्ष मूझमातक होगा । कारण कि उत्तरगुणोंमें बढ़ता उन मूल्युणेकि निमित्तसे ही प्राप्त होती 
है। इसीलिये मद उसका प्रयक् इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्ध कोई मूर्ख सुमट अपने शिरका छेदन 
करनेकाले झञुके अनुपम प्रद्वारकी परवाह न करके केवल अंगुलिके अप्रभागकों खण्डित करनेवाले प्रदारसे ही 
अपनी रक्षा करनेका प्रयल् करता है ॥ 9० ॥ वस्नके मरिन हो जानेपर उसके घौनेंके ढिसे जकू एवं सोढ़ा- 
साबुन आदिका आरम्म करना पढ़ता है, और हस अवख्थामें संयमका घात होना अवश्यम्भावी है। इसके 
अतिरिक्त उस बसे नष्ट हो जानेपर महान पुरुषोका भी मन व्याकुर हो उठता है, इसीलिये दूसरॉसे उसको 
प्राप्त करनेके किये प्रार्थना करनी पछती है । यदि दूसरेके द्वारा केवक रंगोटीका दी अपहरण किया जाता 
है तो झतसे क्रोष उत्पन्न होने डगता है। इसी कारणंसे मुनिजन सदा पवित्र एवं रागभावकों दूर करनेवाले 
दिखाण्डर रूप अबिनश्वर वस्त(दिगम्बरत्व|का आअम लेते हैं ॥ ४१ ॥ मुनिजन कौड़ी मात्र भी धनका संग्रह 
नहीं करते जिससे कि मुण्डन कार्य कराया जा सके; अथवा उक्त मुण्दन कार्यकों सिद्ध करनेके लिये वे 


१ क कृतमकायारम्म: गति ततः संयमः। २अक झ् दिग्सगूई। 





श्र पशनब्वि-पशविदतिः (48: १-धहे- 
43 ) यावन्मे स्थितिभोजने 5स्लि इढता पाण्योश्व संयोजने 
सुझे तावददं रहास्यथ विधाजेदा प्रतिशा यतेः । 
काये घाव जय 5न्त्यविधितु प्रोद्ठासिनः सब्मतेः 
न होतेन दिवि स्थितिन नरके संपचयते तहिना ॥ ७३ ॥ 


शक्वास्‍्यां हरिखम्यने एपि ले समः संग्लिएतो उप्यकृतो 
मिर्च स्व स्वयमेकमात्ममि भरत पशयस्यजर्स मुनिः ॥ ४७ ॥ 
45 ) दण्ण वा रखे वा दल 

सुर्ख वा दुःखं था सौघमथवा | 
कृतः । किंलक्षणमस्रभ्‌। वित्तेपकृत्‌ वित्तव्याकुकताकरम्‌ | तथा अहो जटादिरपि हिसाहेतुः | कामिः यूकादिभिः । ततः अप्रार्थनै- 
याचनरहितेः यतिमिः। केशेषु छोचः कृतः ॥ ४२ ॥ यावत्कालमू। में मम । स्थितिमोजने दृढता अस्ति । यावत्काहं 
पाण्योः: हसयो: संयोजने हृढता अस्ति तावदहम्‌। मसोजर्न भुणे आदार॑ गढ़ामि। अथ अन्यथा टढता न भवति दारीरे सद- 
आहार रहामि त्यजामि । विधो विधिविक्ये कियाविधौ। यतेः एवा प्रतिशा । पुनः किंलक्षणस्य यतेः । अन्त्यविधिष्र मरणा 
विधिषु कार्येषपि शरीरेदपि निरस्पृदच्तस: । प्रोद्मासिन: आनन्दघारिणः । सनन्‍्मतेः यलेः | एतेन पूर्वोक्ेन विधिना। दिवि 
खर्गे । स्थितिन अपि तु अस्ति । तद़िना तेन पूर्वोक्तेन विधिना विना। नरके स्थितिने कपि तु नरके स्थितिरसति ॥ ४३ ॥ 
एकस्यापि मिध्यारष्टे: औवस्म । आत्मवपुषः आत्मशरीरस्य । ममत्वम्‌ । संस्रतेः संसारस्थ कारण स्पाश्धकेत। बाह्मावंकथा 
का बाह्पदार्थे कथा का । न पुनः । तपसि आराध्यमानेषपि ममत्व संसारकारणम्‌। तस्मात्कारणात्‌। मुनिः अजर् 
निरन्तरम्‌ । खयम्‌ आत्मना कृत्वा । एक खम्‌ आत्मानम्‌ । अज्ञतः शरीरात्‌ । मिज्षम्‌ । किलक्षणो मुनिः। समः | कस्मात्‌ | 
वास्यां कुठारिकायाघथ । हरिचन्दनेदपि । न पुनः । संग्धिष्वतः आशलेयतः । अज्जतः परीरतेः | सं मिल पश्यन्‌ आत्मा मि्ं 
पश्यन्‌ ॥ ४४ 0 अहो इति कोमलवाक्ये । शान्तमजर्सा निम्ेन्थानां मुनीनास्‌ । स्फुटं व्यक्तम्‌ । ठुर्ण वा रख वा इयमपि सम 
उस्तरा या कैंची आदि औजारका भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि, उनसे चित्तमे क्षोम उत्पन्त होता है। इससे 
वे जटाओोंको धारण कर लेते हों सो यह भी सम्मव नहीं है, क्योंकि, ऐेसी अवस्थामं उनमें उत्पल होनेवाले 
जूं आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं गली जा सकती है । इसीलिये अयाचन वृत्तिको धारण करनेवाले साधु जन 
बैराम्य आदि गुणोंके बढ़ानेंके लिये बालोंका लोच किया करते हैं ॥ ४२ ॥ जब तक मुझमें खड़े होकर 
भोजन करनेकी हृढ़ता है तथा दोनों हाथोंको जोड़नेकी भी दृढ़ता है तब तक मैं भोजन करूंगा, अन्यथा 
भोजनका परित्याग करके बिना भोजनके ही रहूंगा; इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञापू्वक अपने नियममें हृढ़ रूता 
हद उसका चित्त शरीरंमे निःस्प्रह ( निर्ममत्व ) हो जाता है। इसीलिये बह सदूबुद्धि साधु समाभिमरणके निय- 
मेमें आमन्दका अनुभवन करता है। इस प्रकारसे मरकर वह स्वर्गमें स्थित होता है, तथा इसके विपरीत 
आचरण करनेवार दूसरा नरकम स्थित होता है॥ ४३ ।| महान्‌ तपका आराधन करनेपर भी जब एक मात्र 
अपने शरीरंम दी रहनेवाल्ा ममत्वभाव संसारका कारण द्वोता है तब भत्य प्रत्यक्षम पृथक दिखनेवाले अन्य 
बाह्य पदार्थेके विषयमें क्या कहा जाय? अथोत्‌ उनके मोहसे तो संसारपरिअमण होगा द्वी। इसीलिये मुनि 
जन निरन्तर बसूत्य और हरित चन्दन इन दोनोंमे ही समभावको घारण करते हुए आत्मासे संगोगको प्राप्त हुए 
झरीरसे मिन्न एक मात्र आत्माको ही आत्मामें घारणकर उसकी मिल्लताका स्वयं अवक्मोकन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
जिनका मन झ्ान्त हो चुका है ऐसे निर्भन्‍्थ मुनियोंकी तृण और रल्न, झजु और उत्तम मित्र, सुख और 


१ संकिश्ततः भाकेषतः शरीतः, शव स॑कझ्िष्रतः शरीरतः आश्ेषितः । 


--48 : १-७८ ] १. धर्मोपदेशासतम्‌ श्हृ 


जीविशमथ 
निर्भ्रन्थानां दयमपि समे शाम्तमतसाम ॥ ४५ ॥ 
46 ) बल निजयूथजञ्ञएसारक्षकश्पाः पएरपरिलयसीताः कापि किंचिशरामः | 

विजनसिंद यसामो न शजामः प्रभाद॑ स्वकृतमसुसवामों यज्ञ तभोपजिष्टाः ॥ ४६ ॥ 
47 ) कलि मन कलति न 

मद कीडः । 

नियतसिति म कस्याप्यस्ति सौल्य॑ मे तुःख॑ं 

जगति तरखरुपे कि सुदा कि झुा वा ॥ ७४७ ॥ 
48 ) भ्रसिक्षणसिर्द इृदि 

मुनेर्मथति संबरः परमशुस्िद्देतुजुंबम्‌ । 
तुल्यम्‌ । तुल्यम्‌ । अथ । रिपुः शत्रु: । भय पर मित्रम्‌ । मुनीनां दयमपि समस्‌। छुख॑ वा दुःखं वा हयमपि सम सहशस्‌। वा पितृवन 
श्मशानभूमिः अथवा सौध मन्दिरम्‌। द्ृमसपि समस्‌। मुनीनां रतुतिर्वा निन्‍्दा था द्वयमपि समस्‌। अथदा मरण अथवा 
जीवित दयमपि समम्र्‌ ॥ ४५ ॥ हद संसारे। वयम्‌ । क्रापि श्थाने । किंचित्‌ स्तोकम्‌। चरामः भुजामहे । किंलक्षणा: वयम । 
निजयूथअष्टसारह्कल्पा: खकीययूयश्रष्टम॒गसद॒शाः । पुनः किंलक्षणा: बयम्‌ । परपरिचयभीताः परपदा्य॑संगेन भीताः बयम्‌। 
विजन जनरदित स्थानम्‌ । अधिवसामः । वर्य प्रभादं न ब्रजामः प्रमादं न गर्छामः । यत्र तज्ोपविष्ाः यर्मिखस्मिन स्थाने 
उपबिष्टा निषण्णाः स्थिताः । स्वछृतं आत्महितस्‌। अनुभवामः स्मरामः ॥ ४६ ॥ अन्न संसारे। कति न कति न वारान भूपति- 
जौतोडस्मि । किलक्षणो भूषतिः । भूरिभूतिः बहुरूविभूतिः । क्षत्र संसारे। कति म कति न वारान, कीटः जातो$स्मि । इति 
हेतोः । नियतं निश्चितम्‌। कस्यापि सौरूय नास्ति वा दुःख॑ न। तरलरूपे जगति चश्नलरूपे संसारे। मुदा हर्षेण किम । वा अबवा। 
शया शोकेन किस । न किमपि ॥ ४७॥ इदं पूर्वोक्त(१) विचार: । प्रतिक्षण क्षण क्षण॑ भ्रति समर्य समय प्रति। अतिप्रशान्तात्मनः 
मुनेः हृदि स्थितम्‌ । ध्रुव निश्चितस्‌ । संवरः भवति । किंलक्षण: सेवरः । परमशुदिदेतुः परमशुद्धिकारणभ्‌ । संवरेण कृत्वा । 
दुःख, इमशान और प्रासाद, स्तुति और निन्‍्दा, तथा मरण और जीवन; इन इृष्ट और अनिष्ट पदार्थोमें स्पष्ट- 
तया समबुद्धि हुआ करती है। अमिप्राय यह कि वे तृण एवं शत्रु आदि अनिष्ट पदा्भोमे द्वेषबुद्धि नहीं रखते 
तथा उनके विपरीत रन्न एवं मित्र आदि इृष्ट पदार्थोर्में रागबुद्धि मी नहीं रखते, किन्तु दोनोंको ही समान 
समझते हैं || ४५ ॥ मुनि विचार करते हैं कि यहां हम छोग अपने समुदायसे पृथक्‌ हुए मृगके सहृश हैं। अत एव 
उसीके समान हम मी दूसरोंके परिचयसे भयमीत होकर कहीं भी ( किसी आवकके यहां ) किंचित्‌ भोजन 
करते हैं, यहां एकान्त स्थानमें निवास करते हैं, प्रमादको नहीं प्राप्त दोते हैं, तथा जहां कहीं भी स्थित 
होकर अपने द्वारा किये गये झुम अथवा अशुभ कर्मका अनुभव करते हैं ॥ ०६ ॥ मैं कितनी कितनी वार 
बहुत सम्पत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूं! अर्थात्‌ बहुत बार अत्यन्त विभवशाली राजा भी हुआ हूं। इसके 
विपरीत कितनी कितनी बार में झ्लुद्ध कीड़ा भी नहीं हुआ हूं! अर्थात्‌ अनेक भनोमें मैं क्षुद्र कीड़ा भी 
हो चुका & । इस परिवर्तनशील संसारमें किसीके भी न तो सुख ही नियत है और न दुःख भी 
नियत है। ऐसी अवस्थामें हर्ष अथवा विधाद करनेसे क्या झूम है? कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ- 
अभिप्राय यह है कि यह प्राणी कमी तो महा विभूतिशाकी राजा होता है और कभी अनेक कष्टोंका 
अनुभव करनेवार्म झ्ुद्र कीरक सी होता है । इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा 
दुखी ही नहीं रह सकता। किन्तु कभी वह सुखी भी होता है' और कभी दुखी भी । ऐसी अवस्थामें विवेकी 
जन न तो सुखमें राग करते हैं और न दुखमें द्वेष भी ॥| ४७॥ जिसकी आस्मा अत्यन्त शान्त हो चुकी 
है ऐसे मुनिके हृदयमें सदा ही उपर्युक्त विचार स्बित रहता है। इससे उसके निश्चित दी अतिशय विशुद्धिका 





श्छ पद्मनन्व्ि-पआविशतिः [ 48 : १-७८- 


रजः खत्द पुरातन गलति नो नर्थ ढोकते 

तसतो 5तिनिकर्ट सवेदस्ततथाम दुःखोज्धितम ॥ ७८ ॥ 
49 ) प्रबोधो नीरनस्पय प्रयदणममन्द पृथुतपः 

खुबाययें! प्रात गुदशणसहायाः प्रणयिनः । 

कियन्मातस्तेषां मवबजलधिरेषों उस्य ल परः 


छेदैसा कि किमपरैः प्रशुरेस्तपोमिः | ५० ॥ 
5 ) जुगुप्खते संखतिमन्न मायया सलिलिक्षते प्राप्तररीषह्ानपि । 
न थेन्सुनिर्दटकथायनिप्र दाश्ििकित्सति स्वास्तमघप्रशास्तये ॥ ५१ ॥ 
ख्॒पुरातन॑ रजः पाप॑ गरुति । नय॑ पाप॑ न ढौकते न आगच्छति । ततः कारणात्‌ अम्रतधाम मोक्षपदस । 
अतिनिकर्ट भवेत्‌ । किंलक्षण॑ मोक्षम्‌। दुःखोजिश्ततं दुःखरहितम्‌ ॥ ४८ ॥ येः यतिभिः । प्रबोधः प्रवहण प्राप्त शानप्रवदण७ो 
प्राप्तत्‌ । किंलक्षण प्रबददणम्‌ । नीरन्ते छिद्रहितस्‌ | पुनः किलक्ष्ण प्रोहणम्‌ | अमन्द वेगयुक्तसू । येः यतिमिः | प्रधुतपः 
बिस्ती्ण तपः सुवायुँः प्राप्तः । येः यतिभिः । गुरुमणसहायाः प्रणयिनः ज्ेहकारिणः । तेवां प्ुनीनाम्‌। एकः भवजऊूणिः संसार- 
समुद्रः कियन्मात्र: । उद्यमयुतां उद्यमयुक्तानां मुनीनाम्‌ । अस्य संसारसमुद्रस्य पारः कियहरे स्फुरति । परः प्रकृष्टः ॥ ४९ ॥ 
अन्तर शामनेत्रम । अभ्यस्यताम्‌ । ल्मेकभक्त्या किमु । भो मुनयः मोह कृष्शीकुर्त । वपुषा हदोन किस | यदि केत्‌ | एतदूहर्य 
न अन्तर्ष्टिमोद छूट न । तदा बहुमिः निमोगैः जतादिकरणेः किमू। चर पुनः । क्सेशेः का्यहेशेः किस । अपरैः 
प्रचुरैः तपोभिः किस । न किमपि ॥ ५० ॥ अ्र संसारे। चेत्‌ यदि। मुनिः। अपप्रशास्तये पापप्रशान्तये। दुष्ठकपाय- 
कारणमूत संवर होता है, जिससे कि नियमतः पूर्व कर्मकी निजेरा द्ोती है और नवीन कर्मका आगम 
भी नहीं होता । अत एवं उक्त मुनिके लिये दुःखोंसे रहित एवं उत्तम सुखका स्थानमृत जो मोक्षपद्‌ है 
वह अत्यन्त निकट हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिन मुनियोनि सम्यन्शानरूपी छिद्ररहित एवं श्ीत्रगामी जहाज 
प्राप्त करलिया है, जिन्होंने विपुर तपस्वरूप उत्तम वायुकों भी प्राप्त कर लिया है, तथा स्रेही गुरुजन जिनके 
सहायक हैं; ऐसे उद्यमशील उन महामुनियोंके लिये यह संसार-समुद्र कितने प्रमाण हैं! अर्थात्‌ बह उन्हें 
छुद्र ही प्रतीत होता है । तथा उनके लिये इसका वूसरा पार कितने दूर है! अथोत कुछ भी दूर नहीं 
है ॥ विशेषार्थ - जिस प्रकार अनुभवी चालकोंसे संचालित, निश्छिद्र, शीक्रगामी एवं अनुकूल वायुसे 
संयुक्त जहाजसे गमन करनेवाले मनुष्योकि लिये अत्यन्त गम्भीर एवं अपार भी समुद्र छुद्र ही प्रतीत होता 
है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रथश्षशील जिन महामुनियोंने निर्दोष उत्कृष्ट सम्यग्हानके साथ विपुल तपको भी 
प्राप्त करल्या है तथा ख्तेही गुरुजन जिनके मार्गदर्शक हैं उनके लिये इस संसार-समुद्रसे पार होना कुछ मी 
कठिन नहीं है ॥ ०९ ॥ है मुनिजन ! सम्यस्लानरूप अभ्यन्तर नेत्रका अभ्यास कीजिये, आपको व्मेकमक्तिसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसके अतिरिक्त आप मोहको कृश करें, केवल शरीरके कृश करनेसे कुछ मी 
राम नहीं है। कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर उनके बिना बहुत-से यम-निवर्मोसे, का्यक्रेशोंसे और 
दूसरे प्रचुर तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ ५० ॥ यदि भुनि पाफकी शान्तिके हिये 
दुष्ट कवायोंका निम्नह करके अपने मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात्‌ उसे निर्मर नहीं करता है, तो यह 


१श कर शानपोहर्ण । २ ल श्र एयुतपः सुवायुः । 
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52 ) हिंसा प्राणिय्ु कल्म्य सवति सा प्रारमस्भतः सो 5र्थतः 
सस्मादेय भयावयों 5पि नितरां दी्घा ततः संखतिः । 
सभासातमरोषमर्थत इयं मस्वेलि यस्‍्व्यकतयात्‌ 
सुक्तयथ्थी पुनरर्थमाश्रितथता तेनाहतः सरपथः ॥ ५२ ॥ 

53 ) दुर्ष्यानार्थभवच्चकारणमहो 
दय्यादेतु दुणायपि प्रशामिनां छब्याकरं स्वीकृतम्‌ । 
यक्षतिंक न गृहस्थयोग्यमपरं स्थर्णादि् सांपों 
नि््नस्थेष्यपि चेसद्स्ति नितरां ब्रायः प्रविष्टः कलिः ॥ "४३ ॥ 

54 ) कादाथित्कों बन्‍्धः फ्रोधादेः कर्मणः सदा संगात्‌ । 
नातः कापि कदाधथित्परिशप्रहभहवतां सिद्धिः ॥ ५७ ॥ 


निभ्रहात्‌ । खान्त मनः । न चविकित्सति निर्म न करोति | स मुनिः । मायया कृत्वा । संसर्ति संसार । जुगुप्सते निन्यति । स 
मुनिः प्राप्परीषद्दानपि ऋत्पिपासादिपरीषद्ान | मायया तितिक्षते सहते । तदा अधघप्रशान्तये कथथ भबति ॥ ५१ ॥ मत्र प्राणियु 
हिंसा बत॑ते तत्न कल्मर्ष पाप॑ समबति । सा हिंसा प्रारम्भनो भवति । स आरम्मः भर्थतः दब्यतः सबति । तस्माइव्यात्‌ मितरा- 
मतिशयेन भयादयो5पि भवन्ति । ततः भयात्‌ | दीर्घा संद्तिः दीघसंसारः भवति । तत्र संसारे। अशोष॑ परिपूर्णप्‌। जसार्त 
बुःखं भवति | मुत्यर्थी मुक्तिवाब्छेकः मुनिः इति इदं पूर्वाक्ते पापम्‌ । अर्थतः द्रव्यतः । मत्या शात्वा । द्रव्य त्यक्षवान्‌। पुनः 
तेन थर्थमाश्रितवता द्रब्यं आश्रितवता मुनिना । सत्पथः आदइतः ॥ ५२ ॥ अहो इति खेदे । यद्यस्मात्कारणात्‌। भशमिनां 
मुनीनाम्‌। शब्याहेतु: तृणाद्षपि खौकृतमप्नीकृतं दुष्योनार्थ भवति | पुनः अवयकारणं भवतिं। पुनः निर्मन्थताइनये मवति। पुनः 
तृणादि अज्लीकृतें लजाकरं भवति। तत्तस्मात्कारणात्‌ । अपर गृहस्थयोग्य॑ खगीदिक कि न। अपि तु ग्ृहपद॑ स्वणोदियोग्य बलेते । 
चेयदि तदू द्रब्यम्‌। निम्रेन्येषु मुनिषु साँप्रतम्‌। अस्ति बतैते। तदा नितरामतिशयेन | प्रायः बाहुल्येन । कलिः प्रबिष्ट: ॥ ५३ ७ 
क्रोधादे: सकाशात्‌ । कोडपि बन्धः । कदाचिद्धवति । संगात्परिअहात्‌। सदा सर्वदा बन्धः भवति । अतः कारणात्‌ । कापि 
कसिमिन्थथाने । कदाचित्‌ कसिमिन्समये । परिमहप्रहवतां परिप्रह एव प्रहः राक्षसः बर्तते' येषां से परिप्रहग्रहवन्त: तेषां प्रिग्रह: 
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समझना चाहिये कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीषहोंको भी सहता है वह केवल मायाचारसे 
ही ऐसा करता है, न कि अन्‍्तरंग प्रेरणासे ॥ ५१ ॥ प्राणियोकी हिंसा पापको उत्पन्न करती है, वह हिंसा 
प्रकरष्ट आरम्मसे होती है, वह आरम्म धनके निमित्तसे होता है, उस धनसे ही भय आदिक उत्पन्न होते 
हैं, तथा उक्त भय आदिसे संसार अतिशय लंबा होता है । इस प्रकार इस समस्त दुखका कारण धन ही 
है, ऐसा समझकर जिस मोक्षामिलाषी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है वह यदि फिरसे उक्त घनका 
सहारा लेता है तो समझना चाहिये कि उसने मोक्षमागको नष्ट कर दिया है ॥ ५२ ॥ जब कि शब्याके 
निमित्त स्वीकार किये गये लज्जाजनक तृण ( प्याल ) आदि भी मुनियोंके लिये आर्त-रैद्रस्वरूप दुर््यान एवं 
पापके कारण होकर उनकी निर्ग्न्थता ( निष्परिग्रहता ) को नष्ट करते हैं तब फिर गृहस्थके योग्य अन्य 
सुवर्ण आदि क्‍या उस निर्यन्थताके घातक न होंगे? अवश्य होंगे । फिर यदि वर्तमानमें निर्म्रन्थ कहे 
जानेवाले मुनिर्योके भी उपर्युक्त गृहखयोग्य छुवर्ण आदि परिग्रह रहता है तो समझना चाहिये प्रायः 
कलिकालका प्रवेश हो चुका है ॥ ५३ ॥ क्रोधादि कपायोंके निमित्तसे जो बन्ध होता है वह कादाचित्क 
होता है, अर्थात्‌ कभी होता दे और कभी नहीं भी होता है । किन्तु परिग्रहके निमित्तसे जो बन्ध होता 
है वह सदा काल होता है। इसलिये जो साधुजन परिग्रहरूपी ग्रहसे पीड़ित हैं उनको कहींपर और कभी 


श्ञ व जुयुप्सते संसार निन्थति । २ क मुक्तिवान्छिक:। २ अ श्ञ बियते | 
७ 


९६ पश्नमन्दि्पआविंशतिः [55:१-५४- 


55 ) मौके 5पि मोहदादमिलायदोयो विशेषतों मोहभिषेधकारी । 
यतस्ततों उध्यात्मरतों मुमुष्ठ्वेत्‌ किमस्यत्र कृताभिकायः॥ ण५ $ 
56 ) परिभ्रद्दवतां शिव यदि सदानलः शीतलों 
यदीन्द्रियसुर्ख छुल तदिद कालकृटः सुधा । 
छ्थिरां यदि तलुस्तदा स्थिरतरं तडिडुम्बरं' 
भये उच्च स्मणीयता यदि तदिस्दजाले 5पि थ ॥ ५६८ ॥ 
57 ) स्मर्मपि हृति येषां ध्यानषह्िप्रदीछते 
सकलभुवममह्ल वशामान घिलोफ्य । 
कृतभिय इस नछण्टास्ते कषाया न तस्सिन 
पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ॥ ५७॥ 
58 ) अनर्ध्यरक्ञयसंपदो 5पि निर्प्रग्थतायाः पद्मक्ठितीयम्‌ । 
अपि प्रशास्ताः स्मरवैरियध्या वैधव्यदास्ते गुरघो ममस्याः॥ ५८ ॥ 
प्रदयताम । कदाचिक्त सिद्धि: परिप्रदपिशायपीडितानां मुनीनां सिद्धिम ॥ ५४ ॥ यतः यस्मात्कारणात्‌ । मोझेडपि मोहात 
अमभिलाषदोषः विशेषतः मोक्षनिषेधकारी भवति । ततः कारणात्‌ अध्यात्मरतः मुमुखुः मुनिः अन्यत्र बस्तुनि कृताभिकापः कि 
भवेत्‌ । अपि तु अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाष: ने भवेत्‌ ॥ ५५॥ यदि श्ेत परिप्रहवतां जीवानां विवे भवेत्‌ तदागलः शीतको 
भवति । यदि चेत्‌ । इन्द्रियसुर्स सुख भवेत्‌ तदा हृह जगति बिषये कालकूटः विषः सुधा अमृर्त भवेत्‌ । यवि चेत्‌ । इसे तनुः 
स्थिरा भवेत्‌ तदा तड़ित्‌ विद्युदूयुक्तम्‌ अम्बर॑ स्थिरतरं भवति । यदि अत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत्‌ तदा इन्द्रजाक्षेडपि 
श्मणीयता भवति ॥ ५६ ॥ हि यतः। ते साधवों जयन्ति। येषां मुनीखराणास्‌ । ध्यानवह्लिप्रदीते ध्यानवहिप्रज्वछिते हृदि । 
खरे कामम्‌। दह्ममानम्‌। बिलोक्य दृष्ठा। ते कषाया नष्टाः। कृतभियः हव कृता मीः भय॑ यैः ते कृतमिया । किंलक्ष्ण 
कामम्‌ । सकलभुवनमह्रस्‌। से कषायाः तथा नष्टाः यथा पुनरपि तस्सिन्‌ मुनीनां हदि । न समीयुः म प्राप्ताः । से साधवों 
जयन्ति ॥ ५७ ॥ ते शुरवः। नमस्पाः नमरशरणीया:। ये अनध्यरजत्रससंपदोचषि निम्नेन्धतायाः अद्वितीय पद प्राप्ताः। प्रशान्ता 
मी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ५४ ॥ जब अज्ञानतासे मोक्षके विषयमें मी की जानेवाली अमिलाषा दोषरूप 
होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या अपनी शुद्ध आत्मामें छीन हुआ मोक्षका अमिलाषी 
साधु ख्त्री-पुत्र-मित्रादिरूष अन्य बाद्य वस्तुओंकी अभिलाषा करेगा? अर्थात्‌ कभी नहीं करेगा॥ ५५॥ 
यदि परिगहयुक्त जीवोंका कक््याण हो सकता है तो अप्रि भी शीतल हो सकती है, यदि इम्द्रियजन्य 
सुख वास्तविक सुख हो सकता है तो तीत्र विष भी अमृत बन सकता है, यदि शरीर ख्थिर रह सकता 
है तो आकाशमें उदित होनेवाली बिजडी उससे भी अधिक स्थिर हो सकती है, तभा इस संसारमें यदि 
रमणीयता हो सकती है तो यह इन्द्रजालमें भी हो सकती है।॥ विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह दे कि जिस 
प्रकार अमिका शीतल होना असम्भव है उसी प्रकार परिअ॒हसे कश्याण द्वोना भी असम्भव ही है । इसी 
प्रकार जैसे विष कभी अमृत नहीं हो सकता, आकाश चंचछ बिजली कभी स्थिर नहीं रद्द सकती, 
तभा इन्द्रजाछ कभी रमणीय नहीं दो सकता है; उसी प्रकार क्रमशः इन्द्रियसुख कभी सुख नहीं हो सकता, 
शरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता, तथा यह संसार कभी रमणीय नहीं हो सकता है ॥ ५६ ॥ जिन 
घुनियेकि ध्यानरूपी अग्रिसे प्रज्वलित हृदयमें त्रिलोकविजयी कामदेवको भी जरूता हुआ देखकर मानो 
अतिशय भवभीत हुई कष।यें इस प्रकारसे नष्ट हो गई कि उसमें जे फिरसे प्रविष्ट नहीं दो सकी, ये 
घुनि जयवन्त होते हैं ॥ ५७ ॥ जो गुरु अमूल्य रलत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पन्न द्वोकर भी निर्मन्‍्थताके 
अनुपम पदको प्राप्त हुए हैं, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेवरूपशत्रुकी पत्नीको 
१ क स्परो । २क श्ञा तड़िदम्वरम । 
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59 ) ये स्वायारमपारशील्यछुतरोगीर्ज पर॑ पशभा 
सह्ोधाः स्ववमायरण्ति ले परानाजारयस्त्येष ज । 
नककप ७-3 2 प्राण थे! आपिताः 
ते रक्षत्रयधारिण: कुचेम्तु नः खरयः ॥ ०९ ॥ 
60 ) श्लास्तिप्रदेषु बहुचत्मंसु जन्मकके पत्थानसेकमसूतस्य पर॑ नयम्ति | 
ये लोकमुच्चत धियः प्रणमासि लेम्यः तेनाप्यद जिगमिदुगुरमायकेस्यः ॥ ६० ॥ 
6 ) शिक्ष्यणामपद्याय मोहफ्ठरं॑ कालेन दीभेण य- 
जाते स्थात्पद्लाड्छितोकझबलवबचोदिष्याजनेन स्फूटम्‌। 
थे कुर्षम्ति द॒र्श परामलिवरां सर्वायकोकक्षमां 
छोके कारणमम्सरेण मिषजास्ते पानतु नो इध्यापकाः ॥ ६१ ॥ 
अपि स्मरवेरिवष्णा: वेधव्य रण्डाल् ददतीति' वैधव्यदा: । ते गुरवः जयन्ति ॥ ५८ ॥ ते घ्रयः । नः अस्माकं । दिवसुर 
कबैंसतु । ये मुनयः पश्चणा। खायार॑ खकीयमाचारम्‌। खयम्‌ आचरन्ति। किंलक्षणमाचारम्‌ । अपारसौस्यत्धतरोबीजम्‌। परर 
उत्कृटटमू । वर पुनः । परान द्िष्यादीन्‌ आचारयन्ति। ये प्रन्थप्रन्थिविमुक्तमुक्तिपद्वीं प्राप्ताः, ग्रन्थस्थ या प्रन्थिः प्रन्थप्रन्थि 
तेल थ तथा बिमुक्ता या मुक्तिपदबी तां विमुक्तमुक्तपदवीं प्राप्ताः । यैः मुनीश्चरैः । अन्ये मुक्तिपदवीं प्राविताः । पुनः किंलक्षणा 
ब्ररक । रक्षत्रयधारिण: । एवंभूताः मुनयः नः अस्माकं दिवसुख कुर्बन्तु ॥ ५९ ॥ ये गुरवः। जन्मकसे संसारणने | आम्ति 
प्रदेषु बहुवत्मेस बजुमिध्यात्वमार्गेपु सत्य । छोकम्‌। अस्ृतस्य भोक्षस्य । एक पन्‍्यान॑ मार्गण्‌ । सयन्ति । किंलक्षणाः गुरवः 
उच्षतषियः । तेभ्य आचार्येम्यः प्रणामि । किंलक्षणेभ्यः आचार्येभ्यः । गुरुनायकेभ्यः | तेन पया अहमपि जिगमिषुः यातु 
मिच्छः ॥ ६० ॥ ते अध्यापकाः । नः भस्मान्‌। पान्तु रक्षन्तु । ये क्षिष्याणां हो नेश्रम्‌ । अतितरास । पर! भ्रेष्ठाम । कुबेन्ति 
कि कृत्वा । मोदपटलम्‌ अपदाय स्फेटयित्वा । केन । स्थात्पदलाश्छितोज्बलवयोदिव्याशमेन । किंलक्षण मोहदपटऊूसू । यहीर्थे0 
कारेन जातम्‌ उत्पल्म्‌। किंलक्षणों रशम्‌। सवोवलोकक्षमा सर्वपदाथोव्मेकनक्षमाम्‌ । पुनः ये अध्यापका: | कारणमस्तरे० 
वैधव्य प्रदान करनेवाले हैं, वे गुरु नमस्कार करने योग्य हैं।॥ विशेषार्थ- जो अमूल्य तीन रज्लोंसे सम्पत 
होगा वह निर्मन्‍्थ ( दरिद्र ) नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो प्रशनत होगा- क्रोधादि विकारोंसे रहिए 
होगा-वह शचुपलीको विधवा नहीं बना सकता है। हस प्रकार यहां विरोधाभासको प्रगट करके उसक 
परिद्दार करते हुए अन्थकार यह बतछाते हैं कि जो गुरु सम्यम्दशन, सम्यस्शान और सम्यक्चारित्ररू 
अनुपम रक्षत्रणके थारक होकर निर्भन्‍्थ-मूर्छारहित होते हुए दिगम्बरत्व-जअवस्थाको प्राप्त हुए हैं; तथ 
जो अशान्तिके कारणभूत क्रोधादि कपायोंकों नष्ट करके कामवासनासे रहित हो चुके हैं उन गुरुओंक 
नमस्कार करना चाहिये।॥ ५८॥ जो विवेकी आचार्य अपरिमित सुलरूपी उत्तम वृक्षेके बीजबूत अपर 
पाँच प्रकारके ( शान, दर्शन, तप, वीर्य और चारित्र) उत्कृष्ट आचारका स्वयं पालन करते हैं तथा अनर 
शिष्यादिकोंको मी पालन कराते हैं, जो परिआह्ररूपी गांठसे रद्दित ऐसे मोक्षमागकी ख्यं प्राप्त हो चुके र 
तथा जिन्होंने अन्य आत्महितैषियोंको भी उक्त मोक्षमाग प्राप्त कराया है, वे रक्तत्रयके धारक आचार 
परमेष्ठी हमको मोक्षयुख प्रदान करें || ५९ ॥ जो उन्नत बुढ़िके धारक आचाये इस जन्म-मरणस्वरू! 
संसाररूपी वनमें आन्तिको उत्पल करनेवाले अनेक मार्मोके होनेपर भी दूसरे जनोंको केवक मोक्ष 
मार्गपर ही ले जाते हैं उन अन्य मुनियोको सन्‍्मागपर ले जानेवाले आचार्योंको मैं भी उसी मार्गसे जानेद 
इच्छुक होकर नमस्कार करता हूं ॥ ६० ॥ जो छोकमें अकारण (निख्वार्थ) वैथके समान दोते हुए 
शिष्मोंके बिरकालसे उत्पन्न हुए अज्ञानसमूहको हटकर 'स्यात! पदसे चिह्चित अ्थोत््‌ अनेकान्तमः 
निर्मेह वचनरूपी दिव्य अंजनसे उनकी अत्यन्त ओेष्ठ दृष्टिको स्पष्टठया समस्त पदार्थोके देखनेमें समश 
२ क दवतीति का ददति ते । का मा न 


श् पसश्मनन्दि-पञआर्थिशतिः [ 62 : १-६४- 


62 ) उच्सुच्यालयबस्धनादपि शढात्काये 5पि वीतस्पूदा- 
ब्थिसे मोदबिकल्पजालूमपि थहुरमेंचमस्तस्समः । 
भेदायास्थ हि साथयन्ति तद्हो ज्योतिर्णिताकैप्रम॑ 
मे सद्बोघमरय भवनन्‍्तु भवतां ते साधवः श्रेयसे॥ ६२ ॥ 
63 ) बच्चे पतत्यपि भयद्युतविश्वलोकसुफ्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात्‌ । 
वोधप्रदीपहतमोहमहान्घकाराः सम्यग्दशः किसुत शोषपरीषदेशु ॥ ६४ ॥ 
64 ) प्रोद्यक्षिग्मकरोप्रतेजसि लसशण्डामिलोद्दिशि 
स्फारीभूतखुतप्तभूमिरजसि प्रक्षीणनयम्भसि। 
भ्रीष्मे ये गुरुमेदिनीध्षशिरसि ज्योतिर्निधायोरसि। 
ध्यास्तध्यंसकरं घसन्ति सुनयस्ते सन्‍्तु नः झेयसे ॥ ६७ ॥ 


बनजलब जेल जमीनी लीड +- जल जी डील खिलजी ल्‍ल जज ता ४४ 


कारण बिना । भिषजाः वैद्या: ते नः अस्मान पान्तु ॥ ६१ ॥ अद्दो हति आखरयें । ते साधवः । भवताम्‌ । भेयसे कल्याणाय । 
अवन्तु । ये साधवः । दृढात्‌ । आल्यबन्धनात ग़ृहबन्धनात्‌ । उन्मुच्य भिन्नीभूय । काये5पि शरीरेषपि । वीतस्पृद्दाः जातसाः 
निःसृद्दा जाताः । यहुरमेंय॑ दुःखेन भेयम्‌ इति दुर्भे मोहबिकल्पजालम्‌ अन्तस्तमः । चित हृदि । वर्तते। ये मुनयः । अध्य 
अन्तरतमसः । भेदाय स्फेटनाय । ज्योतिः साधयन्ति । किलक्षणं ज्योतिः । जिताकंप्रमप्र | पुनः किलक्षण ज्योतिः । सद्बोधभर्य 
शानमयम्‌ । ते साधवः । सुखाय मोक्षाय भवन्तु ॥ ६२ ॥ प्रशमिनः मुन2यः । योगात्‌ न चलन्ति । क् सति । बज़ पतत्यपि 
पुनः भयह्गतविश्वलेफमुक्ताध्यनि भयेन हुताः पीडिताः ये बिश्वलेका; तैः भयह्वतविश्वलोेकैः मुक्तः अध्वा मार्ग: यत्र तस्मिन्‌ 
अयगद्गतविश्वलोकमुक्ताष्वनि सति । प्रशमिनः योगान्न चलन्ति । उत अहो । शेषपरीषद्वेषु कि का कथा । किंलक्षणा मुनयः । 
बोधप्रदीपहतमोहमद्दान्धकाराः शानप्रदीपेन स्फेटितमिथ्यान्धकाराः । पुनः किंलक्षणा मुनयः । सम्यम्दशः ॥ ६३ ॥ ले मुनयः | 
नः अस्माकम्‌ । ल्ेयसे । सन्‍्तु भवन्तु । ये मुनयः । प्रीष्मे । गरुरुमेदिनीध्रक्षिरसि गरिष्ठपवैतमस्तके । वसन्ति ति्ठन्ति । ध्वान्त- 
घ्वंसकरं मिथ्यात्वविनाशकरं ज्योतिः उरसि निधाय संस्थाप्य । किंलक्षणे प्रीष्मे । प्रो्त्तिम्मकरोग्रतेजसि तीएणसूर्यकरेः उप्र- 
लेजसि। पुनः किंलक्षणे । लसशषण्डानिल्लेयद्दिध्षि प्रचण्डपवनेन पूरितदिद्धि । पुनः किंलक्षणे प्रीष्मे । स्फारीमूतसुतप्रभूमिरअसि । 
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कर देते है वे उपाध्याय परमेष्टी हमारी रक्षा करें ॥ ६१ ॥ जो मजबूत गृहरूप बन्धनसे छुटकारा पाकर 
अपने शरीरके विषयमें भी निस्पृह ( ममत्वरहित ) हो चुके हैं तथा जो मनमें स्थित दुर्भेध (कठिनतासे 
नष्ट किया जानेवाला ) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी अभ्यन्तर अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यकी 
प्रभाको भी जीतनेवाली ऐसी उत्तम ज्ञानरूपी ज्योतिके सिद्ध करनेमें तत्पर हैं वे साघुजन आपके 
कल्याणके लिये होवें ॥ ६२ ॥| भयसे शीघ्रतापूर्वक भागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा झिसका मार्ग 
छोड़ दिया जाता है ऐसे वज़के गिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते हैं वे शानरूपी 
दीपकके द्वारा अज्ञानरू्पी घोर अन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यम्दष्टि मुनिजन क्या शेष परीषदोंके आनेपर 
विचलित हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥ ६३ ॥ जो ओष्म काल उदित होनेवाले सूर्मकी किरणोंके तीक्ण 
तेजसे संयुक्त होता है, जिसमें तीक्षण पवन (छ.) से दिशायें परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यन्त सन्तप्त हुई 
प्रथिवीकी धूलि अधिक मात्रामें उत्पन्न होती है, तथा जिसमें नदियोंका जल सूख जाता है; उस ओष्म कालमें 
जो मुनि जन हृदयमें अज्ञानान्‍्धकारकों नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिको धारण करके महापर्वतके शिखरपर 


तह ३. अर्मोष्देशासतम श्९ 
65) के न हुक हल शेर शिक्ल षः पाग्ठु : छझृतरवैरथ्दैरसिश्यामडैः 


॥ 
काके मजदिले परशिरिकुछे धावदुनीसंकुले 
झबष्चझायातचिसंस्थुले सदसले लिहन्ति ये साधथवः ॥ देण ॥ 


थे तिष्ठन्ति चतुष्पयथे पृथुतपःसीधश्यिताः 
ध्यानोष्मप्रहतोप्रशैस्यविच्चुरास्ते मे विवध्युः शियम ॥ देदे ॥ 
67 ) कालजये 


बहिरयस्थितिजातवर्धाशीतातपप्रमुखसंघटितोप्रदुः 
आत्मप्रवोधविकले सकलछो ५पि कायक्केशों बूथा वृतिरिषोज्शितशालिवप्रे ॥ ६७ ॥ 

धुनः किंसक्षणे भ्रीष्मे । प्रक्षीणनद्यम्भसि स्तोकनदीजछे। एवंभूसे प्रीष्मे ये पवैते विष्ठन्ति ते मुनयंः जयन्ति ॥ ६४ ॥ ते साधवः । 
बः युप्मान्‌ । पान्तु रक्षन्तु । ये मुमुक्षयः मुनयः । व्षोकाके तसतछे तिष्ठन्ति | किंलक्षणे ब्धोकाले । अब्देः मेषैः । मजविके 
अमजन्सी इला भूमियेत्र तस्मिन मजदिले । किंलक्षणैः मेपेः | छृतरवैः शब्दयुक्तेः । पुनः किंलक्षजेः अन्देः । अतिश्यामकैः मेंथे: । 
कि कु्वैद्धिरिव । अन्पिक्षारत्वदोषात्समुद्रसंबन्धिक्षारत्वदोषात्‌ । शब्नद्ारिवमद्धिरिव निरन्तरजलबर्धघणझीलैः । पुनः किंलक्षणे 
वर्षाकाछे । पतद्निरिकुछे पतन्ति गिरिकुलानि यन्र तस्मिन्‌ पतदिरिकुछे । पुनः किंलक्षणे वषोकाे । घावद्भुनीसंकुछे वेगयुक्तमदी- 
संकुछे । पुनः' किंलक्षणे बधोकाले । झष्लावातविरस्युछे मयामंककतगुक्ते। एवंबिधे वर्षाकाझे' तस्तके मुनयः तिहन्ति ॥ ६५॥ 
से साथवः । मे मम । स्रियम्‌ । विदष्युः कु्ुं: । ये साथवः.। हिमऋती चतुष्पये तिशन्ति । किंलकणे हिमऋती। म्लायस्क्रेकनदे 
कमछे। पुनः किंलक्षणे हिमऋतो । गलत्कपिमदे बिगलितबानरमदें। पुनः किंलक्षणे हिमऋती। अध्यहुमौषच्छदे 

समूहपत्रे' । पुनः किंलक्षणे हिमऋती । इर्षदोमदरिदके कम्पितरोमदरिद्रेफे। पुनः किंलक्षणे हिमऋतो अल्यन्तदुःखप्नदे । एवंभूते 
हिमऋतौ मुनयशतुष्पये तिष्ठन्ति । किंलक्षणा मुनयः । प्रथुतपःसोधरिथिताः तपोमन्दिरे स्थिता: । पुनः किंलक्षणा: । ध्यानोष्म 
प्रहतोऋरौत्यविधुरा: भ्यानाभिना प्रहतः स्फेटितः उप्तः शैह्यविधुर-श्ीतक्टो येः ते जयन्ति ॥ ६९९ ॥ आत्मप्रबोधविके पुंसि 
घुरुषे । सकलो5पि कार्य्लेशः । इथा निष्फलम्‌ । किंकक्षणे । आत्मप्रयोधविकके । कालगगे बहिरवस्थिंविजात 
वर्षोक्षीतातपप्रमुखसंघटितोभदुःके कालत्रये' बनतिप्तनेन (१) जातः उत्पन्तः वषोशीतातपपरीषदप्रमुखेन संघटितम्‌ उप्रदुःखं यत्र 
निवास करते हैं वे मुनिजन हमारे कल्याणंके लिये होवें॥६ ४।। जिस वर्षों कालमें गजना करनेवाले, अतिशय काले, 
तभा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन) के दोषसे दी मानो निश्म ही पानीकों उगरूनेवाले ( मिरानेवाले ) ऐसे 
मेषोंके द्वारा प्रथिवी जलरूमें हूबने रूगती है; जिसमें पानीके प्रबल प्रवाहसे पर्वतोंका समूह गिरने रूगता है, 
जो वेगसे बहनेवाली नदियोंसे व्याप्त होता है, तथा जो झंझावातसे ( जलूमिश्रित तीकण बायुसे ) संयुक्त 
होता है, ऐसे उस वर्षो काल्में जो मुमुक्षु साधु गक्षके नीचे खित रहते हैं वे आप लोगोंकी रक्षा करें ॥६५॥ 
जिस ऋतुमें कमल मुरझाने छूगते हैं, बन्दरोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, इक्षसमूहसे पत्ते नष्ट होने छगते 
हैं, तथा शीतसे दरिद्र जनके रोम कम्पायमान होते हैं; उस अत्यन्त दुखको देनेबाली हिम (शिशिर) चतुमें 
विज्ञार तफरूपी आ्रासादमें खित तथा ध्यानरूपी उष्णतासे नष्ट किये गये तीक्ष्ण शैत्यसे रहित जो साधु 
चतुष्पथमें स्थित रहते हें वे साधु मेरी लक्ष्मीको करें ॥६६॥ साधु जिन तीन काछोमें घर छोड़कर बाहिर 
रहनेसे उत्पन्न हुए वर्षी, शैत्य और घूप आदिके तीव्र दुखको सहता है वह यदि उन तीन कालमें 
अध्यात्म झनसे रहित द्ोता है तो उसका यह सब ही कायह्लेश हस प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार कि 


१अबशक्र। २कपानदूधतीसंकुटे पु।  श१अइा एवंविपे काछे। ४ झृक्षपत्रसमूदे। ५अझ रिकत | 
जा ी। 


रे पह्ममग्दि-पञर्विशतिः [ 68 : १-३८- 


68 ) संप्रत्यस्ति न केवडी किल करो ह४+2५९ “4 ः 
तड्स्‍डालः परमासते 5ञ्ञ मरतक्षेत्रे अरइधोतिकाः । 
सदम्रलत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बने 
लत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षाउ्िनः पूजितः ॥ ६८ ॥ 

69 ) स्पृष्ठा यत्ञ मही तदकूप्रिकमलेस्तत्रैति सक्तीर्थतां 
लेभ्यस्से 5पि सुशाः कृताअछिपुटा नित्य नमस्कुर्वते । 
तन्नामस्मृतिमात्रतों 5पि जनता निष्कल्मषा जायते 
ये जैता यतयश्िदात्मनि परं सख्रेहें समातन्वते ॥ ६९ ॥ 

70 ) सम्यग्द्शनबोधबूत्तेनिश्ितः शान्तः शिवैधी मुनि- 
मन्देः स्याद्वधीरितो 5पि विशवद्‌ः साम्य यदालम्बते। 


तस्मिन्‌ संघटितोप्रदुःखे । तश्रोत्प्रेक्षते । कसिमिन्‌ केव् । उज्श्चितशालिवप्रे धान्यरद्वितक्षेत्रे ब्रतिरिक निष्फलम्‌ ॥ ६७ ॥ किरू इति 
सत्ये । अन्न भरतक्षेत्रे । कलौ पश्तमकाले । संग्रति इृदानीम्‌ । केबली न अस्ति । किलक्षणः केवली । त्रैलोक्यचूडामणिः । परे 
केवलमस्‌ । तद्वायः तस्य जिनस्थ वाचः । आसते तिष्ठन्ति | किलक्षणा वाचः । जगद्द्योतिकाः । तासौ वाणीनों समारूम्बनम्‌ । 
सदल्लत्रगधारिणों यतिवराः तिष्ठन्ति। तेषां यतीनां पूजा तत्युजा झृता जिनवाचि पूजन कृतम्‌। अतः जिनवाधि पूजनात्‌ साक्षा- 
जिनः पूजितः ॥ ६८ ॥ ये जैना यतयः । परम उत्कृष्टभ्‌ । चिदात्मनि विषये लेद समातन्वते आत्मनि प्रीति विस्तारयन्ति । 
तदब्रिकमलैः तेषां यतीनां चरणकमलैः इृत्वा । यत्र प्रदेशे । या मही एथ्बी । स्पृष्टा स्पार्शिता भवति । तत्र प्रदेशे । सा मही। 
सत्तीर्थताम्‌ एति गच्छति । तेभ्यः मुनिभ्यः । तेडपि कृताशलिपुटाः सुराः । नित्य॑ सदैव। नमः नमस्कार कुबते । तन्नामस्मति- 
मात्रतोषपि लेषा मुनीनां नामस्मरणमात्रतः । जनता जनसमूहै: । निष्कल्मषा जायते पापरहिता जायते ॥ ६५ ॥ मन्देः मूर्खः । 
अबधीरितो5पि अपमानितो5पि । यत्साम्यम्‌ उपशमम्‌ आलम्बते तदा विशदः स्यात्‌ भवेत्‌। किलक्षणों मुनिः | सम्यग्दशन- 
बोधदेस्तिनिचित: । पुनः शान्त: । पुनः दिवैषी मोक्षामिलाषी। तेः मन्देः दु्टेः। आत्मा विद्वतः | अन्र जगति । तेषाम्‌ अकल्याणिनां 


घान्याह्डुरोंसे रहित खेतमें वांसों या कांटों आदिसे बाढका निर्माण करना ॥ ६७ ॥ इस समय इस कलिकाढु 
( पंचम काल ) में भरतक्षेत्रके मीतर यद्यपि तीनों लोकोंमें श्रेष्टभूत केवली भगवान्‌ विराजमान नहीं हैं. फिर मी 
छोकको प्रकाशित करनेवाले उनके बचन तो यहां विद्यमान हैं ही और उन वचनेंकि आश्रयभूत सम्यम्द्शन, 
सम्यस्शान एवं सम्यक्चारित्रूप उत्तम रक्षत्रयके धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिये उक्त मुनिर्योकी पूजा बास्तवमें 
जिनवचनोंकी ही पूजा है, और इससे प्रत्यक्षमें जिन भगवानकी ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिये।॥ 
विशेषार्थ - इस पंचम कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रोकि मीतर साक्षात्‌ केवली नहीं पाये जाते हैं, फिर मी 
जनेकि अज्ञानान्धकारको हरनेवाले उनके वचन ( जिनागम ) परम्परासे प्राप्त हैं ही। चूकि उन बचनोके ज्ञाता 
श्रेष्ठ मुनिजन ही हैं. अत एव वे प्रजनीय हैं। इस प्रकारसे की गई उक्त मुनियोंकी पूजासे जिनागमकी पूजा 
और इससे साक्षात्‌ जिन भगवानकी ही की गई पूजा समझना चाहिये ॥६८॥ जो जैन मुनि ज्ञान-इशैन खरूप 
चैतन्यमय आत्मामें उत्हृष्ट खेहको करते हैं उनके चरण-कमलोंके द्वारा जहां प्रथिवीका स्पर्श किया जाता है 
बहांकी वह प्थिवी उत्तम तीर्थ बन जाती है, उनके लिये दोनों हाथोंकों जोड़कर थे देव मी नित्य नमस्कार 
करते हैं, तथा उनके नामके स्मरणमात्रसे ही जनसमूह पापसे रहित हो जाता है।॥ ६९ ॥ सम्बन्दर्शन, 
सम्यस्त्ञान एवं सम्यक्चारिश्रसे सम्पन्न, शान्‍्त और आत्मकल्याण ( मोक्ष ) का अभिराषी भुनि अज्ञानी जनेंकि 
द्वारा तिरत्कृत होकर भी चूंकि समता ( बीतरागता ) का ही रुद्दारा लेता है अत एवं वह तो निर्मछू दी 

१ छकवृक्ति। रछ  पक्क्षा रनसबूदा)।.....»».»»»...ज्॒न्भनप्््एथणणयणा 


-78 : १-७४ ] १. जर्मोपदेशाशइतम्‌ हर 


7 ) मालुप्य चाप्य पुण्यात्मशमसुपनता रोगवद्धोगजात॑' 
मस्वा गत्या पनान्त दश्टि विदि खरणे ये स्थिताः संगमुकताः | 
कः स्तोता वाकपरधातिकमणपदुशुणैराधितानां मुतीनां 
स्तोतव्यास्ते महद्धि भुषि य इह तदडघिदये मक्तिभाजः ॥ ७१॥ 
72) कमाल भद्धानमाइरईशं 
जाने जानदनूनमप्र स्वार्थावर्सदेहवत । 
रन जब बा केदक जे पर, 
थर्रर्य च प ४ ॥ ७२ 
73 ) इृदयमुषि दगेक बीजमुप्ते त्वशाह्लाप्रसतिगरुणसदम्भःखारणी सिक्तमुचैः | 
मन्दानाम्‌ । निश्चितम्‌ । उप्रदुःखनरके संपातः भविता तेषां नरकपतन भविष्यति । किंलक्षणे नरके । विषमध्वान्ताणिते 
अन्धकारयुक्ते ॥ ७० ॥ मुनीनां खोता कः मुनीनां सवनकतों कः। अपि तुन को*पि। किंलक्षणानां मुनीनाम्‌। 
बाक्पथातिकमणपदुगुणैराभ्रितानां धचनातीत-बचनागोचरण्षेष्ठएुणयुक्तानाम्‌ । ये मुनयः पु्यान्मासुष्य भनुष्यपद्स्‌ । प्राप्य । 
प्रशलमुपगता: । मोगजार्ल भोगसमूहस्‌। रोगवन्मत्वा बनान्त॑ गत्वा | ये मुनगः | इक्षि विदि चरणे दर्शनशानचारिशे स्थिताः १ 
पुनः संगमुक्ताः परिष्रदरहिता: | इह जगति बिषये। भुवि पृथिव्यास्‌। ते मुनयः। महद्धिः पण्डितैः। स्वोतब्याः ! 
किलक्षणा: पण्डिताः । तेषां भुनीनां अब्विदये भक्तिमाजः । लेषपि स्वोतव्या: ॥ ७१॥ इति यदह्यायारधमेः' ॥ 
तत्त्वाथाप्ततपोस॒ता सिद्धान्ताईनमुनीनां श्रद्धान यतिबराः ह॒र्श दर्शनमाहु: कथयन्ति । खार्थों जानत शा भाहुः खपरप्रकाश्षक 
शानम्‌ भाहुः कथयन्ति | किंलक्षण शानम्‌। अप्रतिहर्त न केनापि हतस्‌। पुमः अनून पूर्ण श्ञानम्‌। पुनः किंसया् 
ज्ञानम्‌ । असन्देहवत्‌ सन्वेहरहितम्‌ | योगिनां मुनीनाम्‌। प्रमादविलसत्कमौस्वादू विरतिः चारित्रमू । प्रमादरहित चारिजण कथन 
यन्ति । एतंन्रय॑ मुक्तिपयः दशेनशान चारित्र मुक्तिपययः कारणमिति शेषः । च॑ पुनः । अय॑ परमो घमेः । भवच्छेदकः संसार- 
विनाशकः | ७२ ॥ एकम्‌ । हृक्‌ दशेने बीजसू । हृदयभुवि दहृदयभूमौ । उप्ते वापितम्‌। किंलक्षण दशनम्‌ । त्वशझाप्रसतियुण- 
रहता है । किन्तु वैसा करनेसे वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्माका घात करते हैं, क्योंकि, कश्याणमार्गसे 
भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियोंका गाद अन्धकारसे व्याप्त एवं तीन दुःखोंसे संयुक्त ऐसे नरकमें नियमसें पतन 
होगा ॥ ७० ॥ जो मुनि पृण्यके प्रभावसे मनुष्य भवकी पाकर शान्तिफों प्राप्त होते हुए इन्द्रियजनित॑ 
मोगसमृहको रोगके समान कृष्टटायक समझ लेते हैं और इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमें जाकर 
समस्त परिअहसे रहित होते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यस्तान एवं सम्यकचारित्रमें स्थित हो जाते हैं; कचनके 
अगोचर ऐसे उत्तमोत्म गुणोंके आश्रयभूत उन मुनियोंकी स्तुति करनेमें कौन-सा खोता समर्थ है! 
कोई मी नहीं। जो जन उक्त मुनियंकति दोनों चरणोंमें अनुराग करते हैं वे यहां एथिवीपर महापुरुषोंके 
द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं || ७१ ।॥ इस प्रकार मुनिके आचारघर्मका निरूपण हुआ ॥ सात 
तरव, देव और गुरुका भ्रद्धान करना; इसे मुनियोमें ओ्ठ गणघर आदि सम्यम्दर्शन कहते हैं । 
स्व और पर पदार्थ दोनोंकी न्यूतता, बाघा एवं सन्देहसे रहित होकर जो जानना है इसे शान कहा 
जाता है। योगियोंका प्रमादसे दोनेवाले कर्मालवसे रहित हो जानेका नाम चारित्र है। ये तीनों मोक्षके मार्ग 
हैं। इन्हीं तीनोंकोही उत्तम धर्म कद्दा जाता है जो संसारका विनाशक होता है ॥ ७२॥ हृदयरूपी 
प्रृथिवीमें बोया गया एक सम्यर्दरनरूपी बीज निःशंकित आदि आठ अंगलवरूप उत्तम जल्से परिपूण्ण ुद्ग 
१क जाऊमू। २क थ सारिणी। १ अशति यत्वाचारप्ेः पूणेट, थ श्ति यवाचार), हर इति बत्याचारपतः | 


है पसलमस्वि-पशाविशसिः [74+ १७७- 


अवद्यगमशासभ्धायचारिजपुष्पस्तद श्यूतफलेन भीजयत्याशु सन्यस्‌ ॥ ७३ ॥ 

74 ) रुसवगमजरिश्ारुकूतः सिद्धिपाज रूघुरपि न शुरः स्यादस्यथात्वे कदाचित्‌। 

' स्फुटमबगतमार्गो याति मन्‍्दो <पि गछ्छ्नमभिमतपद्मन्पो नैय तू्णों उपि जरतुः ॥ ७७ ॥ 

१5 ) थनशिखिनि खूतो उशथः संचरन वाटमकुप्रिद्धितयजिकलमूर्तिचीशमाजों उपि खजः। 

अपि सनयनपादो 5श्रदघानअ तस्माव्दरगवगमचरित्रैः खंयुतेरेव सिद्धिः ॥ ७५ ॥ 

सद॒म्भःसारिणीतिकसुच्चे: तु पुनः अशह्लाजादिअष्टगुणाः सत्समीचीना एवं अम्मेःसारणी' जलूघोरिणी' तमा सिर्क॑सिशितस्‌ 
उन: आतिशयेन । तरः अमृतफडेन । आश्यु शीधघम । भग्य॑ प्रीययति पोषयति । किंलक्षणसर: । जारुबारित्रपुष्प: । अव्यधू 
अमृतफरकेन मोक्षफलेन पोषयति । पुनः किंलक्षणख॒रु: । भवदवगमशालः । भवदू उत्पयमागः अवगमः झ्ञान॑ तदेव शाखा 
अस्य सः ॥ ७३ ॥ ककिन्मुनिः ऊपुरधि तथा दिष्योधपि यदि दगवयमवरित्राल्कूतो दर्शेनज्ञानचारित्रसहितः । सिद्धिपाते 
स्थाइ्भूवेत । अन्यथात्वें' गुरः गरिह्रोषपि दर्शनज्ञानचारित्ररद्ितः सिद्धिपात्र न स्थात मोक्षमोक्ता न भवति। तत्र दृशास्तमाह । 
स्‍्कु्ट प्रगटस्‌ । अवगतमागे: श्ातमार्ग: । जन्तुः जीवें: । मन्दोअपि गच्छन्‌ मन्द॑ मन्दं गरछन्‌। अभिमतपदं याति अमिसषित- 
पद याति। अन्यः अश्ञातमागे:ः जीवः । तर्णाईपि गच्छन्‌ झीप्रगममसदहितः। अमिमतपद न याति गच्छति न ध ज४ ह अन्यः । 
बनशिखिनि दवाभो । सृतः । किंलक्षणो5न्थः । बाढम अतिशयेन । संजरन्‌ गणछन्‌। पुनः शक्षः पहुः बनशिखिनि मृतः । किंलक्षणः 
खजः । वीक्षमाणो5षपि भवल्गेकमानो5पि । पुनः किंलक्षणः खञ्ः । थव्विद्वितमपिकलमूर्ति: चरणरहितः । ब पुनः । समयनपादः 
पुमान वनशिखिनि मृतः । किंलक्षणः: सनयनपादः । अभ्रदृणानः आलस्मसहितः । तस्मात्कारणात्‌। दशबगमचरित्रेः 
नदीके द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पत्न हुई सम्यस्शानरूपी शाखाओं और मनोहर सम्यकूचारित्र- 
रूपी पृष्पोंसे सम्फ्न होता हुआ दृक्षके रूपमें परिणत होता है, जो भव्य जीवको शीघ्र दी मोक्षरूपी फलको 
देकर प्रसन्ष करता है ७३ ॥ सम्यस्दर्शन, सम्यस्तान एवं सम्यकूचारित्रसे विभूषित पुरुष यदि तप आदि 
अन्य गुणोंमें मन्द मी हो तो भी वह सिद्धिका पात्र है, अर्थात्‌ उसे सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु इसके 
बिपरीत यदि रञ्नत्रयसे रहित पुरुष अन्य गुणोंमें महान्‌ भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो 
सकता है। ठीक द्वी है--- स्पष्टतया मार्गसे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमें मन्‍द मी हो तो भी वह धीरे धीरे 
चलकर अभीष्ट स्थानमें पहुंच जाता है। किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मागसे अपरिचित 
है वह चलनेमें शी्रगामी होकर भी अभीष्ट स्वानकों नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ ७४ ॥ दावानख्से 
जरते हुए वनमें शीत्र गमन करनेवाल्य अन्धा मर जाता है, हसी प्रकार दोनों पैरोंसे रहित शरीरबाझ 
छूुंगड़ा मनुष्य दाबानलको देखता हुआ भी चलनेमें असमर्थ होनेसे जलकर मर जाता है, तथा अपिका 
विशास न करनेवाह मनुष्य मी नेत्र एवं पैरोंसे संयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें भस्म हो जाता है। 
इसीलिये सम्यम्दर्शन, सम्यश्ञञान और सम्यक्चारित्र इन तीनेकि एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि भाप 
होती है; ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ बिशेषार्थ -जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्योमें एक व्यक्ति तो 
आंखोंसे अमिको देखकर और भागनेमें समर्थ होकर मी केवल अविश्वासके कारण मरता है, दूसरा (अन्बा ) 
व्यक्ति अभिका परिज्ञान न हो सकनेसे मत्युको प्राप्त होता है, तथा तीसरा ( लंगड़ा ) व्यक्ति अम्मिपर 
भरोसा रखकर और उसे ज़ानकर मी चलनेमें असमर्थ होनेसे ही मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होता है। उसी 
प्रकार ज्ञान और चारित्रसे रहित जो प्राणी तत्त्वारथंका केवल अद्वान करता है, अ्रद्धान और जआाचरणसे 
रहित जिसको एक मात्र तत्तार्थका परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञानसे रहित जो जीव केवल चारित्रका 
ही परिपालन करता है; इन तीनोंमेंसे किसीको मी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती | वह तो इन तीनोंकी 


१ हा संत समीचीन स एव भम्भ:, २ श्सारिभी। रे कु थारिणी। ४लजक्षभन्यवा। ५ छा शातमार्गः जीवः । 


“795 १-७९ ] १. अर्मोपदेशासतम्‌ ३३ 
76 ) बहुमिराधि फिमस्येः अस्तरे रत्ससंदेजेपुणि 
इसदुरिततमोमिश्धारस््मैरमध्यैंखिमिरपि 


77 ) जयति झुखनिधान मोशदुसैकबीर्ज 

सकलमलबिसुकत दर्शन यद्धिना स्थात्‌ । 

भमतिरपि कुमति्ु दुआरि्ज शरिखज 

मदसि मसुजजम्म प्राप्तमप्रातमेव ॥ ७७ ॥ 
78 ) सवशुजगनागव्मनी दुभ्लमदहावाबदमनजलदूषिः 

सुकिसुखामतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यकु ॥ ७८ ॥ 
79 ) बचनविरचितैयोत्पचते मेदवुश्धिशंगिवगमचरित्राण्यात्मनः स्व स्थरूपम । 

अदुपथरितमेतशेतनैकस्थभायं अजति विषयभावे योगिनां थोगरष्टेः ॥ ७९ ॥ 
जिभिः संयुतैः सिद्धि: । एवं निक्रयेन ॥ ७०५ ॥ भो यतिवराः । अन्येः बहुमिः रजसंशैरपि किं प्रयोजनस्‌ | किंकक्षणे रखसंझेैः । 
प्रखरे: पाषाणमयैः । पुनः भारकारित्वयोगात्‌ भारखभावात्‌ । वपुथि शरीरे । जनितखेदेः उत्पादितकेदें: । इति हेतो:। भो 
मुनगः । त्रिमिः चाररजैः दशेनायैः। आत्माने अलंकृते मण्डिते कुकत । किंलक्षणेः दशनाणैः । इतदुस्तितमोभिः स्फेटिव- 
पापैः ॥ ७६ 0 दो जयति । किलक्षण ददीनम्‌। सुखनिधानम्‌ । पुनः किंलक्षणस्‌ । मोक्षपक्तैकबीजस्‌ । पुनः किंछक्षण 
इशेनम्‌ । सकस्मलूबिमुक्तं मलरहितम्‌। यद्विना येग दशनेन बिसा मतिरपि कुमतिः । येन दरनेन विना चरिर्त दुलर्त्रिस । 
पुनः येन दह्शनेन बिना मनुजजन्म मनुष्यजन्म। आप्तम्‌ अपि अप्राप्तमेब निश्चययेन ॥ ७७ ॥ सम्यक्‌ निश्ययेन । हमादित्रणी 
जयति । किंलक्षणा हगादित्रयी । भवभुजगनागदमनी संसारसपेस्फेटेने औषधि: । पुनः किंलक्षणा दगादित्रयी । दुःखमदहादाब- 
दामनजलबृष्टिः दुःखाभिशमने जलवर्धा । पुनः किंलक्षणा श्रगी | मुक्तिसुखाभतसरसी मुक्तिसुखारतसरोबरी । श्रयी जयति ॥ ७८ ॥ 

मेदबुद्धिभेंदवि्ञानबुद्ध । बधनधिरचिता उत्पयते एसै। टगवगसचरित्राणि आत्मनः ख॑ खरूपस्‌ अर्ति । किलक्षर्ण स्तरूपस । 

अवुपचरितस्‌ उपयाररहितस्‌ । पुनः एतत्खरूपं चेतनैकखमावम्र। योगिनां योगरृष्टे: विधयभावष॑ गोबरभाव॑ जबति योगीश्ररज्ान 


एकतामें दी प्राप्त दो सकती है ॥ ७५ ॥ 'रक्न' संशाको धारण करनेवाले अन्य बहुत-से पत्थरोंसे क्या छाम है ! 
कारण कि भारयुक्त दोनेसे उनके द्वारा केवल शरीरमें खेद द्वी उत्पन्न होता है। इसलिये पापरूप अन्धकारको 
नष्ट करनेवाले सम्यन्दर्शनादिरूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रमेंसे अपनी आत्माको विभूषित करना चाहिये 
॥ ७६ ॥ जिस सम्यम्दशनके बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्याचारित्र हुआ करता है कह 
घुखका खानमूत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूप तथा समस्त दोषोंसे रहित सम्यम्दर्शन जयबन्त 
होता है । उक्त सम्यम्दर्शनके बिना प्राप्त हुआ मनुष्यजन्म भी अप्राप्त हुएके ही समान होता है [ कारण कि 
मनुष्यजन्मकी सफछता सम्यम्द्शनकी प्राप्तिमें दी द्वो सकती दे, सो उसे प्राप्त किया नहीं है] ॥ ७७ ॥ जो 
सम्बन्द्शन आदि तीन रख संसाररूपी सर्पका दमन करनेके लिये नागदमनीके समान हैं, दुखरूपी 
दावानरछको शान्त करनेके लिये जल्दृष्टिके समान हैं, तथा मोक्षसुखरूप अमृतके ताझबके समान हैं; वे 
सम्मम्दर्शन आदि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त द्वोते हैं ॥७८।॥ सम्यग्दशन, सम्यस्तशान और सम्यकूचारित्र ये 
तीनों भात्माके निज खरूप हैं। इनमें जो मिल्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित ही होती है--- 
बासवमें दे तीनों अमिञ्र ही हैं। आत्माका यह स्वरूप उपचारसे रहित अर्थात्‌ परमार्थमूत और चेतना ही है 
एक स्वभाव जिसका ऐसा होता हुआ योगी जनोंकी योगरूप इष्टिकी विषयताकों प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 


६ चमतिषकोश्यर | ज क झ कुस्तात्माकरइ्त, व कुस्तात्माकक्कृति । २ श छ स्फोटने। रे क पव॑ । 


जनितकेदैर्मा रकारित्वयोगात्‌ 
कुदतात्मालंफुति' वृशेनायेः ॥ ७६ ॥ 





झ्छ पहासन्दि-पहर्विशातिः [805 १०६७- 
80 ) निरुष्य तर स्थिरतामुपागता मतिः सता शुद्धमयावलूम्बिगी । 
अखण्डमेक चखिद्ात्मक॑ निरण्तरं पदयलि तत्पर महः ॥ ८० ॥ 
8 ) इष्टिनिजीसिरात्माकहुयबिशवमहस्यञ्ञ बोधः म्रयोधः 
झुर्द लरित्रमत स्थितिरिलि युगपहस्थबिष्केखकारि: 
वाहां बाशार्थमेव जितयमपि पर॑ स्थाच्छुभो बाशुभो वा 
बन्धः संसारमेव अुतनिपुणछ्तियः साधवरस्तस वद्न्ति ॥ ८१ ॥ 
82 ) जडजनकृतबाधाक्रोशंदासाभियादा' 
थपि सति न पिकारं यस्मतों याति साथोः । 
गोचरस्वरूप वर्तते वबनरदहितम्‌ ॥७९॥ ये साघवः । तत्त्म्‌ आत्मखरूपम्‌ । निरप्म कबयित्वा। स्थिरतास्‌ उपागतः स्थिरमार्व 
प्रात्ताः । तेषां मुनीनां मतिः । तत्पर महः निरन्तर पश्यति । किलक्षणा बुद्धि! | हुृद्धनयावरूम्बिनी । किंछक्षणं महः | अखण्ंं 
सण्डरहितम्‌ एकम्‌ । पुनः बिशादं निर्मले विदात्मकम्‌ | मुनयः पश्यन्ति ॥ ८« ॥ आत्माहयविशदमहसि निर्णीतिः दृष्टि: निर्णय 
दर्शन भवति । भ्त्र आत्मनि बोचः प्रबोधः ज्ञान भवति । अत्र आत्मनि स्थितिः शुद्ध चारित्रं मवति । इति जितयमपि । युगपत्‌ 
बन्घविष्व॑ंसकारी [रि] कमेबन्धस्फेटैकस्‌। प्रितयं बाह रज़त्नय व्यवद्वाररज्ञत्नय॑ बाह्यायंसूचक॑ जानीहि। पुनः बाह्य रलत्र्य 
परे था शुभो वा अशुमों वा बन्धः स्थाज्भेत्‌। श्रुतनिपुणधियः मुनगः बाह्यार्थ संसारम्‌ एवं वदन्ति कषयम्ति ॥ ८१ ॥ इति 
रलप्रसखरूपम्‌॥ अयोत्तमक्षमामादवाजेबसत्यशौचर्सयमतपरत्यागाकिशन्यअद्यचयोणि धर्म: हति दशधम निरूपयति। सा उत्तमा 
प्ेष्ठा क्षमा। या क्षमा । शिवपथपथिकाना मोक्षमार्ग प्रवर्तकाना(१) मुनीनाम्‌। आदौ प्रथमम्‌। सत्सहायत्वमेति सहायत्य॑ गच्छवि। 
यत्र क्षमायाम्‌। साथो: मुनेः। यन्मनः विकार न याति । क सति । जडजनकृतबाधाकोशहास!प्रियादौ अपिं सति जड जमे: 
उसका अवलोकन योगी जन द्वी अपनी योग-दृष्टिसे कर सकते हैं ॥| ७९ ॥ शुद्ध नयका आश्रय लेनेवाली 
साधु जनोंकी बुद्धि तत्त्तका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुईं निरन्तर अखण्ड, एक, निर्मे७ एवं 
चैतनस्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अवलोकन करती है| ८० ॥ आत्मा नामक निर्मठ तेजके निर्णय 
करने अर्थात्‌ अपने शुद्ध आत्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। उसी आत्मखरूपके ज्ञानको 
सम्यश्तञान कहा जाता है। इसी आत्मस्वरूपमें लीन होनेको सम्यकूचारित्र कहते हैं । ये तीनों एक साथ 
उत्पन्न होकर बन्धका विनाश करते हैं । बाद्य रकत्रय केवल बाह्य पदार्थों ( जीवाजीबादि ) को ही विषय 
करता है और उससे शुभ अथवा अशुभ कर्मका बन्ध होता है जो संसारपरिअमणका ही कारण है। हस प्रकार 
आगमके जानकार साधुजन निरूपण करते हैं ॥ विशेषार्थ -सम्यन्दर्शन, सम्यश्शान और सम्यकू- 
चारित्र इन तीनोंमेंसे प्रत्येक व्यवहार और निश्चयके मेदसे दो दो प्रकारका है । इनमें जीवादिक सात 
तत्त्वेके यथार्थ स्वरूपका अद्भान करना व्यवहार सम्यग्दशन कहल्यता है। उनके खरूपके जाननेका नाम 
व्यवहार सम्यस्शान है। अशुभ क्रियाओंका परित्याग करके शुभ कियाओंमें प्रवृत होनेको व्यवहार सम्मकू- 
चारित्र कह्टा जाता है। देहादिसे मित्र आत्मामें रुचि होनेका नाम निश्चय सम्यन्दर्शन है। उसी देहादिसे 
मिश्र आत्माके ख्वरूपके अववोधको निश्चय सम्यम्तान कहा जाता है। जआात्मस्वरूपमें लीन रहनेको निम्धभय 
सम्यक्चारित्र कहते हैं । इनमें व्यवहार रत्नत्रय शुभ और अशुभ कर्मोके वन्‍्धका कारण दोनेसे स्वरगोदि 
अम्युदयका निमित्त होता है । किन्तु निश्चय रक्त्रय शुभ और जशुभ दोनों प्रकारके ही कर्मेके बन्धकों 
नष्ट करके मोक्षसुखका कारण होता है ॥ ८१ ॥ इस प्रकार रकत्रयके स्वरूपका निरूपण हुआ ॥| जशानी 
अनके द्वारा शारीरिक बाधा, अपशब्दोंका प्रयोग, हास्म एवं और भी अप्रिम कार्योके किये जानेपर जो 
१कचछकारी। २७छ क्रोध, क्ष करोप। रे छ स्फोटक्ल । 


-85: १-८५ ] १. घर्मापदेशासतम्‌ श्ण 


अमलषिपुलविश्ेरंशमा सा झमादोी 
शिवपथपथिकानां सत्सहायत्यमेति॥ ८२.॥ 


सा कलान्यद्रवा । 
याति क्षय क्षणत एय घनोभ्रकोप- 
वावानलात्‌ त्यजत ते यतयो 5तिदूरम ॥ ८३ ॥ 
84 ) 'लिश्ठामो बयमुऊवबलेन मनसा रागादिदोषोज्शिताः 

लोकः किंचिद॒पि स्वकीयहवये स्वेचछाचरो मन्यताम। 

साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवतामआपरेण द्विषा 

मिश्रेणापि किसु स्वचेष्टितफरल् स्वार्थ: स्वयं लप्स्यते ॥ ८७॥ 

85 ) बोषानाघुष्य छोके मम्र भवतु खुखी दुर्जनश्वेद्धनाथ्थी 

तत्सवैसखं ग्हीत्वा रिपुरथ सबसा जीवित स्थानमन्यः । 

मध्यस्थस्त्वेवमेयाखिलमिह जगज़ायतां सौख्यराशिः 

मत्तो माभूदसौरुय कथमपि भविनः कस्यचित्पूत्करोमि ॥ ८० ॥ 
मूखजनैः छोकः (?) तेन कृता बाधा लोकक॒तबाघाँं । आकोशः कठोरवचनम्‌। हास्यअशभ्रियअदितकारीवचनविद्यमानेषपि सति 
॥ ८२ ॥ भ्रामण्यपुण्यतरुः श्रमणस्य भावः श्रामण्यं श्रमणपदं मुनिपदम एवं वृक्ष; । फलानि अदत्त्वा क्षणतः एवं क्षयं याति | 
किलक्षणः तरः । उच्चगुणोघशाख्रापत्रप्रसूननिचितो5पि गुणशाखापत्रपुष्पखचितः वृक्ष: । घनोग्रकोपदाबानलात्‌ अहुलकोघामिः 
सकाशात्‌ । बिनाश याति | भो यतयः त॑ क्रोधम्‌ । अतिद्र॑ व्यजत ॥ ८३॥ कश्चिन्युनिं: वैराग्य चिन्तयति । वब्रमुब्यछेम 
मनसा तिष्ठामः । किलक्षणाः वयम्र्‌ । रागादिदोषोज्झिताः: रागादिदोषरहिताः । खेच्छाचरः लछोकः स्वकीयहदये किंश्िदपि 
मन्यताम्‌ | इह जगति विषये। शमवतां मुनीनाम्‌। आत्मनः शुद्धिः साध्या। अत्रापि मुनौ। अपरेण द्विषा शत्रुणा कि कार्य । 
मित्रेणापि किमु खार्थः सप्रयोजनम्‌ । खचेष्टितफलम्‌ आत्मना उपार्जितम्‌ । खर्य छप्स्यते आत्मना प्राप्यते ॥ ८४ ४ मुनिः 
उदासं(१) चिन्तयति । दुजेनः छोके मम दोषान्‌ आधघुष्य कथयित्वा सुखी भवतु | यदि चेद्धनार्थी दुजनः तदा तत्सवैर्ख 
समस्तद्॒ब्य गृहीत्वा सुखी भवतु । अथ रिपुः सहसा जीवित॑ गृहीत्वा सुखी भवतु । अन्यः जन: स्थान॑ गृहीत्वा सुखी भवतु + 
तु पुनः । अदं मध्यस्थः । इद् सयि अखिले जगत्‌ सोख्यराशिजोयताम्‌। मत्तः सकाशात्‌ कस्यश्वित्‌ भविनः जीवस्य । असौरय 


निर्म व बिपुल श्ञानके धारी साधुका मन क्रोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। 
वह मोक्षमार्गमें चलनेवाले पथिक जनोंके लिये सर्वप्रथम सहायक होती है ॥ ८२॥ मुनिधर्मरूपी पवित्र वृक्ष 
उन्नत गुणोंके समूहरूप शाखाओं, पत्तों एवं पुष्पोंसे परिपृणं होता हुआ भी फरलोंको न देकर अतिशय तीज 
क्रोषरूपी दावामिसे क्षणभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है । इसलिये हे मुनिजन ! आप उस क्रोषको दूरसे 
ही छोड़ दें ॥ 2३॥ हम छोग रागादिक दोषोंसे रहित होकर विशुद्ध मनके साथ स्थित होते हैं। इसे ययेच्छ 
आचरण करनेवाल् जनसमुदाय अपने हृदयमें कुछ भी माने । लोकमें शान्तिके अभिरषी मुनिजनोंकि लिये 
अपनी आत्मशुद्धिको सिद्ध करना चाहिये । उन्हें यहां दूसरे शत्रु अथवा मित्रसे भी क्‍या प्रयोजन है! वह 
( झच्चु या मित्र ) तो अपने किये हुए कार्यके अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा | ८४ ॥ यदि दुजन पुरुष 
मेरे दोषोंकी घोषणा करके सुखी होता है तो हो, यदि धनका अभिलाषी पुरुष मेरे सर्वस्वको अहण करके सुखी 
होता है तो हो, यदि शत्रु मेरे जीवनको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, यदि दूसरा कोई मेरे स्थानको 
ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, और जो मध्यस्थ है- राग-द्वेपसे रहित है- वह ऐसा दी मध्यस्व बना रहे । 


१अफकझ चित्ते। २अद्रुच। ३ शअ जड्जनमूर्पजनलोक तिन कृत गाधा, झञ जडजनमूर्मजन कोकंस्तेन कृता बाधा । 


88 ) 


श्ध् पश्मतग्वि-पञविशलतिः [86 : १-८६- 


86 ) कि जानासि न वीतरागमखिलबैलोक्यचूडामणि 

कि सखर्म समाप्रित न मबता कि था न छोको जड़ः । 

मिथ्याटरिसिरसझनेरपटुमिः किंखित्कतोपदबात्‌ 

यस्कर्माजनदेतुमस्थिरतया बाधां मनो मस्यसे ॥ ८६४ 
87 ) धर्माज्रमेतदिद्द माईबनामधेय॑ 

जात्यादिगधेपरिदारमुशब्ति सन्‍्तः । 

सद्धार्यते किस्रुत बोधदशा समस्त 

स्वप्रेन्द्रजाठलसर॒श जगदीक्षमाणैः ॥ ८७॥ 
88 ) कासथा सझनि उुन्दरे 5पि परितो वन्वद्यमानाभप्िमिः 

कायादो तु जरादिभिः प्रतिदिन गरुछत्यवस्थास्तरम । 

इत्यालोचयतो इृदि प्रशांमिनः दाश्य द्धियेकोहुयले 

गर्वेस्यावसरः कुतो 5ञज घटते भाजेषु सर्वेष्चपि ! ८८ ॥ 
दुःखम्‌। सा भूत्‌ मा भवतु फथमपि मा मवतु इति पृत्करोमि ॥ ८५॥ हे मनः वीतराग किन जानासि। किंलक्षण॑ वीतरागम्‌। 
अखिलब्रैलेक्यचूडामणिम्‌ । तदूमें [में] किं न समाश्नितं तस्य वीतरागस्य धममें' कि न संमाश्रितं भवता। था अथवा । छोकः 
जड़: न । अप्ति तु जडो5स्ति। यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ मिथ्यादम्भिः किंचित्कतोपद्रवात्‌ । अस्थिरतया चम्रत्बतया । बारां मन्यसे । 
किंलक्षणेः । असज्जनैः दुह्ढे: | पुनः अपडुभिः मूर्ख: । किंलक्षणां बाघाम्‌। कमा जनदेतुं कर्मापाजनद्ेतुम्‌ ॥ ८६ 0॥ सनन्‍्तः साधवः 
एवत्‌ जात्यादिगर्वपरिद्दारस्‌ । मार्दवनामणेयम्‌ । उशन्ति कथयन्ति । तन्मादेव घमौजम्‌॥। समस्त जगत्‌। सप्नेन्द्रजालसदर्श 
खप्रतुल्यम्र । ईक्षमाणे: विलोकमानेः' पुरुषेः । बोधदशा शानदृष्टपा कृत्वा । मार्देवे किमु न धायेते । अपि तु घायैते ॥ ८७ ॥ 
अत्र संसारे। भप्रशमिनः मुनेः । हृदि हृदयबिषये । सर्वेष्यपि भावेषु जातिकुलतपोशानादिअष्टमदादिषु पत्रदशप्रमादरदिधु विषये 
गर्बस्म अवसरः कुतः घटते । किंलक्षणे हृदि । शश्रद्विवेकोज्वले । किंलक्षणस्त्र मुनेः । इत्याल्मेययतः इसि विचारयतः । इतीति 
किस । सद्यनि गृहे | कास्था का स्थितिः को विश्वासः । किंलक्षणे गृद्दे । सुन्दरेडपि नेत्रानन्दकरे5पि । परिक्तः सवेतः समन्तात्‌ । 
अधभिमिः दन्दह्ममाने5पि दरधीभूते । तु पुनः। कायादौ शरीरे। कास्था को विश्वासः | किलक्षणे कामादौ। जरादिभिः प्रतिविनम्‌ 


यहां सम्पूर्ण जगत्‌ अतिशय सुखका अनुभव करे । मेरे निमित्तते किसी भी संसारी प्राणीको किसी मी 
प्रकारसे दुख न दो, इस प्रकार में ऊंचे स्वस्से कद्दता हूं | ८५ ॥ दे मन! तुम क्या पूरे तीनों लोकॉमें 
चूढामणिके समान ओष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो! क्‍या तुमने वीतरागकथित पर्मका आश्रय 
नहीं लिया है! क्‍या जनसमूह जड अर्थात्‌ अज्ञानी नहीं है! जिससे कि तुम मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानी दुष्ट 
पुरुषोंके द्वारा किये गये थोड़े-से भी उपद्बबसे विचलित होकर बाघा समझते हो जो कि कर्मौलंवकी कारण 
है॥ ८६ ॥ जाति एवं कुल आदिका गे न करना, इसे सज्जन पुरुष मार्दव नामका घर्म बतलते हैं । यह 
धर्मका अन्न है। शानमय चक्षुसे समस्त जगतको स्वप्न अथवा इन्द्रजालके समान देखनेवाले साधु जन क्‍या 
उस मार्दव धर्सको नहीं धारण करते हैं! अवश्य घारण करते हैं ॥ ८७ ॥ सब ओरसे अतिश्चय जरनेबाढ़ी 
अभियोंसे खण्टहर ( खड़ैरा ) रूप दूसरी अबस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर गृहके समान प्रतिदिन इद्धत्व 
भादिके द्वारा दूसरी ( जीर्ण ) अवस्थाकों माप्त दोनेवाले शरीरादि बाह्य पदार्थों नित्यताका विश्वास कैसे 
किया जा सकता है! अथात्‌ नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सर्वदा विक्मर करनेबारे साधुके निवेक- 
युक्त निर्मेछ हृदयमें जाति, कुछ एवं ज्ञान आदि समी पदार्थोके विक्‍धमें अमिमान करनेका अवसर कढसि 


१अघमे:। २ श्न विलोक्ष्यमाने:। १ अ शानदृष्टजा कृत्वा, झ्॒ शानइृष्टया जगत छतवा । 
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89 ) दि यक्तद्ांथे 339 तदेधाजैय भवश्येतत्‌। 


| ८९॥ 
“अक्षर पान 
ध्याज 5 » समा । 
सर्वे तत्र यदासले 5सिमिसृताः ऋोधादयस्तखत- 
स्लत्पापं बत ला कर स्का ॥ ९० ॥ 
9] ) स्वएरहितमेष थे सर्व थे । 
वसनमथ अधिधेयं चीधनैमोनम ॥ ९१ ॥ 
92 ) खलि सम्ति शतास्येव सूझ्ते स्थिति 
अवत्याराखिता सद्धिजगत्पूज्या ख सारती ॥ ९२ ॥ 
99 ) आस्तामेतदमुत्र सूद्नसचजाः कारेन यहूष्य्यते 
सद्भूपत्वसुरत्थरसंस्सिसरित्पाराधिसुख्य पाप लिज का फलम्‌ । 


बर्तते तदेव बहिः फलति एतदाजेवं भवति आजवघर्म(१) भवति । निकृतिः माया अधमेः । इद जगति बविषये । दौ आर्जवधमै- 
मांयाधमों सुरसद्मनरकपथो स्तः ॥ ८९ ॥ यमिनः मुनीश्वरस्य । सक्ृदपि माय्रित्वं कृतम्‌ । समादिपु गुणेषु छायाविघात विनाश 
कुझते । किंलक्षणेषु गुणेषु । इद जगति | आजातेः गुरक्केराः अर्ितेषु दीक्षाम्‌ आमयोदीक्षत्य उपार्जितेषु। कैः। गुरुक्ेशे:। अलूम 
अत्यर्थम । यत्‌ तत्र मायासमूहे । तत्त्वतः परमार्थतः । सर्वे क्रोधादयः । अतिनिम्नताः पूणो: । आसते तिष्ठन्ति । बत इति खेंदे। 
मा्यिस्वेन तस्पार्प सबति येन पापेन जीवः दुगेतिपये। चिर॑ बहुकारूम्‌ | आम्यति ॥ ९० ॥ मुनिभिः सत्य वचन सदैव बक्तव्यस्‌। 
किलक्षण वचनम्‌ । स्वपरहित आत्मपरहितकारकम्‌। पुनः किंलक्षण बचनस्‌। मितं मर्यादासहितस्‌ । पुनः किंलक्षणम्‌ । अमृत- 
समम्‌ अम्रततुल्य वचः क्कव्यम्‌। अथ घीषनेः मुनिभिः । मौर्न प्रविधेयं मौन कर्तव्यम्‌ ॥९१॥ सूलते सत्ये। वचसि स्थिते सति । 
स्वाणि अ्तानि सन्ति विध्नन्ति । च पुनः । सद्धिः पण्डितेः। भारती सत्यवाणी । आराधिता भवति। किंलक्षणा वाणी । जगस्पूज्या 
॥ ९३९ ॥ सूजृतवचाः सल्यवादी पुमान्‌। अमुत्र परलोके। यत्फल्ल कालेन लप्स्यते । एतवास्ताम्‌ एतत्फर्ल दूरे तिप्ठतु । किंलक्षणं 
फलमू। सद्भधपत्वसुरत्वसंसतिसरित्पाराप्तिमुख्यं सद्भुपत्वराज्यपदं सुरत्वं देवपदं संसारनदीपारप्राप्तिमोक्षपद्सूचर्क यत्फलम्‌। इं्देव 
प्राप्त हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं प्रात्त हो सकता ॥| ८८ ॥ जो विचार छृदयमें स्थित है वही वचनमें रहता 
है तथा बद्दी बाहिर फल्ता है अथोत्‌ शरीरसे भी तदनुसार ही कार्य किया जाता है, यह आजैब घर्म है। 
इसके जिपरीत दूसरोंको घोखा देना, यह अधर्म है। ये दोनों यहां कमसे देवगति और नरकगतिके कारण 
हैं॥ ८९ ॥ यहां लोकमें एक बार भी किया गया कपख्यवहार आजन्मतः भारी कष्टोंसे उपार्जित मुनिके 
सम ( राग-द्वेषनिवृत्ति ) आदि गुणेकि विषयमें अतिशय छायाविधात करता है, अर्थात्‌ उक्त मायाचार्से सम 
आदि गुणोंकी छाया भी शेष नहीं रहती-बे निर्मूलतः नष्ट हो जाते हैं। कारण कि उस कपरपूर्ण 
व्यवहारंम वस्तुतः क्रोषादिक सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं । खेद है कि वह कपटव्यबहार ऐसा पाप 
है जिसके कारण यह जीव नरकादि दुर्गतियोंके मार्गेमें चिर कार तक परिअमण करता है ॥९०॥ मुनियोंको 
सदा दी ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिये जो अपने लिये और परके लिये भी दहितकारक दो, परिमित हो, 
तथा अबृतके समान मधुर हो। यदि कदाचित्‌ ऐसे सत्य बचनके बोलनेमें बाधा प्रतीत हो तो ऐसी जवस्वामें 
बुद्धिरूप घनको धारण करनेवाले उन मुनियोंको मौनका दी अवलूम्बन करना चाहिये ॥९१॥ घूकि सत्य बचनके 
खित होनेपर दी ब्रत होते हैं इसीलिये सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी आराधना करते हैं ॥ ९२ ॥ 
सत्य वचन ओोढनेवाल्य प्राणी समयानुसार परलोकमे उत्तम राज्य, देव पर्योय एवं संसाररूपी नदीके पारकी 
.._ उक्षसमाधिषणकण। २ क समाववु।................... 
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यस्पराप्नोति यशः शशाकहुविद्वद शिष्टेषु यस्मान्यतां 
तत्साघुत्वमिहैष जन्मनि परं तस्केन संवण्येते ॥ ९३ ॥ 
94 ) यत्परवाराधथादिषु अन्‍्तुजु निगल महिलक चेतः । 
है दुश्छेद्यास्तमेल्डक् देव शौच पर नान्‍यत्‌॥ ९४॥ 
95 ) गज्लासागरपुष्करादिषु सदा सर्वेष्चषि 
स्नातस्थापि न जायते केक, पिशुद्धिः प्रा । 
मिथ्यात्वादिमलीमर्स यदि मनो याहो 5तिशुदोदकै- 
चौंतः कि बहुच्नो 5पि शुक्धति सुरापूरप्रपूणों घटः ॥ ९५॥ 
96 ) जन्तुरूपादितमनसः उंकमनहमबदाण साथोः प्रवत्तेमानस्य । 
प्राणेन्द्रियपरिहारं सं हासुनयः ॥ ९६ ॥ 
97) मालुष्यं किल दुलेम॑ अवसतेकाशरपि जात्यादय- 
हा __ स्तेष्वेयाप्तवचःश्रुतिः स्थितिरतस्तस्थाश्व दग्योधने । 
जन्मनि भवति। परम उत्कृष्टय्‌। शशाइविशद॑ यश्ञः प्राप्नोति। | यत्‌ शिष्टेषु सजनेघु | मान्यता भवयति। यत्साधुत्व॑ भवति। तत्फल॑ 
केन संवमण्येते । अपि तु न केनापि ॥९ ३॥ यत्परदाराथोदिषु परत्लीपरअर्थादिषु परद्रन्येघु | निःरुप्व॒इं वाष्छारहितम्‌। चेतः । पुनः 
जन्तुषु प्राणिषु। अहिंसक॑ चेतः | तदेव पर॑ शोचम्‌ । किंलक्षणं शौचम्‌। दुच्छेय्ान्तर्मलद्वत्‌ दुर्भेध्ान्तर्मलस्फेटकर्म। अन्यत्‌ हिंसादि- 
परत्व द्रव्यादिख्हा । शौच न ॥९४॥ यदि चेत्‌। तनुझतः जीवस्य । मनः । मिथ्यात्वादिमलीमर्स वर्तते मिथ्यात्वैन पूर्ण बर्तते । 
तदा । प्रायः बाहुलयेन । परा विश्ञद्धिन जायते विशुद्धिन उत्पथ्ते' । किंलक्षणस्थ तनुझ्॒तः जीवस्य । गक्नासागरपुष्करादिषु सर्वेषु 
तीथैष्यपि सदा स्लातस्य । सूरापूरप्रपूणेः घटः बाह्य अतिशुद्धोदकेः शुद्धजलेः । बहुशोडपि घोतः प्रक्षाल्ितः अपि किं श॒ुद्धयति । 
अपि तु न शुद्धधति ॥ ९७५ ॥ महामुनयः योगीश्वराः । साधोः । प्राणेन्द्रियपरिहारे प्राणरक्ष। जीवस्य रक्षा इन्द्रियविषयव्याग 
सेयमम्‌। आहुः कथयन्ति। किलक्षणस्य साधोः । जन्तुकृपादितमनसः जन्तुषु कृपया कृत्वा साद्रेमनसः कृपालचित्तस्थ | पुनः कि- 
लक्ष गस्य साधो: । समितिषु प्रवर्तमानस्य ॥ ९६ ॥ किल इति सत्य । मवरझूतः जीवस्य । मानुष्य॑ मनुष्यपदम्‌ | दुरूभम्‌ । तत्रापि 
मनुष्ये जाल्यादयः दुलेभा:। तेषु जाल्यादिषु समीचीनेषु प्राप्तेषु सत्स । आप्तवच.श्रुतिः दुरूभा स्वेजशवचनश्रवर्ण दुलेभम्‌ । अत; 
प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्षपद प्रमुख फलको पावेगा; यह तो दूर ही रहे । किन्तु वह इसी भव जो चन्द्रमाके 
समान निर्मेल यश, सज्जन पुरुषोमें प्रतिष्ठा और साधुपनेको प्राप्त करता है; उसका वर्णन कौन कर सकता 
है! अथात्‌ कोई नहीं ॥ ९३ ॥ चित्त जो परख्री एवं परधनकी अभिलाषा न करता हुआ षट्काय जीवोंकी 
हिंसासे रहित हो जाता है, इसे ही दुर्भेध अभ्यन्तर कठुषताकों दूर करनेवाला उत्तम शौच धर्म कहा जाता 
है। इससे भिन्न दूसरा कोई शौच धर्म नहीं हो सकता है ॥९४॥ यदि प्राणीका मन मिथ्यात्व आदि दोषोसे 
मलिन हो रहा है तो गंगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीथ्में सदा खान करनेपर भी प्रायः करके वह 
अतिश्षय विशुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक भी है -मध्के प्रवाहसे परिपूर्ण घटकों यदि बाझ्यमं अतिशय विशुद्ध 
जल्से बहुत बार घोया भी जावे तो भी क्या वह शुद्ध हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं हो सकता ।॥ 
विशेषार्थ - इसका अभिप्राय यह है कि यदि मन शुद्ध है तो ख्रानादिके बिना भी उत्तम शौच हो सकता 
है । किन्तु इसके विपरीत यदि मन अपवित्र है तो गंगा आदिक अनेक ती्थोमिं बार बार स्तान करनेपर भी 
शौच धर्म कभी भी नहीं हो सकता है ॥९५॥ जिसका मन जीवानुकम्पासे भीग रहा है तथा जो ईयी-माषा 
आदि पांच समितियोंमें प्रवर्तमान है ऐसे साधुके द्वारा जो षट्काय जीवोंकी रक्षा और अपनी इन्द्रियोंका दमन 
किया जाता है उसे गणधरदेवादि महामुनि संयम कहते हैं ॥| ९६ ॥ इस संसारी प्राणीके मनुष्य भवका 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त मी हो गई तो उसमें मी उत्तम जाति आदिका 


१ झ हवा भवति। २ दा स्फोटकम्‌। 2१ का जायते नोत्पथते। ४ हा प्राणस्य रक्षा। ५ ज्ञाजन्तुकृपया। 
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घासे ले अतिनिर्मले अपि पर स्यातां न येनोज्िते 

स्वर्मोक्षेकफलप्रदे स थ कर्थ न स्छाच्यते संयमः ॥ ९७ ॥ 
98 ) कैंमेमलविलयहेतोबॉघदशा तप्यते तपः प्रोक्तम्‌। 

तब्‌ देधा दादशधा जन्मास्वुधियानपात्रमिद्स्‌ ॥ ९८ ॥ 


आप्तवचःब्रुतेः सकाशात्‌ स्थितिः दुलेभा । तस्थाः स्थितेः । च पुनः । दृम्योधने दुरेभे । ते दे अपि रुग्बोधने अतिनिर्मछे प्राप्त 
सति । येन संयमेन । उज्सिते द्वे । परम । स्वमेक्षिकफलप्रदे । न स्थाता न भवेतास्‌ । च पुनः। स संयमः कर्थ न हाध्यते । 
भपि तु 'ाघ्यते ॥ ९७ ॥ तत्‌ तपः प्रोक्तम्‌। यत्तपः । बोधहशा ज्ञाननेत्रेण | कर्ममलबिलयद्वेतो: तप्यते । इद तपः द्वेधा । व 
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मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदिके प्राप्त हो जानेपर जिनवाणीका श्रत्रण दुर्लभ है, जिनवाणीका श्रवण 
मिलनेपर मी बड़ी आयुका प्राप्त होना दुर्लभ है, तथा उससे भी दुर्लभ सम्यग्दशन और सम्यश्शान है । यदि 
अत्यन्त निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते है तो जिस सबमके बिना वे खर्ग एवं मोक्षरूप अद्वितीय फलको 
नहीं दे सकते हैं. वह संयम कैसे प्रशंसनीय न होगा ? अथोत्‌ वह अबच्य ही प्रशंसाके योग्य है ॥९७॥ 
सम्यस्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेत्राले साधुके द्वारा जो कर्मरूपी मेलको दूर करनेके लिये तपा जाता है उसे 
तप कहा गया है । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका तथा अनशनादिके मेदसे बारह प्रकारका 
है। यह तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ विशेषार्थ - जो कर्मोंका क्षय करनेंके 
उद्देशसे तपा जाता है उसे तप कदते हे। वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । जो तप बाश् 
द्रव्यकी अपेक्षा रखता है तथा दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्षम देखा जा सकता है वह बाह्य तप कहलाता है। 
उसके निन्न छह भेद है। १ अनशन -संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय, खाद्य और 
लेक्य ) के आहारका परित्याग करना। २ अवमौदय - वत्तीस आस प्रमाण स्वाभाविक आहारमेसे एक-दो-तीन 
आदि ग्रासॉंकी कम करके एक ग्रास तक ग्रहण करना । ३ वृत्तिपरिसंख्यान - गृहप्रमाण तथा दाता एवं भाजन 
आदिका नियम करना । गृहप्रमाण- जैसे आज में दो घर ही जाऊंगा । यदि इनमें आहार प्राप्त हो गया 
तो अहण करूंगा, अन्यथा ( दोसे अधिक घर जाकर ) नहीं । इसी प्रकार दाता आदिके विषयम भी 
समझना चाहिये । ४ रसपरित्याग - दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक इन छह रसोंमेंसे एक-दो आदि 
रसोंका त्याग करना अथवा तिक्त, कडुक, कषाय, आम्ल और मधुर रसोमेंसे एक-दो आदि रसोंका परित्याग 
करना । ५ विविक्तशय्यासन --- जन्तुओंकी पीड़ासे रहित नि्जेन शूत्य ग्रह आदिम शय्या ( सोना ) या 
आसन लगाना । ६ कायझ्लेश --- धूप, वृक्षमूछ अथवा खुले मैदानम स्थित रहकर ध्यान आदि करना ) जो 
तप मनको नियमित करता है उसे अभ्यन्तर तप कहते हैं । उसके भी निम्न छह मेद हैं | १ प्रायश्ित्त - 
प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंकों दूर करना। २ विनय--पूज़्य पुरुषों आदरका भाव रखना । 
३ वैयावृत्य--- शरीरकी चेष्टासे अथवा अन्य द्व॒व्यसे- रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओंकी सेवा करना । 
४ ख्वाध्याय --- आलस्यको छोड़कर ज्ञानका अभ्यास करना । वह वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आज्ञाय और 
धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका है - १ निर्दोष प्रन्थ, अर्थ और दोनोंकों ही प्रदान करना इसे वाचना कहा 
जाता है । २ संशयको दूर करनेके लिये दूसरे अधिक विद्वानोंसे पूछनेकी एच्छना कहते हैं । ३ जाने हुए 
पदार्थका मनसे विचार करनेका नाम अभुप्रेक्षा है। ४ शुद्ध उच्चारणके साथ पाठका परिशीलन करनेका 
ताम आज्ञाय है। ५ धर्मकभा आदिंके अनुष्ठानको धर्मोपदेश कहा जाता है । ५ व्युत्सग --- अहंकार और 
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99 ) पर मटताहनी बेटे बल दया 
सपःसुभटताडितो विघटतले यतो दुजयः | का 
+$ अतो हि निरुपद्रवश्यरति तेन ; 
यतिः समुपलक्षितः पथि बिमुक्तिपुर्याः खुखम ॥ ९९॥ 
00 ) सिथ्यात्वादेयैदिह भविता अर तपो भ्यो 
जाते तस्मादुदककणिकैकेय घनीरास । 
स्तोक॑ तेन प्रभवमखिल कूच्छुलब्घे नरत्ये 
यद्येतरहिं स्खलति तदहो का क्षतिर्जीब अप कक ॥ १०० ॥ 
0] ) व्याख्या यत्‌ क्रियते श्रुतस्थ यतये य के 
; स्थान संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सवाजारिणा । 
पुनः । द्वादशधा । पुनः इद तपः। जन्माम्बुधियानपात्र संसारसमुद्रतरणे प्रोहणम््‌ ॥ ९८ ॥ यतः यस्मात्कारणात्‌ । कषाय- 
बिषयोड्धट प्रचुरतस्करीचः कपायविषयचौरसमूह:ः । दुजैयः दुर्जीत-(१)। हृठाद्वत्मत्‌ । तपश्सुभठेन ताडितः कषायविषयचौरसमूहः । 
विघटते विनाश गच्छति । अतः कारणात्‌ । हि यतः । मुनिः। तेन तपसा । समुपलक्षित" संयुक्तः । पुनेः धमश्रिया समुप- 
लक्षितः युक्तः यति. । विमुक्तिपुयाः पथि मुक्तिमार्गे यथा स्यात्तथा । निरुषद्रवः उपद्रवरह्दितः । चरति गच्छति ॥ ९९ ॥ भहो 
इति संबोधने । भो जीव इद जगति बिषये । यदि चेत्‌ । मिथ्यास्वादेः सकाशात्‌ । उप्र दु खं । भबिता भनिष्यति । इृद्द जगति । 
तपोभ्यः स्तोक॑ दुःखस्‌। जातम्‌ उत्पन्नम्‌ । तपोभ्यः दुःखं का इव। सव्वोन्धिनीरात्‌ समुद्रजछात्‌ । एका उदककणिका हव॒ 
जलऊकणिका इव | एतहिं एतरिमिन्‌। कृच्छुलब्ये नरत्वे कष्टेन प्राप्ते मनुष्यपंदे । अखिलं प्रभवम्‌ । उत्पन्न क्षमादियुर्ण दर्तते + यदि 
एतरिमिन्‌ नरत्वे स्खलसि तदा तब का हानिः का क्षतिः न स्थात्‌। अपि तु सर्वथा प्रकारेण हानिः स्याद्भवेत्‌ । इति द्वेतोः नरस्वे 
तपः करणीयम्र्‌ ॥ १०० ॥ सदाचारिणा मुनिना। यत्‌ श्रुतस्य व्याख्या क्रियते | यत्पुस्तक॑ स्थान संयमसाधनादिकं 


ममकारका त्याग करना । ६ ध्यान -- चित्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके चिन्तनर्म रूगाना 
॥ ९८ ॥ जो ओषादि कषायो और पंचेन्द्रियविषयोंरूप उद्धूट एवं बहुत-से चोरोका समुदाय बड़ी कठिनता 
से जीता जा सकता है वह चूंकि तपरूपी सुभटके द्वारा बलपूर्वक ताड़ित होकर नष्ट हो जाता है, अत एव 
उस तपसे तथा धर्मरूप लक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके मार्गमें सब प्रकारकी विन्न-बाधाओंसे 
रहित होकर खुखपूर्वक गमन करता है ॥ विशेषार्थ -- जिस प्रकार चोरोंका समुदाय मार्गमें चलनेवाले 
पथिक जनेंके धनका अपहरण करके उनको आगे जानेमें बाधा पहुंचाता है उसी प्रकार क्रोषादि कषायें 
एवं पंचेन्द्रियतिषयभोग मोक्षमार्गमें चलनेवाले सत्पुरुषोंके सम्यग्दशनादिरूप धनका अपहरण करके उनके 
आगे जानेंमें बाधक होता है। उपर्युक्त चोरोंका समुदाय जिस प्रकार किसी शक्तिशाली सुभटसे पीड़ित 
होकर यत्न तन्र भाग जाता है उसी प्रकार तपके द्वारा ने विषय-कषायें भी नष्ट कर दी जाती हैं । इसीलिये 
चोरोंके न रहनेसे जिस प्रकार पथिक जन निरुपद्रव होकर मार्गम गमन करते हैं उसी प्रकार विषय-कषायोंके 
नष्ट हो जानेंसे सम्यम्दर्शनादि गुणोंसे सम्पन्न साधु जन भी निर्बाध मोक्षमार्गम गमन करते हैं ॥ ९९ ॥ 
लोकमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो तीत्र दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न हुआ दुःख 
इतना अह्प होता है जितनी कि समुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक बूंद होती है। उस तपसे 
सब कुछ ( समता आदि ) आबिर्भूत होता है। इसीलिये हे जीव ! कष्टसे प्राप्त होनेवाली मनुष्य प्यौयके 
प्राप्त हो जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे अष्ट होते हो तो फिर तुम्हारी कौन-सी हानि होगी, 
यह जानते हो ः अथीत्‌ उस अबस्थाम तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जानेवाला है ॥ १०० ॥ सदाचारी 
पुरुषके द्वारा मुनिके लिये जो प्रेमपूृौंक आगमका व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, तथा 
२ ज्ञा पुनः पुनः ! 
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स स्थागो बपुरादिनिर्ममतया नो फिंचनास्ले यते- 
राकिंसम्यमिदं से संसतिदरों घममंः सता संमतः ॥ १०१ ॥ 
02 ) जिमोहा मोक्ताय स्वष्टितनिरताश्थारुखरिता: 
शहादि स्थफ्त्वा ये विदथति तपस्ले <पि बिरलाः । 
तपस्यस्तों उन्यस्मिन्नपि यसिनि शाखादि वृदतः 
सहायाः स्थुर्य ते जगसि यतयों दम ॥ १०२ ॥ 
08 ) पर मत्वा सर्व परिहतभशेषे कु 
चपुःपुस्ताधास्ते तद॒पि निकर्ट चेदिति मतिः। 
ममत्यामावे तत्सवपि न सद्न्‍्यत्र घटते 
जिनेन्द्राशाभड़ो भषति थे हठात्कल्मपसणेः ॥ १०३ ॥ 
04 ) यत्संगाणारमेसब्यलति लघु स यत्तीकणवुःसलोघधारं 
स॒त्पिण्डीभूतभू्त कृतवद्भुविकृतिज्ञान्ति संसारचऋम । 
प्रीत्या कृत्वा । यतये भुनीध्चराय दीयते । स त्यागः धर्म: कथ्यते । च पुनः । यतेः मुनीख्चरस्य । निर्मेमतया वपुरादिउपरि 
उदासीनतया । किंचन परिप्रह: नो आस्ले परिप्रद्दो न बतेते । इदम्‌ आककिचन्य धममेंः इति | संटतिहरः संसारनाशनः । सर्ता 
साधूनां मुनीधरैः संमतः कथित: ॥ १०१ ॥ ये जनाः गहादि त्यक्त्वा मोक्षाय तपो विदधति कुबैन्ति । तेईपि जनाः बिरला: 
स्वोफा: सन्ति। किलक्षणा जना: । विमोदहा: मोहरहिताः । पुनः खटितनिरताः आत्महिसे लीनाः + पुनः चारुचरिताः 
मनोहराचारा: । जगति विरला: सन्ति । ये यतयः स्र्य तपस्यन्तः अन्यस्मिन्‌ यमिनि सहायाः स्युः भवेयुः शाखादि ददतः 
तेडपि यतयः जगति विषये दुलेभतराः विरलाः वर्तन्ते ॥ १०२ ॥ श्रुतविदा श्रुतज्ञानिना मानंना। सर्वे परम । मत्वा 
शात्वा। अशेष समस्तम्‌। परिप्रहम्‌। परिहत व्यक्तम्‌ । तदपि वपुःपुस्तादि पुस्तकादि निकटम आखे चेत्‌ इसि मतिः 
ममत्वाभाने तत्‌ पुस्तकादिपरिप्रह सत्‌ अपि विद्यमानमपि न सत्‌ अविद्यमानम्‌ । अन्यत्र अथवा शरीरादियु पुरतकादिषु ममत्थे 
कते सति । ऋरषेः मुनेः ज़िनेन्द्राश्भजः घटते । मुनिधर्मेत्य नाशों भवति । मुनीध्वरस्य हठात्‌। कलम पाप भवति' ॥ १०१३ ॥ 
तत्परम उक्ष्॒टम । अक्वचयं कथ्यते । यत्‌ यतिः मुनिः । ताः सख्रियः हरिणद॒शः । नित्य सदाकालम्‌। जामीः मंगिनीः' । 
पुत्री: । सविश्नीः जननीः । इब प्रपश्येत । किंलक्षणो यतिः । मुमुछझः मोक्षाभिलाषी । पुनः किलक्षणों यतिः । अमरूमतिः 
संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती हैं उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। शरीर आदियें 
ममत्वबुद्धिके न रहनेसे मुनिकि पास जो किंचित्‌ मात्र भी परिग्नह नहीं रहता है इसका नाम उत्तम 
आर्किचन्य धर्म है | सज्जन पुरुषोंको अमीष्ट वह धर्म संसारको नष्ट करनेबाल्ा है ॥ १०१॥ मोहसे रहित, 
अपने आत्महितमें लवलीन तथा उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्राप्तिके लिये घर आदिको छोड़कर 
तप करते हैं वे भी विरल हैं, अर्थात्‌ बहुत थोडे हैं। फिर जो मुनि स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनिके 
लिये भी शाख आदि देकर उसकी सहायता करते हैं वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त मुनियोंकी अपेक्षा और भी 
दुर्लम हैं ॥ १०२ ॥ आगमके जानकार मुनिने समस्त बाह्य वस्तुओंको पर अर्थात्‌ आत्मासे मिन्न जानकर 
उन सबको छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पासमें रहती हैं तो ऐसी अवस्था- 
में वे निष्परिआह कैसे कट्दे जा सकते हैं, ऐसी यदि यहां आशंका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि 
उनका चूंकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई ममत्वभाव नहीं रहता है अत एवं उनके विद्यमान रहने- 
पर भी ने अविधमानके ही समान हैं । हां, यदि उक्त मुनिक्रा उनसे ममत्वभाव है तो फिर वह निष्परि- 
मद नहीं कद्टा जा सकता है। और ऐसी अवख्ामें उसे समस्त परिग्रहके त्यागरूप जिनेन्द्रआश्ञके मंग 
करनेका दोष प्रात होता है जिससे कि उसे बलत्‌ पापबन्ध होता है ॥ १०३॥ जो तीज दुःखेकि 
सपरूप घास्ते सहित है, जिसके प्रभावसे प्राणी म्ृत्तिकापिण्डके समान घूमते हैं, तथा जो बहुत विकार- 
रै कम इस्वनिकः पाठ:। २ अ हा भी: । 
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ता निव्य यन्मुमुशझ्षुय॑तिश्मलमतिः शान्तमोहः प्रपद्ये- 

ज्वामीः पुज्रीः सवित्रीरिय दरिणरशस्तत्परं ब्रह्मचयेम्‌॥ १०४ ॥ 

05 ) अविरतसिह तावत्पुण्यमाजो मलुष्याः 

५ हृदि विरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति | 

कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदडःघी 

प्रतिदिनमतिनज्नास्ते 5पि नित्ये स्तुघन्ति ॥ १०५ ॥ 

06 ) चैराग्यत्यागदारुद्रयकृतरचना चादनिश्रेणिका येः 

पादस्थानेरुदारैद शमिरजुगता निश्चलैशानदप्रेः । 

योग्या स्थादारुझक्षो:ः शिवपद्सदन गन्तुमित्येषु केषां 

नो घर्मेषु भिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु हृष्टिः ॥ १०६॥ 
नेर्मल्बुड्िः । पुनः किलक्षणों यतिः | शान्तमोहः उपशान्तमोह:ः । यत्संगाघारं यासां सत्रीणां संगाधारम्‌। एतत्संसारचक्रम्‌ । लघु 
शीघ्रेण । चलति। च पुनः । किंलक्षणं संसारचक्रम्‌। तीकणदुःखौघधारं तीशणदुःखधारासहितम्‌ । पुनः किंलक्षणं संसारचक्रम्‌। 
मत्पिण्डी भूतभूतं सतप्राणिपिण्डसटशम्र (१)। पुन. किलक्षणं ससारबऋम्‌ | कृतबहुविकृतिश्रान्ति कृतबहुविकारखरूपम्‌ एकेन्द्रियादि- 
पद्देन्द्रियपयेन्तस्‌ ॥ १०४ ॥ इंह जगति विषये | पुण्यभाज- मनुप्या: । कामिनीनां स्रीणास्‌ | हृदि । अविरतं निरन्तरम । तावत्‌ 
सदेब वसन्ति । पुनः येषा पुण्ययुक्तानाप्‌ । हृदि। ताः विरचितरागाः । कामिन्य- ख्रिय' । जातु कदाचित्‌। कथमपि न वसन्ति। 
तेकपि पुण्ययुक्ताः नराः। अतिनम्राः । तदक्प्री तेषां मुनीनाम्र्‌ अछूघ्री चरणो। नित्य॑ स्तुवन्ति ॥१०५॥ इति एपु धर्मेषु । केषां 
जीवाना हृष्टिः हर्षः नो, अपि तु सर्वेषां जीवानां हथः। किलक्षणेषु दशभेदधरमेंषु । त्रिलोकीपतिमिः इन्द्रधरणेन्द्रथक्रिभिः | सदा 
स्तूयमानेषु स्तुत्यमानेषु (१) । यैः दशमि: निश्चलैेः उदारैः उत्कटेः पादस्थानैः कृत्वा । वेराग्यव्यागदारुद्रयक्ृतर चना चारुनिश्नेणिका 
अनुगता प्राप्ता । मनोज्ञा सा इय॑ निःश्रेणिका । क्षिवपद्सद गृहम्‌ । गन्तुम् । आरुरुक्षो. मुनेः चटितुमिच्छोः । शानदृष्टे' मुनी- 
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रूप अमको करनेवाला है, ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्रियोंके आश्रयसे शीघ्र चलता है उन हरिणके 
समान नेत्रवाली स्रियोंको मोहको उपशान्त कर देनेवारा मोक्षका अभिलाषी निर्मल्बुद्धि मुनि सदा बहिन, 
बेटी और माताके समान देखे । यही उत्तम ब्रह्मचयेका स्वरूप है ॥ विशेषार्थ-यहां संसारमें चक्रका आरोप 
किया गया है। वह इस कारणसे-- जिस प्रकार चक्र ( कुम्हारका चाक) कीलके आधारसे चलता है उसी 
प्रकार यह संसारचक्र ( संसारपरिश्रमण ) ख्रियोके आधारसे चलता है। चकमें यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो 
इस संसारचक्रमें जो अनेक दु.खोका समुदाय रहता है वही उसकी तीध्ष्ण धार है, कुम्हारके चक्रपर जहां 
मिट्टीका पिण्ड परिअमण करता है वहां इस संसारचऋपर समस्त देहधारी प्राणी परिभ्रमण करते हैं, तथा जिस 
प्रकार कुम्हारका चक्र घूमते हुए मिद्टीके पिण्डसे अनेक विकारोंको -- सकोरा, घट, रांजन एवं कूंडे आदिको- 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संसारचक्र भी अनेक विकारोकों-- जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोंको-- 
उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है | तात्पये यह है कि संसारपरिअमणकी कारणभूत स्त्रियां हैं- तद्बिषयक अनुराग 
है। उन खियोको अवस्थाविशेषके अनुसार माता, बहिन एवं बेटीके समान समझकर उनसे अनुराग न करना; 
यह ब्रह्मचरय है जो उस संसारचकसे ग्राणीकी रक्षा करता है || १०४ ॥ लोकमें पृण्यवान्‌ पुरुष रागको उत्पन्न 
करके निरन्तर ही खियोके हृदयमें निवास करते हैं । ये पुण्यवान्‌ पुरुष भी जिन मुनियोंके हृदयमें वे ख्ियां 
कभी और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनियेकि चरणोकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्न होकर नित्य ही 
स्तुति करते हैं || १०५ ॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काप्ठखण्डोंसे निर्मित सुन्दर नसैनी जिन दस महान्‌ 
ख़िर पादख्थानों (पैर रखनेके दण्डो) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमें जानेके लिये चदनेकी अभिल्यषा 
रखनेवाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोके अधिपतियों ( इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती ) द्वार 
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07 ) निःशेषामरर्श » 
बन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं कृ्यास्तगां स्वस्थताम्‌। 
यत्ानन्‍्तचतुश्याम्तसरिस्थात्मानमन्तर्गर्स 
न प्राभोति जरादिदुःखदहशिखः संसारदाबानछः ॥ १०७ ॥ 
08 ) आयाते 5ज्ुभर्य भवारिमथने निर्मुक्तमूर्स्याथये 
सोमसर्थहुतअआुक्कान्तेरनन्तप्रसे । 
चित्रमसिराधक्षिःशेषयस्त्वन्तरं 
विपुलप्रमोद्सदने महः ॥ १०८॥ 
09 ) जातियाँति न यत्र यत्र ल्र सतो सृत्युजरा जर्जरा 
जाता यत्र न कर्मकायघटना नो वाग्‌ न थ व्याघयः । 
यत्रात्मैव पर॑ चकास्ति विधशवशानैकमूर्तिः प्रभु- 
निस्‍्यं तत्पद्माश्रिता निरुफ्माः सिद्धाः सदा पानतु यः॥ १०९ ॥ 
श्वरस्य । थोग्या स्थाज्धवेत्‌। इति दशविधों धर्मः पूर्ण: ॥ १०६ ॥ ता खस्थतां बन्दे अहं नमामि | किंलक्षणां खस्थताम । 
निःशेषामलशीलसद्गुण समीचीनगुणमयीम्‌ । पुनः किलक्षण्णा खस्थताम्‌ । अलन्‍्तसाम्यस्थितां समतायुक्ताम्‌ । पुनः किंरक्षणां 
स्वस्थताम्‌ । परमात्मनः भ्रणयिनीं वह्ठभाम्‌ । पुनः हृत्यान्तगां कृतकृत्याम्‌ । यत्र खस्थतायाम्‌ । अन्तगेत मध्यगतम्‌ । आत्मा- 
नम्‌। संसारदाबानलः संसारापिः । न प्राप्नोति। पुनः किंलक्षणायां खस्थतायाम्‌ । अनन्तचतुश्थाग्तसरिति नयाम्‌ । किंलक्षणः 
ससारदाबानलः । जरादिदुःसहष्षलिखः जराआदिदुःसहज्वालायुक्त: ॥ १०७ ॥ तत्‌ एकम्‌। चिद्रूर्प महः । वन्‍्दे अहं नमामि । 
किंलक्षणं मद्दः | विपुलप्रमोद्सदर्न विपुलानन्द्मन्दिरम्‌ । यस्मिन्‌ चिद्रूपमहसि बिषये । निःशेषवस्त्वन्तरं विकल्परप खण्ह- 
शानम्‌ । अथिरात्‌ स्तोककाठेन। अस्तम्‌ उपैति । चित्र महदाश्वर्यकरम्‌' । किंलक्षणे यस्मिन्‌। अनुभवम्‌ आयाते। पुनः किलक्षणे 
मद्रसि। भवारिमथने संसारशस्रुनाशकरे' । पुनः किंलक्षणे महसि। निमुक्तमृत्योश्रये रहितमृत्याश्नये । पुनः किंलक्षणे महृसि । छुद्दे 
निर्मले । पुनः किंलक्षणे महसि। अन्यादक्षि असहशे । पुनः किलक्षणे। सोमसूयेहुतभुकान्तेः अनन्तप्रभे' ॥ १०८ के सिद्ध: । 
वः युष्मान। सदा पान्तु रक्षन्तु। किलक्षणाः सिद्धा:। निरुपमार उपमारहिताः। पुनः किंलक्षणा: सिद्धा:। तत्पदमाणिताः मोक्षपदस्‌ 
शआशिता: । सत्र मोक्षपदे । जातिः उत्पत्तिः न । यत्न मोक्षपदे यातिगेमन न। चर पुनः। यत्र रूृत्यु: न ग्रमः न । सत्र श्ृतः 
मरण (१) न । यत्रे मुक्ती जरा न यत्र मुक्ती जरया कृत्वा जजेराः सिद्धाः न। यर्त्न क्मकायघटना न। चर पुनः । अन्न 
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स्तूयमान उन दस धर्मेकि विषयमें किन पुरुषोंको हर्ष न होगा ? ॥१०६॥ जो ख्वस्थता निर्मेठ समस्त श्षीर्वों 
एबं समीचीन गुणोंसे रची गई है, अत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है, तथा कार्यके अन्तकों प्राप्त होकर 
झतकृत्य हो चुकी है; उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वस्थताकों में नमस्कार करता हूं । अनन्त चतुष्टयरूप 
अमृतकी नदीके समान उस ख्खताके मीतर स्थित आत्माको बृद्धत्व आदिरूप दुःसदह ज्वाल्यओंसे संयुक्त 
ऐसा संसाररूपी दावानल (जंगलकी आग) नहीं प्राप्त होता है ॥ १०७ ॥ जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी 
शबुको मथनेवारा है, रूप-रस-गन्ध-स्पर्शरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थात्‌ अमूर्तिक है, श॒द्ध है, अनुपम 
है तथा चन्द्र सूर्य एवं अमिकी प्रमाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे संयुक्त है; उस चैतन्यरूप तेजका 
अनुभव प्राप्त दो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अथीत्‌ उनका 
फिर विकश्प द्वी नहीं रहता । अतिशय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजकों मैं नमस्कार 
करता हूं ॥ १०८ ॥ जिस मोक्षपद्में जन्म नहीं जाता है, सृत्यु मर चुकी है, जरा जीणे हो चुकी 
है, कर्म और शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं है, तथा व्याधियां भी शेष नहीं रही हैं, जहां 


१ अर क शति ददामिधों धर्म! २ अ मद्ः आश्येककरं, क महाश्वरयंकर । ३ क नाशकरणे। ४ अश कफकान्ते पुनः अनन्सप्रभे । 
५क मरण न न यक्ष । ६ क जजेराः जाताः लिद्धाः यज्ञ, शा जजरा ने यत्र । 








४ पद्मनब्वि-पञ्नर्विशतिः [70 : १-११०- 


0 ) बुलैक्ये <पि!' चिदात्मनि श्रुततअलछात्‌ किंचित्स्वसंबेदनात्‌ 
श्रूमः किंचिदिश प्रयोधनिधिभ्रिप्राष्ठ न किंथिब्छलम | 
+$ मोहे राजनि कर्मणामतलितरां प्रौढान्तराये रिपो 
हग्बोधावरणद्ये सति मतिस्तादकुतो माइशाम्‌॥ ११० ॥ 
7]] ) विद्वन्मस्यतया सदस्यतितरामुरण्डवाग्डम्बराः 
झुझूगारादिरसे: प्रमोदजनक व्याख्यानमातन्यते । 
ये ते थ प्रतिसझ्य सन्ति यहथो व्यामोहविस्तारिणों 
य्रेभ्यस्तत्परमात्मतत्त्यदिषय शान तु ते दुलेभाः ॥ १११॥ 
2 ) आपडेतुषु रागरोषनिरूतिप्रायेषु दोजेष्यलं 
मोद्दात्सवेजनस्य चेतसि सदा सस्सु स्वभावादपि | 
ततन्नाशाय 'य संविदे थ फलवयत्काय्यं कबेजायते 
झुद्गारादिरस तु स्वेजगतो मोहाय दुःखाय थे ॥ ११२॥ 
मुफ्तो वास्कचन न। यत्र व्याघयः दुःख-पीडाः न। यत्र मुक्‍्तौ आत्मा पर केवलम। चकास्ति शोभते ॥ १०९ ॥ 
चिदात्मनि विषये । किंच्ित्‌ श्रुतत॒लात्‌ शास्रबलात्‌। किंचित्‌ खसंवेदनात्‌ खानुभवात्‌ | म्ूमः । किंलक्षणे चिदात्मनि। 
बुलैक्येडपि । हद अस्मिन्‌ शास््रे | प्रवोधनिधिमिः शानधनेः । किंचित्‌ छलम्‌। न ग्राहम॑ न प्रदणीयम्‌ । मादशां मनुष्याणाम्‌ । 
ताहक्‌ कुतः सतिः । क्व सति। भोद्दे सति । किंलक्षणे मोहे। कमेणाम्‌ अतितराम्‌ अतिशयेन राजनि । पुनः प्रौढान्सराये सति। 
इम्बोघावरणद्वये रिपौ वि्यमाने सति ॥ ११० ॥ ये पण्डिताः । बिहन्मन्यतया पण्डितमन्यतया' । सदसि सभायाम्र्‌। अतितराम्‌ 
अतिदायेन । उरृण्दवारडस्बराः । शहारादिरसेः कृत्वा प्रमोदजनक व्याश्यानम्‌ । आतन्वते विस्तारयन्ति | च पुनः । ले पण्हिताः । 
प्रतिस्‌ष्य यहे एदें। यहवः सन्ति वर्तन्ते । किंलक्षणास्ते पण्डिता:। व्यामोहृबिस्तारिण: । येभ्यः पण्डितेस्यः । तत्परमात्मतर््व- 
विषय शार्न प्राप्यते । तु पुनः । ते दुल॑भा. विरलाः स्तोका: ॥ १११ ॥ रागरोषनिकृतिप्रायेषु । अलम्‌ अवत्यर्थम्‌ । दोषेषु मोहा- 
त्थवैजनस्य बेतसि सदा ख्भावादपि सत्सु वियमानेषु | किंलक्षणेषु । आपदेतुषु दुःखटद्देतुषु सत्य | तभ्ाशाय तस्थ मोहस्य नाशाय। 
ज पुनः । संबिदे सम्यण्शानामँ । कवेः काव्यम्‌ । फलवत्‌ सफलं जायते । तु पुनः । घह्ारादिर्स सबैजनतः मोहाय । अर पुनः 


केवल निर्मलश्ञानरूप अद्वितीय शरीरको धारण करनेवाल प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है। 
उस मोक्ष पदको प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी सर्बदा आपकी रक्षा करें ॥ १०९ ॥ यचपि चैतन्य- 
खरूप आत्मा अहृइ्य है फिर भी शास््रे बलसे तथा कुछ स्वानुभवसे भी यहां उसके सम्बन्धमँ कुछ 
निरूपण करते हैं । सम्यस्यानरूप निधिको धारण करनेबाले विद्वानोंको इसमें कुछ छल नहीं समझना 
चाहिये । कारण कि सब कर्मोके अधिपतिस्वरूप मोह, शक्तिशाली अन्तरायरूप शत्रु तथा दशनावरण एवं 
ज्ञानावरण इन चार धातिया कर्मोके विद्यमान होनेपर मुझ जैसे अश्पजञानियोंके वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कदांसे 
दो सकती है! ॥ ११० ॥ विद्वत्ताके अभिमानसे समामें अत्यन्त उद्ण्ड वचनोंका समारम्भ करनेवाले जो 
कवि शृंगारादिक रसोंके द्वारा दूसरोंकी आनन्दोत्यादक व्यास्यानका विस्तार करके उन्हें मुग्ष करते हैं वे 
कवि तो यहां घर बरमें बहुत-से हैं । किन्तु जिनसे परमात्मतत्ततविषयक ज्ञान प्राप्त होता है थे तो दु्केस 
ही हैं॥ १११ ॥ जो राग, क्रोष एवं माया आदि दोष अत्यन्त दुखके कारणभूत हैं. वे तो मोहके बश 
स्वभावसे द्वी सर्वदा सब जनोंके चित्तमें निवास करते हैं । उक्त दोषोंको नष्ट करने तथा सम्यश्श्ञास प्राप्त 
करनेके उद्देशसे रचा गया कबिका काव्य सफल होता है । इसके विपरीत शुंगारादिर्सप्रधान काव्य तो 

बज कलर विस लि न नम 


१७ दा दुर्क्केषि। २ आर न्यापयः न। १ज क पण्डितं मन्‍्यतवा। ४लक् बजानाव। 





“१6 + १-११६ ] २. अर्मोपदेशासतम न 


778 ) काझादपि कीट ज जुआ 5० आर मे पश्थयति जनों जगलि कह 
झुदाः शिपन्ति रक्षि दुःभुतिधृक्िमस्य मे स्वात्कर्थ गतिरनिमश्चितदुःपथेथु ॥ ११३ ॥ 
4 ) विष्मूजकरिमिसंकुले कृतजुजैरसथादिमिः पूरिते 
कम कह : छुगर्स उजनि। 
सापि पूर्णो मछाचेर हो 
च्िर्ज जातमतिमभिर्षिदद्धिरावण्यते ॥ ११४ ॥ 


तदाघारस्थूणे किमिद कि रामाय महताम ॥ ११५ ॥ 
6 ) परमघर्मनवाअनमीनकान दाशिमुलीवडिशेन समुझुतान। 
अशिसमुछलसिते रतिशुमुरे पलति हा हतकः स्मरघथीषरः ॥ ११६॥ 
दुःखाय भवति ॥ ११२ ॥ जगवि बिषये | जनः लोकः । प्रदास्त॑ मार्ग न पश्यति । किंलक्षये जगति । कालात्‌ पंश्रमकाल- 
प्रभावाव्‌। अषि । प्रर्तमोहसद्दान्धकारे विस्तरिताशानान्थकारे । छुट्टा: सरागजनाः । अस्य छोकस्य । दृशि नेजे । दुःझ्ुतिधूलिं 
कुशाख्रघूरिम । क्षिपन्ति | ततः कारणात्‌ | जनिश्चितदुःपथेषु निथ्चयरहितमार्गेधु + गतिः गमनम्‌ । कर्थ न स्थात्‌। अपि तु 
दुःपथेषु गमने स्याद्भधवेत ॥ ११३॥ वरयोपषितां त्रीणाम्‌ अपि । तनुः मातुः कुरगर्म निन्‍्धगर्म । अजनि उत्पन्ना बभूथ। किंलक्षणे 
गें। विष्मृजकमिर्सकुछे विष्ठामृत्रकृमिभरिते। पुनः किंलक्षणे गर्मे। कृतश्ृणैः घृणायुक्तः अध्यादिभिः पूर्ण । पुनः झुकधातुअसक- 
रुषिरपूरिते गर्मे । अद्दो हति संबोधने । विद्द्धिः पण्डिलेः । सापि री चन्द्रमुखी इति आवरण्येते | तत चित्रम आश्रय । 
किलक्षणा की | क्लिष्टसादिधातुकलिता। मलायैः । पूणो भरिता । किंलक्षणे. विद्वद्धि। जातमतिभिः उत्पन्षबुद्धिमिः ॥ ११४३ 
अचकायाः । कचाः कुल्तछाः । यूकावासाः युूकास्‍्थाना:। अबलायाः मुखम्‌। अजिनबद्धास्थिनिययः चमैबद्धअस्थिसमूहः । 
अबलावाः कृजो मांसोच्छायों मांसप्रन्थी। अबलायाः जठरम्‌ उदरम्‌ अपि विष्ठादिघटिका विषह्ठाभाजनम्‌ । अबलाया जपने मले- 
त्सरम मलमूत्नादित्यजने । यक्रो धारागृहम्‌ । अबलायाः ऋ्रमयु्ग तदाधारस्थ्णे तस्य मज्त्यजनयब्यस्य स्तम्भ दे । किल इसि 
सत्ये । हृह अचरूायां विषये । महता रागाय किम । अपि तु किमपि न ॥ ११५ ॥ द्वा इति कष्टम । स्मरधीवरः कामभधीषरः । 
जनमीनकान्‌ स्त्रेकमत्स्मकान्‌ । रतिमुमुरे कामकरीषाभो | पचति । किलक्षणः स्मरधीवरः | हतकः प्राणघातकः । किंलक्षणान्‌ 
सर्व जनेंके ठिये मोह एवं दुःखको द्वी उपन्न करनेवाला होता है ॥११२॥ कालल्‍के प्रभावसे जहां मोहरूप 
महान्‌ अन्धकार फैला हुआ है ऐसे इस लोकमें मनुष्य उत्तम मागे नहीं देख पाता है। इसके अतिरिक्त 
नीच मिथ्याइष्टि जन उसकी आंखमें मिथ्या उपदेशरूप घूलिको भी फेंकते हैं । फिर भ्य ऐसी अबस्थामें 
उसका गमन अनिश्चित खोटे मार्गे्मिं कैसे नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य ही होगा ॥ ११३ ॥ जो माताकी 
कुत्सित कुक्षि विहा, मृत्र एवं क्षुद्र कीडेंसे व्याप्त तथा भ्रणाजनक आतों आदिसे परिपूर्ण है ऐसी उस 
कुकषिमें उत्तम स्तलियोंका भी वीर्य एवं रजसे निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है। वह उत्तम स्री भी छ्ेशजनक 
रस आदि बातुओोंसे युक्त तथा मल आदिसे परिपूर्ण है। फिर मी आश्चर्य है कि उसे प्रतिभाशाली बिद्वात्‌ 
अन्डमुसी ( चन्द्र जैसे मुखवाकी ) बतलते हैं । ११० ॥ जिस ख््रीके बारू तो जुओंकि ख्ानभूत हैं, मुख 
अमड़ेसे सम्बद्ध हृड्डियोंके समहसे संयुक्त है, खन मांससे उन्नत हैं, उदर भी विष्ठा आदिंके क्षुद्र घड़ेंके 
समान है, जबन मर छोड़नेके यश्नके समान है, तथा दोनों पैर उस यज्ञके आधारभूत खम्मेकि समान हैं; 
ऐसी कह स्री क्या महान्‌ पृरुषोकि लिये रागकी कारण हो सकती है! अर्थात्‌ नहीं दो सकती ॥ ११५ ॥ 
हत्यारा कामदेव्क॒शी घीवर उत्तम धर्मरूएी नदीसे मनुष्यो्य महलियोंको स्रीरूप कांटेके द्वारा निकारू कर 
उन्हें अत्यन्त जकनेबाकी अनुरागरूपी आगमें पकाता है, यह बड़े खेदकी बात दै। विशेषार्थ- लिस प्रकार 





४दे पह्मनन्दि-पश्चविशतिः [777 : १-११७- 


]7 ) ब्रेमेदे जगदापदम्बुधिगर्त कुर्चीत मोहो हठात्‌ 
येनैले प्रतिजन्तु हन्तुमनसः क्रोधादयों दुजेयाः । 
येन धातरियं च संख्तिसरित्संजायते दुस्तरा 
तज्ानीदि समस्तदोषबिषम खीरूपमेतद्धघम्‌ ॥ ११७ ॥ 
8 ) मोदृब्याघमटेन संस्तियने सुग्वेणबन्धापदे 
पाशाः पकुजलोचनादिविषयाः सर्षेज् सम्ीकृताः । 
सुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वरानास्थाय वाघ्छन्त्यदो 
हा कई परजन्मने 5पि न विदः कापीति घिहमूखताम ॥ ११८॥ 
9 ) एतन्मोहठकप्रयोगविहितआञास्तिश्रमशप्षुषा 
पद्ियस्थेष जनों 5समजसमसहुद्धिर्ुव व्यापदे । 
अप्येसान्‌ विषयाननन्तनरकफ्लेशप्रदानस्थिरान । 
यत्‌ शभ्वत्खुखसागरानिव सतश्ेतःप्रियान्‌ मन्‍्यते ॥ ११९ ॥ 
व्येकमस्स्पकान। परमधर्मनदात्‌ घर्मंसरोबरात्‌। झशिमुखीबडिशेन शक्षिवन्मुखाः याः स्नरियः ता: एवं बडिशः तेन । समुझूतेन 
समाकर्षितान्‌ | किंलक्षणे रतिमुमुरे। अतिसमुक्॒सिते अतिप्रकाशिते ॥११६॥ भो ब्नातः भो जीव | एतत्‌ छ्लीरूप भ्ुतअ॒स्‌ । समस्तदोष- 
विषम समस्तदोषभरितम््‌ । जानीहि । येन स्रीरूपेण । मोहः। हठात्‌ बलात्‌ मोहशक्तितः | इद जगस्‌ । आपदम्बुधिगते 
कुवॉत । येन ख्रीरूपेण । एते दुजेयाः क्रोधादयः । जसन्तु जन्तु प्रति दन्तुमनस. जाता:। च पुनः । येन ल्रौरूपेण इ्ये 
संजतिप्तरित्‌ संघारनदी । दुस्तरा जायते॥ ११७॥ संझतिवने संसाखनने। मोहब्याधभटेन । मुग्धेणबन्धापदे मुग्धजनसूग- 
अन्धनाय । सर्वत्र । पहुअलोचनादिविषयाः ख्लीरूपादिविषयाः | पाशाः बन्धनाः सजीकृताः । अद्दो हति संबोधने । 
तत्र पाशेषु। सुम्धाः जनाः पतन्ति । हा इति कष्टप | तान्‌ बन्धनान्‌ वरान्‌ ज्ञात्वा । आस्थाय स्थित्वा। परजन्मनेडपि 
परल्लेकाय । वाध्छन्ति । इति मूखेताम्‌ (१) । क्रापि व न विद- (१) इति' मूखेतां घिक्‌ ॥ ११८ ॥ एवबः असद्ुुद्धिजनः 
असमीचीनबुद्धिः लोफः । एतत विषयसोख्यम्‌ । मोहठकप्रयोगेण चू्णन विहिता कृता या आन्तिः तया आन्त्या अमत यजछुः 
तेन शक्कुषा । असमक््ं वैपरीत्यं पश्यति । इन्द्रियविषय वर॑ पश्यति । श्रुव॑ निश्चयेन । तद्विषयं व्यापदे कष्टाय मवति । तथापि 


घीवर कंटेके द्वारा नदीसे मछलियोंको निकालकर उन्हें आगमें पकाता है उसी प्रकार कामदेव ( भोगा- 
मिल्मषा ) भी मनुष्योंको ल्ियोंके द्वारा धर्मसे अष्ट करके उन्हें विषयभोगोंसे सन्‍्तप्त करता है॥ ११६ ॥ 
जिस स्रीके सौन्दर्यके प्रभावसे यह मोह जगतके प्राणियोंको बलात्‌ आपत्तिरूप समुद्रमें प्रविष्ट करता है, 
जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोष आदि शज्ञु प्रत्येक प्राणीके घातमें तत्पर रहते हैं, तथा जिसके द्वारा यह संसाररूपी 
नदी पार करनेके लिये अशक्य हो जाती है, हे आता ! तुम उस ख्त्रीके सौन्दयको निश्चयतः समस्त दोषोंसे 
युक्त होनेंके कारण कृष्टटायक समझो ॥ ११७ ॥ सुभट मोहरूपी व्याधने संसाररूप वबनमें मूख॑जनरूपी 
सर्गोंकों बन्धनजनित आपत्तिमें डालनेके लिये सर्वत्र कमलके समान नेत्रोंवाली ल्ली आदि विषयरूपी जाहों- 
को तैयार कर लिया है। ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमें फंस जाते हैं और उन विषयमोगोंको 
उत्तम एवं स्थायी समझ कर परलोकमें भी उनकी हृच्छा करते हैं, यह बहुत खेदकी बात है । परन्तु 
विद्वान्‌ पुरुष उनकी अमिलाधा इस छोक और परलोकमेंसे कहीं भी नहीं करते हैं। उस मूर्खताको 
धिकार है ॥ ११८ ॥ यह दुरबुद्धि मनुष्य मोहरूपी ठगके प्रयोगसे की गई आन्तिसे अमको प्राप्त हुई 
चक्षुके द्वारा इस विष्यसुखको विपरीत देखता है, अर्थात्‌ उस दुखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता 
है। परन्तु बास्तवमें वह निश्चयसे आपत्तिजनक ही है। जो ये विषयमोग नरकमें अनन्त दुख देनेवाले व 
१ज क शरियुलीगदधिश्षेन समुद्धुतान्‌! २ छल विदम: इति | 
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90 ) खंसारे 5ज घनाटवीपरिसरे मोहछकः कामिनी 
ऋरोायाब्य सदीयपेटकमिद तत्संनिधी जायते । 
प्राणी सद्विहितप्रयोगविकलस्सहश्यतामागंतो 
न स्व चेतयते लमेत विपदं शातुः प्रभोः कथ्यताम्‌ ॥ १२० ॥ 
9] ) पेश्वयोदिगुणप्रकाशनतया मूठा हि ये कुर्चते 
सर्वेषां टिरिटिछ्ितानि पुरतः पद्यम्ति नो व्यापदः । 
विद्युलोलमपि स्थिर॑ परमपि स्व 
मन्यस्ते यरहों तदत् विषम मोहप्रभोः शासनस ॥ १२१॥ 
22 ) क्र यामः कि कुर्मः कथमिदद खुख कि च मविता 
कुतो लम्या लक्ष्मीः क इृह नपतिः सेव्यत इति । 
विकल्पानां जाऊं जडयति मनः पश्यत सतां 
अपि श्ातार्थानामिद्द मददहों मोहचरितम्‌॥ १२२ ॥ 
एतान्‌ विषयान्‌ । छोकस्य चेत: प्रियान्‌ मन्यते । किंलक्षणान्‌ विषयान्‌। अनन्तनरश्केशप्रदान अस्थिरान्‌। मूडजनः शब्॑त्छुजसागरान 
इव सनन्‍्यते। सतः वियमानान्‌ ॥ ११९ ॥ अन्न संसारे। मोह: ठकेः वर्तते। किंलक्षणे संसारे। घनाटवीपरिसरे चतुगतिपरिश्नमे। 
च पुनः । कामिनीकोघादाः । इदं तस्से मोहस्य पेटक॑ परिवार: । प्राणी जीवः + तत्संनिधौ तस्य मोहरुय निकठे । तद्रिहित- 
प्रयोगविकलः मोहचुूर्णेन विकलः । जायते । किंलक्षणः जीवः । तस्य सोहस्य वश्यताम्‌ आगतः । खम्‌ आत्मानम्‌ | न बैतयते । 
बिपदं लभत आपद॑ लमेत । भो जीव | शातुः प्रभोः अप्रे सर्वज्षस्य अ्रे कथ्यताम्‌ ॥१२०॥ हि यतः । ये सूढाः मूख्ली:। सर्वेषां 
छोफानाम्‌ | पुरतः अप्रे। टिरिटिछितानि हास्ये कुबते। छोकानां पुरतः अग्रे च्रेष्टितानि कुबन्ति । कया | ऐशर्यादिगुणप्रकाशनतया 
लक्ष्मीगर्वेण। जनाः व्यापदः दुःखानि। नो पश्यन्ति। अह्दो इति आश्चर्य। यत्पुत्रदारादिकम्‌। खम््‌ आत्मानम्‌ अपि पर॑ दृग्यादिकम्‌ । 
स्थिरे मन्यन्ते । किलक्षण पुत्रादिकम्‌। सर्वे विद्यु्रोंल चब्चलं विनच्वरम्‌ । तत्‌ झत्र संसारे | मोहप्रभोः मोहराशः । शासन प्रभाव: 
वर्सतते ॥१२१॥ अद्दो इति संबोधने । भो भव्याः भो लोकाः । इद जगति संसारे । मोहचरितं पश्यत। किंलक्षणं मोहचरितम। 
अहृद्गरिष्ठम्र । इति विकल्पानां जालम्‌। सतां सत्पुरुषाणाम्‌। मनश्ित्तम्‌ । जखूयति मूर्ख करोति। किंलक्षणानां सताम्‌। श्वासायों- 
नाम्‌ । इति किसू । वर्य क्क यामः कुज गच्छामः। वये कि कुमें: । इह संसारे कथे सुर्से भव॒ति । ते पुनः। कि भविता किं 
भविष्यति । लक्ष्मी: कुतः लक्या । इद्द संसारे कः नृपतिः राजा सेब्यते । इति बिकरुपानां जाले मनः जडगति। एतत्सवें भोद- 


अख्बर हैं. उनको बह सर्वदा चित्तको प्रिय ऊगनेवाले सुखके समुद्रके समान मानता है ॥ १५१९ ॥ सघन 
बनकी पर्यन्तभूमिके समान इस संसारमें मोहरूप ठग विद्यमान है । ल्ली और कोधादि कषायें उसकी 
पेटीके समान हैं. अर्थात्‌ वे उसके प्रबल सहायक हैं । कारण कि ये उसके रदनेपर ही द्वोते हैं। उक्त 
भोहके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल हुआ प्राणी उसके वश्चमें होकर अपने आत्मस्वरूपका विचार नहीं 
करता, इसीलिये वद्द विपत्तिको प्राप्त होता है । उस मोहरूप ठगसे आ्राणीकी रक्षा करनेवाल्य चूंकि ज्ञाता 
प्रमु (सर्वश ) है अत एवं उस ज्ञाता प्रभुसे ही प्रार्थना की जाय ॥ १२० ॥ जो मूखेजन अपने ऐश्वर 
आदि गुर्णोकी म्रगट करनेके विचारसे अन्य सब जनोंकी मजाक किया करते हैं वे आगे आनेवाली 
आपत्तियोंको नहीं देखते हैं । आश्चर्य है कि जो पुत्र एवं पत्नी आदि बिजलीके समाव चंचक (अख्बिर ) 
हैं उन्हें वे छोग स्बिर मानते हैं तथा प्रत्यक्षमें पर (भिन्न) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समझते हैं । यह 
मोइरूपी यजाका विषम शासन है ।॥। १२१ ॥ हम कहां जावें, क्‍या करें, गहां सुख कैसे प्रात्त हो सकता 
है, और क्या द्वोगा, रक्ष्मी कद्ांसे प्राप्त हो सकती है, तभा इसके लिये कौन-से राजाकी सेवा की जाम; 
इत्यादि विकस्पोंका समुदाय भद्दां तत्त्वज्ञ सज्जन पुरुषोके भी मनको जड़ बना देता है, मह छोचनीय है। 
१ के मोहत्क:। २ के कोषाओाः तस्य। ३ शा महागरिष्टम्‌ ! 


चद पह्ानस्द्-पंश्चपिशतिः [28 : १-१५३- 


23 ) विहाय ब्यामोहे घनसदनतन्‍्वादिषिषये 
कुरुध्बे त्तू्ण किमपि निजकार्य बत बुधाः । 
न येनेदं जन्म प्रभवति छुद्टस्वादिघटना 
पुनः स्यात्ष स्थाद्धा किमपरवचोडम्बरशतैः ॥ १२३ ॥ 
24 ) थाचस्तस्य प्रमाणं य इृद जिनपतिः सर्वेषिद्दीतरागो 
शगदेबादिदोपैरुपह्नतेमनसो नेतरस्थाजतस्वात्‌ । 
पताच्निश्चित्य चिंसे क्रयत बत दुधा 
मुक्तेमूल तमेफे स्रमत फिसु वहुष्धस्धपदुःपथेषु ॥ ६२७॥ 
25 ) थः कल्पयेत किमपि सर्वविदों ५पि धासि संदिष्य तस्‍्वमसम असमास्मधुझ्या । 
खे पत्रिणां विचरता सुरशेक्षितातां संख्यां प्रति प्रविदयाति स वादमन्धः ॥ १२५ ॥ 
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अरितस्‌ ॥ १२२ ॥ बत इति खेंदे । भो बुधाः भो लोकाः । अपरवचोडम्बरशतैः कि वचनसहसैः किम । तूर्ण शीघ्रम । तत्कि- 
मि निजकाये कुरुष्यम । येन कर्मणा । इद जम्म संसारः। न प्रभवति । धनसदनतन्वादिविषये व्यामोहं विहय त्यक्त्वा । पुनः 
घुलृत्वादिघटना पुनः स्पात्‌ भबेत्‌। बान स्थादू न भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ इह संसारे। तस्य वाचः प्रमाण श्रेष्नमू । यः जिनपतिः 
भयति । यः सर्वविद्धबति । यो वीतरागों भवति । इतरस्प देवस्य वाचः प्रमाण न स्यात्‌ न भवेत्‌। कस्मात्‌। अक्ृतत्वात्‌ असत्य- 
स्वात्‌ । फिंलक्षणस्य कुदेवस्य। रागद्वेषादिदोषेः झृत्वा उपहतेमनसः रागद्वेबे- पीडितलित्तत्य। बस इति खेंदे । भो मुधाः एस- 
्पूरवोक्तम्‌ । बितते निश्चि्य चित्ते स्थाप्य । विश्वतत्त्वोपलब्धो सत्याम्‌ । एक तम्‌ आत्मान॑ मुक्तेमूछ श्रयत आश्रयत । बहुघु 
बुः्पयेघु अन्जवत्‌ किमु अमत ॥ १२४ ॥ यः मूखेः आत्मबुद्पा इृत्वा । तत्तवे प्रति संदिद्य संदेह गत्या । सर्वैधिदः वाच्चि 
स्क्स्य बचने । किमपि अस्मछस॑ बैपरीत्य । कत्पयेत्‌ असत्य॑ बिचारयेत्‌ । स मूख: अन्धः | खे आकाशे। विचरतां गर्छताम्‌। 
पत्रिणां पक्षिणाम्‌ । संख्या प्रति । वाद अविदधाति बाद॑ करोति। किंलक्षणानां पश्रिणाम्‌। सुइशेक्षितानां दृष्टियुक्रेन जीबेन 


बह सब मोहकी महती लीला है ॥ १२२ ॥ हे पण्डितजन! धन, महल और शरीर आदिके विषयमें 
ममत्व बुद्धिको छोड़कर शीघ्रतासे कुछ मी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त 
करना पड़े । दूसरे सैकड़ों वचनोंके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी अमीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है | यह जो 
घुम्हें उत्तम मनुष्य पयोय आदि स्वहितसाधक सामग्री प्राप्त हुई है वह फिरसे प्राप्त दो सकेगी अथवा 
नहीं प्राप्त हो सकेगी, यह कुछ निश्चित नहीं है । अथौत्‌ उसका फिरसे प्राप्त होना बहुत फठिन है 
॥ १२३ ॥ यहां जो जिनेन्ध्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग-द्वेषसे रहित है उसका बचन प्रमाण (सत्य) है । 
इसके विपरीत जिसका अन्त.करण राग-द्वेषादिसे दूषित है ऐसे अन्य किसीका वचन प्रमाण नहीं हो 
सकता, कारण कि वह सत्यतासे रहित है। ऐसा मनमें निश्चय करके हे बुद्धिमान्‌ सज्जनो | जो सर्वश्ञ हो 
जानेसे मुक्तिका मूठ कारण है उसी एक जिनेन्द्र देवका आप लोग समस्त तत्त्वोंके परिज्ञानार्थ आश्रय करें, 
अन्घेके समान बहुत-से कुमागर्मिं परिभ्रमण करना योग्य नहीं है ॥ १२४ ॥ जो सर्वज्ुके भी वचनमें 
सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमें अन्यथा कुछ कल्पना करता है वह अज्ञानी पुरुष निर्मल 
नेत्रोंताले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाशमें विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करनेत्राले 
अम्धेके समान आचरण करता है ॥ १२५ ॥ जिन देवने अंगशभुतके बारह तथा अंगबाद्के अनन्त मेद्‌ 
बतलाये हैं | इस दोनों ही प्रकारके श्र॒तमें चेतन आत्माको आश्चस्वरूपसे तथा उससे मिन्न पर पदार्थोंको 


है क्षुक्ष उपदत ! 





नी 
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96 ) उक्त जिनैदादशाभेदआई भुर्त शतो बाह्ममनस्तमेदम। 
सक्िश्र॒पादेथताथा शिवात्मा ततः पर देवतवाभ्यधायि ॥ १२६॥ 
27 ) अल्पायुवामस्यक्रियामिदानी कुतः ४। 
सदज झ्ुक्कि प्रति शीजमाजमभ्यस्यतामात्मद्ित प्रयक्षात्‌ ॥ १२७ ॥ 


98 ) निम्चेतब्यों जिनेन्द्रस्तव्तुलूबचसां गोखरे <थे परोक्षे 
कारये: सो 5पि प्रमाणं यद्त करिमपरेणालकोलाहलेन । 


अवजोकितानाम्‌॥ १९५ ॥ जिनेः गणपरदेवैः । द्वादशभेदग्र्‌ जज्न श्ुुतम्‌ उक्ते कथितम्‌ । ततः । द्वादशाज्ादूबाद्यमम्‌ अनेकमेदस्‌ । 
तस्सिन्‌ द्विधाश्वुतेषु (१)। डपादियतया चिदात्मा बलैंते। अभ्यधायि अकथि। ततः आत्मनः सकाशात्‌ | पर॑ परवस्तु। देयतया 
अभ्यधानि जिनः कथितवान्‌ ॥ १२६ ॥ तत्तस्मात्कारणात्‌ । हृदानीम्‌ अल्पायुषास््‌ अल्पधियां मनुष्याणास्‌ । समस्तशझ्लुतपाठ- 
शक्ति: कुसतः भवति। अत्र संसारे। प्रयक्नात्‌ मु्कें प्रति बीजमात्रम आत्महितं शुतप अभ्यस्यताम्‌ ॥१२७॥ भो भो भव्याः । 
जिनेन्द्रः निश्वेतव्यः । तस्प जिनेन्द्रस्सम | अतुलवचसा गोचरे परोक्षे अर्थ निश्चयः सोइपि निश्चय: प्रमाण कार्य । भो लोकाः । 
हद आत्मनि छद्यस्थतायां सत्याम्‌ अपरेण आल-मिथ्याकोलाहरेन बृथा किम | वदत । भो भव्या: भो समयपथलवानुभूतिप्रबुद्धाः 


हेयस्वरूपसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ विशेषार्थ - मतिज्ञानके निमित्तते जो ज्ञान होता है उसे श्रतज्ञान 
कहते हैं । इस श्रुतके मूल्में दो भेद हैं- अंगप्रविष्ट और अंगबाध्य । इनमें अंगप्रविष्टके निम्न बारह भेद्‌ 
हैं- १ आचारांग २ सूत्रक्ृतांग ३ स्थानांग ४ समवायांग ५ व्यास््ाप्रज्स्‍्यंग ६ ज्ातृधर्मक्ांम ७ उपासका- 
ध्ययनांग ८ अन्तक्ृह्शांग ९ अनुत्तरौपपादिकदरशांग १० प्रश्नव्याकरणांग ११ विपाकसूत्रांग और १२ दृष्टि- 
वादांग । इनमें दृष्टिवाद भी पांच प्रकारका है- १ परिकर्म २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वगत और ५ चूलिका | 
इनमें पूर्वगतके मी निश्न चौद॒ह मेद हैं-- १ उत्पादपूर्व २ अग्रायणीपूर्व ३ वीर्यानुप्रवाद ४ अस्तिनासतिमवाद 
+ ज्ञानप्रवाद ६ सत्यप्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याख्याननामथेय १० विद्यानुप्रवाद 
११ कल्याणनामधेय १२ प्राणावाय १३ क्रियाविशार और १४ छोकबिन्दुसार । अंगबाक्ष दशवैकालिक 
और उत्तराध्ययन आदिके मेदसे अनेक प्रकारका है। फिर मी उसके मुख्यतासे निन्न चौदृह मेद बतत्मये 
गये हैं- १ सामायिक २ चतुर्विशतिस्तव ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वैनयिक ६ कृतिकर्म ७ दशवैकालिक 
८ उत्तराध्ययन ९ कल्पन्यवहार १० कल्प्याकर्प्य ११ महाकरुप्य १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक और 
१४ निषिद्धिका (विशेष जिज्ञासके लिये पट्खंडागम -कतिअनुयोगद्वार (पु. ९) प्र. १८७-२२४ देखिये) । 
इस समस्त ही आ्रुतमें एक मात्र आत्माको उपादेय बतछाकर अन्य सभी पदार्थोंको हेय बतल्यया गया है । 
शुतके अभ्यासका प्रयोजन भी यही है, अन्यथा म्यारह अंग और नौ पू्वोका अभ्यास करके भी द्रव्यर्लिंगी 
मुनि संसारमें दी परिभ्रमण किया करते हैं ॥ १२६ ॥ वर्तमान कालमें मनुष्योंकी आयु अह्प और बुद्धि 
भतिशय मन्द हो गई है । इसीलिये उनमें उपर्युक्त समस्त श्रुतके पाठकी शक्ति नहीं रही है । इस कारण 
उन्हें यहां उतने दी श्रुतका प्रयल्नपरवंक अभ्यास करना चाहिये जो मुक्तिके प्रति बीजभूत दोकर आत्माका 
हित करनेवात्य है ॥ १२७॥ दे भव्य जीवो ! आपको जिनेन्द्र देवके विषयमें निश्चय करना चाहिये और 
उसके अनुपम बचनेकि विषयमूत परोक्ष पदार्थके विषयमें उसीको प्रभाण मानना चाहिये । कूसरे व्यर्थके 
फोकाहलसे क्या प्रभोजन सिद्ध होगा, यह आप ही बतलावें। अतएव छप्मस्थ ( अल्पश् ) अवस्थाके विधमान 


हर | किमपरेराल्कोराइकेन, औ किमपरेलकोलाइलेन । २ शा झा अपर: भालकोराइल्ेन । 
ला 


५० पशमन्व्ि-पञश्विशतिः [ 488 : १-१५८- 


सत्यां छद्मस्थतायामिद्द समयपथस्वालुभूतिप्रषुण्ञा 

भो भो अव्या यतब्य दगवगमनिधावात्मनि प्रीतिमाज) ॥ १२८ ॥ 
29 ) तड्यायत सात्पयोज्रयोतिः सचिन्मयं बिना यसमात्‌। 

सदषि न सत्‌ सति यस्मिन निश्चितमाभासते विश्वम्‌॥ १२९ ॥ 
80 ) अज्यो यद्भवकोटिभिः क्षपयति स्व॑ कर्म तस्माद्वहु 

सखीकुषेन्‌ कुतसंघरः स्थिरमना हानी तु तक्ततक्षणात्‌ । 

तीथ्णक्केशहयाशितो 5पि हि पदे सेए तपःस्यस्दनो 

नेयं तश्नयति प्रभु स्फुटतरशानेकसतोज्सितः ॥ १३० ॥ 
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पिद्धान्तपधानुभूतिजागरिताः । आत्मनि यतध्वम्‌ | किंलक्षणा भव्याः । धगषगमनिधौ रक्नत्रये। प्रीतिभाजः रक्त्रयम्‌ आश्रिताः 
॥१२८॥ तात्पयोत्‌ निश्चयेन । तत्‌ चिन्मयं ज्योतिः ध्यायत । किलक्षणं ज्योतिः । सत्‌ विशमानम्‌। निश्चितम्‌ । यस्मात्‌ ज्योतिषः 
बिना। विश्व॑ समस्तलोकम्‌ । सत्‌ अपि न सव्‌ विद्यमानम्‌ अपि अविद्यमानम्‌ । यर्मिन्‌ ज्योतिःत्रकाशे सति। विश्व समस्तम्‌ । 
आभासते प्रकाशते ॥१२९॥ अज्ञः मूर्ख: । यत्‌ ख॑ कमे। भवकोटिलिः पर्योयकोटिमिः झत्वा क्षपयति। तस्मात्‌ कमेण: । अहु कर्म 
स्वीकुबन अज्लीकरोति । तु पुनः । कृतसंत्रर. स्थिरमनाः शानी पुमान्‌। तत्‌ कर्म । तत्क्षणात्‌ क्षपयति । दृष्टान्तमाह । हि यतः । 
तपः्स्मन्दनः तपोरथः । नेये राजानम्‌ आत्मान प्रभुम्‌। इष्टे पद मोक्षपदस। न नयति । किलक्षणः तपोरथः । स्फुटतरशनैकसूतो- 
जिज्ततः प्रकटशानसारधिरदितः । पुनः किंलक्षण: तपोरथः । तीएगक्लेशहयाश्रितः .अपि तीढ्ष्णक्रेशघोटकसद्वितो5पि ॥ १३० ॥ 


रहनेपर सिद्धान्तके मागसे प्राप्त हुए आत्मानुभवनसे प्रद्बोधकों प्राप्त ओोकर आप सम्यरूर्शन और सम्यश्शानकी 
निधिस्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर प्रयल्त कीजिये - उसकी ही आराधना कीजिये ॥ विशेषार्थ - 
अल्पज्ञत़ाके कारण हम लोग जिन परोक्ष पदार्थोंके विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते हैं उनके विषय 
हमें जिनेन्द्र देवफो, जो कि राग-द्वेषसे रहित होकर सर्वज्ञ भी है, प्रमाण मानना चाहिये । यद्यपि वर्तमानमें 
वह यहां विद्यमान नहीं है. तथापि परम्पराप्राप्त उसके वचन ( जिनागम ) तो विद्यमान है ही । उसके द्वारा 
प्रबोधको प्राप्त होकर भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमें प्रयलशील हो सकते हैं॥ १२८॥ चैतन्यमय उस उत्कृष्ट 
ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिये, जिसके बिना विद्यमान भी विश्व अविद्यमानके समान प्रतिमासित होता 
है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वह विश्व निश्चित ही यथार्थस्वरूपमें प्रतिमासित होता है | १२९॥ जज्ञानी 
जीव अपने जिस कर्मको करोड़ों जन्मोंमें नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक भ्रहण करता है उसे ज्ञानी 
जीव स्िरिचित्त होकर संवरको म्राप्त होता हुआ तत्क्षण अथात्‌ क्षणभरमें नष्ट कर देता है। ठीक है- तीक्ष्ण 
क्लेशरूपी घोड़ोेके आश्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञानरूपी अद्वितीय सारथिसे रहित है 
तो वह अपने छे जानेंके योग्य प्रभु ( आत्मा और राजा ) को अमीष्ट खानमें नहीं प्राप्त कव सकता है ॥ 
विशेषार्थ- जिस प्रकार अनुभवी सारथी ( चालक) के विना शीमगामी धोड़ोंके द्वारा खींचा जानेबाल्य मी 
रथ उसमें बैठे हुए राजा आदिको अपने अभीष्ट स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है उसी प्रकार सम्यस्शानके विना 
किया जानेवाल्र तप दुःसह कायझ्लेशेंसे संयुक्त होकर भी आत्माकों मोक्षपदर्मे नहीं पहुंचा सकता है । यही 
कारण है कि जिन फर्मोंको अश्ानी जीव करोड़ों भवोंमें भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यस्यानी जीव 
क्षणभरमें ही नष्ट कर देता है । इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणीके निर्जेगके साथ साथ नवीन 
कर्मोका आशव भी होता रहता है, अतः बह कर्मसे रहित नहीं हो पाता है। किन्तु इसके विपरीत ज्ञानी 
जीवके जहां नवीन कर्मोका आखब रुक जाता है. वहां पूर्वेसंचित कर्मकी निर्जरा भी होती है । अतएव 


-88 5: १-१३४६ ] १. धर्मोपदेशायुतम ध्व्‌ह्‌ 


8 ) कममांष्ची पक रन ब्र- 
आसम्यअक्ादिकीण बाटियकाजलबइकजलैपर । 
मुक्तः दाक्‍्त्या दृताह्ः प्रशिगति स 
मप्राष्य शानपोते सदयुशतजडः परणामी कर्थ श्यात ॥ १३४१ 
82 ) दाश्यस्मोहमदान्धकारकलिते बैजोकक्‍्पसझस्यसी 
न स्थायदि धोतिका। 


भावानासुपरूब्धिरेज "४42 
आतपिस्थागछते पुनस्तजु्धतां दूरे मशिस्तादशी ॥ १३२॥ 
83 ) शाल्ते कर्मण्युशितसकलक्षेतरकालादिदेेतो 

लबण्ध्या स्वास्थ्य कामपि ऊसयोगमुव्रावशेषम | 
स पुमान्‌ । कमौब्चों कमैप्मुदे । शानपोतस्‌ अप्राप्य पारगामी कर्थ स्थात्‌ सवेत्‌ । किंलक्षण: पुमान्‌। तदसुगतः तस्य संसारसमुद्स्य 
अनुगतः सहगामी। पुनः जड़ः मूर्खः । पुनः किंलक्षण: जीवः । शक्त्या मुक्तः रहितः । अतिगति गति गति प्रति । मजने खुडमम्‌ 
उन्मआनम्‌ उरछलने दाभ्याम्‌ । दताज़ः विकलाहः पीडितशरीरः । किंलक्षणे कर्मसमुद्रे। तद्धिचिश्रोदयलद्रिभरम्याकुके तस्म कर्मणः 
विशिश्नोदयलहरिभरेण व्याकुले । पुनः किंलक्षणे कर्मसमुद्रे । व्यापदुग्रश्नाम्यक्षकादिकीर्ण सघन-उम्रश्रमन्नकदुष्टअलयरजीवमसूते । 
पुनः किलक्षणे कम्ेसमुद्रे । सतिजननलसदाडवावतेगर्ते जम्मजराम्त्युवाडवासिरते ॥ १३१ ॥ यदि चेत्‌। प्रैलोक्सससनि 
शैलोक्यएडे । असौ जैनी वाकू भमलप्रदीपकछिका । द्योतिका प्रकशनशीला | न स्थात्‌ न भवेत्‌ । किंलक्षणे त्रेलोफ्यसझनि । 
शब्नन्मोहमद्वान्थकारकछिते अनवरतमोहान्धकारभरिते । संसारे यदि जैनी वाकूदीपिका न स्थात्‌ तदा। तनुझतां जीवागास । 
भावानां सम्यक्‌ उपछब्धिरेव न भवेय । पुनखत - इछेतरप्राप्तित्यायकृते उपादेयद्देयवस्तुप्राप्तित्मागकृते कारणाम । तमुभूता 
साइच्ी मतिः वूरे विश्ठति' ॥ १३२ ४ यत्‌ यस्मात्‌। अयम्‌ आत्मा धर्म: । आत्मना। खम्‌ आत्मानम्‌। अधुखस्फीतसंसारगर्तात्‌ 
उद्धृत्य सुख्ममपदे। घारयति स्थापयति | कर्मणि शान्ते सति। उचित्तयोग्यसकलक्षेत्रकाला दिपथसामग्रीदेती सत्यां (१) वर्तैमानाबास्‌ । 


वह शीघ्र ही कर्मोंसे रहित हो जाता है ॥ १३० ॥ जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारंके उदमरूपी 
ल्हरोकि मारसे व्याप्त है, आपत्तियोंरूप इधर उधर घूमनेवाले महान मगर आदि जलजन्तुओंसे परिपूर्ण है, 
तथा मृत्यु व जन्मरूपी वड़वामि और भंबरोंके गद्ढेके समान है; उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य --- 
जिसका शरीर प्रत्येक गतिमें ( पग-पगपर ) बार बार छूबने और ऊपर आनेके कारण पीड़ित दो रहा है तथा 
जो पार करानेरूप शक्तिसे रहित है --- ज्ञानरूपी जहाजको प्राप्त किये बिना कैसे पारगामी दो सकता है ! 
अर्थात्‌ जब तक उसे शानरूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कर्मरूपी समुद्रके पार किसी प्रकार 
भी नहीं पहुंच सकता है ॥ १२१॥ जो तीनों छोकोंरूप भवन सर्वदा मोहरूप सघन अन्धकारसे व्याप्त दो 
रदा है उसको प्रकाक्षित करनेवाली यदि जिनबाणीरूपी निर्मल दीपककी लौ न हो तो पदार्थोका भले प्रकारसे 
जब ज्ञान द्वी नहीं हो सकता है तब ऐसी अवखामें इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियंकि 
उस प्रकारकी बुद्धि केसे हो सकती है! नहीं दो सकती दे ॥ १३२ ॥ कर्मके उपशान्त दोनेके साथ योग्य 
समस क्षेत्र-काल्‍्ादिरूप सामग्रीके प्राप्त दो जानेपर केवल ध्यानमुद्रासे संयुक्त स्वास्थ्य ( आत्मस्वरूपस्थता ) को 
जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करके चूंकि यद आत्मा दुःखोंसे परिपूर्ण संसाररूप गद्देसे अपनेको निकालकर अपने 
आप दी झुखमय पद अर्थात्‌ मोक्षमें घारण कराता है अतण्व वह आत्मा ही पर्म कहा जाता है ॥ 
विशेषार्थ- 'इघस्थाने घरति इति धर्म? इस निरुक्तिके अनुसार जो जीवको संसारदुखसे निकालकर अभीष्ट पद्‌ 


२ थ मुहाविशेषत्‌। २७ शा उपरण्थि: कये ज्यात्‌ प्राप्ति: कप भवेत्‌। १ अ छत तिहति इत्मेतत्पद नासखि । 


ण्र्‌ पसभन्वि-पश्षचिंदातिर [88: १-१३३- 
चर्मो यदयमसुलखस्फीतर्संसारणर्ता- 
अदला सं) सुखमयपदे धारयस्यात्ममैष ॥ लेके 
84 ) नो जड़ो न भूतजनितो नो कर्दमार्ष 
5 हे न विश्यविततों नित्यो न सैकान्तलः । 


कथमपि स्वास्थ्य लब्ध्या प्राप्य ।  हूस्योगमुद्रावशेष ध्यानमुद्रारहस्ययुक्तघ्‌ ॥ १३३ ॥ आत्मा एकान्ततः इात्यो न जडो न 
भूतजनितः पृथिव्यादिजनितो न कर्दृभावं गतः न। आत्मा एक्रान्ततः एको म। आत्मा क्षणिको भ। आत्मा विश्वविततों 
ग। आत्मा लित्यो न। व्यवद्दारेण आत्मा कायमितेः कायप्रमाणेः । सम्यक्‌ चि५देकनिलयः । व पुनः । कती खर्य भोक्ता । 


( मोक्ष ) में प्राप्त कराता है उसे थर्म कहा जाता है। कर्मोंके उपशान्त दोनेसे प्राप्त हुई द्रव्य-क्षेत्र-काल-मावरूप 
सामप्रीके द्वारा अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वास्थ्यका लाभ होता है। इस अवस्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही रोष 
रहती है, शेष सब संकल्प-विकल्प छूट जाते हैं । अब यह आत्मा अपने आपको अपने द्वारा ही संसाररूप 
गद्डेसे निकालकर मोक्षमें पहुंच्रा देता है । इसीलिये उपर्युक्त निरुक्तिके अनुसार वाखवमें आत्माका नाम ही 
धर्म है-उसे छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है॥ १३३ ॥ यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शृन्य है, 
न जड़ है, न प्रथिव्यादि भूतेंसे उत्पन्न हुआ है, न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है, 
और न नित्य ही है। किन्तु चैतन्य गुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण होता हुआ ख्यं॑ 
दी कर्ता और भोक्ता भी है। वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता ( औव्य ), विनाश ( व्यय ) और जनन 
(उत्पाद ) से संयुक्त रहता है ॥ विशेषार्थ- भिन्न भिन्न प्रवादियोंके द्वारा आत्माके स्वरूपकी जो विविध 
प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहां निराकरण किया गया है। यथा - झुन्वैकान्तवादी (माध्यमिक) 
केवल आत्माको ही नहीं, बल्कि समस्त विश्वको ही शूत्य मानते हैं । उनके मतका निराकरण करनेके 
लिये यहां 'एकान्ततः नो शून्य अथीत्‌ आजमा सर्वथा शत्य नहीं है, ऐसा कहा गया है! वैशेषिक 
मुक्ति अवस्थामें बुक्षयादि नौ विशेष गुणोंका उच्छेद मानकर उसे जड़ जैसा मानते हैं संसार अवख्बामें 
भी वे उसे स्वयं चेतन नहीं मानते, किन्तु चेतन ज्ञानके समवायसे उसे चेतन स्वीकार करते हैं जो 
औपचारिक है। ऐसी अवस्थामें वह स्वरूपसे जड ही कहा जावेगा । उनके इस अभिप्रायका 
निराकरण करनेके लिये यहां 'न जड़ अर्थात्‌ वह जड नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है। 
चार्वाकमतानुयायी आत्माको प्रथिवी आदि पांच भूतोंसे उतन्न हुआ मानते हैं। उनके अभिप्रायानुसार 
उसका अखिल गमसे मरण पर्यन्त ही रहता है- गर्भके पहिले और मरणके पश्चात्‌ उत्तका अस्तत्व नहीं 
रहता । उनके इस अमिप्रायको दूषित बतलाते हुए यहां “न मूतजनितः अर्थात्‌ वह पंच मूतोंसे उत्पत् 
नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया है। नैयायिक आत्माको सर्वथा कर्ता मानते हैं। उनके अमिप्रायको लक्ष्य 
करके यहां नो कर्दभा्वं गतः' अर्थात्‌ वह सर्वथा कर्तत्व॒ अवस्थाको नहीं प्राप्त है, ऐसा कहा गया है। 
पुरुषद्वैतवादी केवल परब्न्‍नश्नको ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस पदार्थोंका निषेध करते हैं । 
लोकमें जो विविध प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं उसका कारण अविद्याजनित संस्कार है। इनके 
उपर्ुक्त मतका निराकरण करते हुए यहां 'नेकः” अर्थात्‌ आत्मा एक ही नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया 
है। बौद्ध (सौत्रान्तिक ) उसे सर्वथा क्षणिक मानते हैं। उनके अभिप्नायको सदोष बतखते हुए यहां 


. १७ यूजखपो न। रब झकापोति। रब पफामप ््प्>यथत7तण क भूतजनितो न। रञ् झ्ञकायमितिः। श्थवश कायममाणन्‌ । 


-१88। १-१ ९० ] २. ज्मोपदेशाय्तप है । 

आत्मा कायसिंतेश्विदेकमिकयः कर्ता ले मोक्ता सर्च 

संयुक्तः स्थिरताबिनाशजनमैः अत्येकमेकक्षजे ॥ ११४ हे 

85 ) कात्मा लिष्टति कीददाः स कछितः केनात्र यल्येहरशी 

आम्तिस्तज्ञ विकल्परसंभुतमना यः को 5पि स शायताम ! 

फिंलान्यस्य कुतो मतिः परसियं आस्ताशुमात्कर्मणो 

नीत्या मादामुपायतस्तदखिलं जानाति शाता प्रमुः॥ १३४५॥ 
प्रतरक पस्ह॒म्यम्‌ । स्थिरताबिभाषाजननेः संयुक्त: । एकश्षमे क्षणं समय समय प्रति ॥ १३४ # आत्मा क्व तिष्ठति । आत्मा 
कीएशः । से आत्मा अत्र संसारे केन ककतितः शातः । यस्व इटली आन्तिः । तत्र आत्मनि । बिकल्पसंस्तमनाः से 
कोइपि अस्मा शञायताम्‌। कि से । अन्यस्य पतर्थस्य । इय मतिः कुठः । पर केवल अशुभात्कमणः आन्तौ | तत्‌ अमस्‌ । 


न क्षणिक: अर्थात्‌ आत्मा सर्वभा क्षणक्षयी नहीं है, ऐसा कह्दा है । वैशेषिक आदि आत्माकों विश्वव्यापक 
मानते हैं । उनके मतको दोषपूर्ण बतखते हुए यहां “न विश्वविततः अथोत्‌ बह समस्त छोकमें व्याप्त नहीं 
है, ऐसा' निर्दिष्ट किया है। सांख्यमतानुयायी आत्माकों सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं । उनके इस 
अभिमतको दूषित ठदराते हुए यहां 'न नित्य: अर्थात वह सर्वथा नित्य नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया 
है। यहां 'एकान्ततः' इस पदका सम्बन्ध सर्वत्र समझना चाहिये। यथा-“एकान्ततः नो शूृत्यः, एकान्ततः 
न जड़: इत्यादि । जैनमतानुसार आत्माका सखवरूप कैसा दै, इसका निर्देश करते हुए आगे यद्‌ बतलागणा है 
कि नयविवक्षाके अनुसार बह आत्मा प्राप्त शरीरके बराबर और चेतन है । वह व्यवद्ास्से स्वयं कर्मोंका 
कर्ता और उनके फछ्का मोक्ता भी है। प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके अनुसार 
कर्ता एक (प्रकृति) और फलका भोक्ता दूसरा (पुरुष) दो; ऐसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह द्रब्योमेंसे 
प्रत्लेक प्रतिकण उत्पाद, व्यय एवं औव्यसे संयुक्त रहता है। कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य नहीं 
है॥ १३४ ॥ जात्मा कहां रहता है, वह कैसा है, तथा वह यहां किसके द्वारा जाना गया है; इस प्रकारकी 
जिसके आन्ति हो रद्दी है बद्दां उपर्युक्त विकल्पोंसे परिपूर्ण चित्तवाल जो कोई भी है उसे आत्मा जानना 
चाहिये । कारण कि इस प्रकारकी बुद्धि अन्य (जड) के नहीं हो सकती है । विशेषता केवछ इतनी दै 
कि आत्माके उत्पन्न हुआ उपर्युक्त बिचार अशुम कर्मके उदयसे आन्तिसे युक्त है । इस आन्तिको प्रबतन- 
पूर्वक नष्ट करके श्ाता आत्मा समस्त विश्वको जानता है॥ विशेषार्थ- आत्मा अतीन्द्रिय है। इसीलिये उसे 
अश्पनज्ानी इन चर्मचझुओंसे नहीं देख सकते । अहृश्य होनेसे द्वी अनेक प्राणियोंको “आत्मा कद्टां रूता 
है, कैस है और किसके द्वारा देखा गया है? इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः आत्माके विषयमें हुआ 
करता है । इस सन्देदको दूर करते हुए यहां गह बतलाया है. कि जिस किसीके भी उपयुक्त सन्देद दोता 
है बासकमें वद्दी आत्मा है, क्योंकि ऐसा विकल्प शरीर आदि जड़ पर्दार्थके नहीं हो सकता। बह तो 
“आम जहम! अर्थात्‌ मैं जानता हूं, मैं अमुक कार्य करता हूं; इस प्रकार 'ैं में' इस उछेखसे प्रतीयभान 
चेतन आत्मके दी दो सकता है। इतता अवश्य है कि अब तक मिथ्यात्व आदि अशुभ कमोंका उदय 
रहता है तन तक जीवके. उपदक्त आन्ति रह सकती है। तत्पक्षात्‌ वह तमश्वस्णादिके दास. शानाकसा- 


१जण शा कायमिति। २छ आान्तोघ्युमात। श्श आग्तः। 


ण््छ पच्ममन्दि-पश्मविशतिः [96 : १-१३१९- 
36 ) आत्मा मूर्तिबियर्जितो 5पि जपुणि स्थित्वापि 2 ले 
प्राप्तो 5प स्फुरति स्फु्द + ॥ 
तत्कि मुहात शासनादपि युरोर्जाम्तिः ससुत्सज्यता- 
मब्तः पश्यत निश्चकेन मनसा त॑ तम्मुखाक्षतजाः ॥ १३६९ ॥ 
37 ) व्यापी नैय शरीर पव यद्सावात्मा स्फुरस्यब्बइई 
भूतानन्वयतो' न भूतजनितो ज्ञानी प्रकस्वा यतः | 


उपायतः नार्श नीत्वा । प्रभु अखिल जानाति शाता आत्मा ॥ १३५ ॥ अद्यस्मात्कारणाव। आत्मा मूर्तिविवर्जितो$पि बपुदि 
स्थित्वापि दुर्क्षता प्राप्रोति। सन्त निरन्तरम्‌। रुफुट व्यक्त प्रकटम्‌ । स्फुरति । अहम इति उल्ेखतः अहम्‌ इति स्मरण- 
मात्रतः । गुरोः शासनात्‌ अपि ग्रुरूपदेशादपि । तर्हि मुह्मत। भो लोकाः गुरुपदेशादू अआ्ान्तिः समुत्सण्यता ध्यज्यताम | 
निश्चलेते मनसा । तम्‌ आत्मानम्‌ । अन्तःकरणे पश्यत। भो लोकाः भो भव्याः । तस्मिन्‌ आत्मनि मुखे सन्मुखे अक्षतजः इस्रिय- 
परिणतिसमूहः येषां ते तन्मुखाक्षतजा: ॥ १३६ ॥ असौ आत्मा । अन्वहस्‌ अनवरतम्‌ । व्यापी नेव । यः शरीरे एवं स्फुरति । 
अन्वयतः निश्चययतः । आत्मा भूतो न इन्द्रियरूपो न। प्रथ्ण्यादिजनितो न भूठजनितो न । यतः प्रकृत्या शानी। वा निस्े अदा 
क्षणिके । कपमपि अर्थकिया न युउयते उत्पादव्ययप्रौब्यश्रयात्मिका क्रिया न युउ्यते । अपि तु सर्वेदु दम्येषु प्रौब्यब्ययोस्पाद- 
दिकोंको नष्ट करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थोंका ज्ञाता (सर्वज्ञ) बन जाता है ॥ ११५॥ 
आत्मा मूर्ति (रूप, रस, गन्ध, स्पश ) से रहित होता हुआ भी, शरीरमें स्थित द्वोकर भी, तथा अहृश्य 
अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर “अहम्ए अर्थात्‌ "मैं! इस उल्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है। 
ऐसी अवस्थामें हे भव्य जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इन्द्रियसमूहसे संयुक्त होकर क्यों मोहको प्राप्त होते हो ! 
गुरुकी आशासे मी अमको छोड़ो और अभ्यन्तरमें निश्चल मनसे उस आत्माका अवलोकन करो ॥ १३६ ॥ 
आत्मा व्यापी नहीं ही है, क्‍योंकि, वह निरन्तर शरीरमें ही प्रतिमासित होता है । वह मूर्तोसे उत्पन्न भी 
नहीं है, क्‍योंकि, उसके स्प्रथ भूतोंका अन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह स्वभावसे ज्ञाता भी है। उसको 
सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं बन सकती है । उसमें 
एकत्व भी नहीं है, क्योंकि, वह प्रमाणसे दृढ़ताकों प्राप्त हुई मेदप्रतीति द्वारा वाधित है॥ विशेषार्थ- 
जो वैशेषिक आदि आत्माको जब्यापी स्वीकार करते हैं उनको लक्ष्य करके यहां यह कहा गया है कि 
आत्मा व्यापी नहीं है” क्‍योंकि, वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है। यदि आत्मा न्यापी द्ोता तो 
उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्‍यों होती! अन्यत्र भी होनी चाहिये थी । परन्तु शरीरको छोककर 
अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती । अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न 
कि सर्वेव्यापी । आत्मा पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है? इस चार्वाकमतकों दूषित बतलाते हुए यहां यह 
कहा है कि आत्मा चूंकि ख्वभावसे ही ज्ञाता दृष्ट है, अतएव वह भूतजनित नहीं है। यदि वैसा होता 
तो आत्मामें स्वमावतः चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था। इसका भी कारण यह है कि कार्य प्रायः 
अपने उपादान कारणके जनुसार ही उत्पन्न होता है, जैसे मिद्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मिद्टीके ही गुण 
( मूरतिमत्व एवं अचेनत आदि) पाये जाते हैं । उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उत्पल होता तो उसमें 
मूतोकि गुण अचेतनल्व आदि ही पागे जाने चाहिये थे, न कि स्वाभाविक चेतनत्व आदि । परन्तु चूंकि 
उसमें अवेतनत्के विरुद्ध चेतनत्व ही पाया जाता है, जतएव सिद्ध है कि वह आत्मा एथिव्यादि मूतोंसे नहीं 
उत्पल हुआ है। आत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घटकी जलूधारण जादि अर्थक्रियाके 
३ छऋ प्रतिपाओेध्ययू ल क स्व मूतो नान्ययतो | ब भूलनाखयतो। २क लि्येव 
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निश्ये या झ्षणिके 5यवा न कशथलच्यर्थकरिया युज्यते 
तमैकत्वमपि प्रमाणशढया भेद्प्रतीत्थाइतम ॥ १४७ ॥ 
88 ) कुर्वात्कर्म शुभाशुर्म स्वयमसो सुद्धे स्वर्थ तत्फर्क 

सातासातगतासयुमूलिकलनादात्मा न खस्याइदाः । 
किया बुज्यते (१)। तत्र नित्यानित्यवोइयोमैव्ये। प्रमाणदढया भेदप्रतीयया कृत्या | एकत्वम्‌ आहतम्‌ । निश्चयेन अमेद॑ सेदरदितस । 
व्यवह्दरेण मेइयुक्द तत््वम्‌ ॥१३७॥॥ असो आत्मा खयं शुसाधुभ कर्म कुयोत्‌। चर पुनः | खयम्‌। तत्फल पुण्यपापफलस ६ 
भुक्के । सातासातरगतानुभूतिकलनात्‌ पुण्यपापानुभवमात्‌ । आत्मा अन्यारशः जड़: न। अयस्‌ आत्मा चिद्रूप: । अयम्‌ आत्मा 
समान कुछ भी अर्थाक्रिया न हो सकेगी । जैसे- यदि आत्माको कूटस्ब नित्य (तीनों कारलॉमें एक ही 
स्वरूपसे रहनेवाल्य ) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी क्रिया (परिणाम या परिस्पंदरूप) न 
हो सकेगी । ऐसी अवस्थामें कार्यकी उत्पत्तिके पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा सकेगा! कारण कि 
जब जआत्मामें कभी किसी प्रकारका बिकार सम्मव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते 
समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था | फिर क्या कारण है जो पहिले भी मोगरूप कार्य नहीं 
होता ! कारणके होनेपर वह होना ही चाहिये था। और यदि वह पहिले नहीं होता है तो फिर पीछे 
भी नहीं उत्पन्न होना चाहिये, क्योंकि, भोगरूप क्रियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रखता है। 
अन्यथा उसकी कूटस्थनित्यताका विधात अवश्यम्मावी है । कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्त 
अवस्था थी उसका विनाश द्वोकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है। यही कूटस्थनित्यताका विधात 
है। इसी प्रकार यदि आत्माकों सर्वधा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें किसी प्रकारकी अर्थकिया 
न हो सकेगी | कारण कि किसी भी कारयेके करनेके लिये स्छति, प्रत्यमिशान एवं इच्छा आदिका रहना 
आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है। इसका मी कारण यह है कि जिसने 
पहिले किसी पदार्थका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात्‌ उसका स्मरण हुआ करता है और फिर तलश्वात्‌ 
उसीके उक्त अनुभूत पदार्थका स्मरणपूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्मभिज्ञान भी होता है | परन्तु जब आस्मा 
सर्थभा क्षणिक ही है तब जिस चित्तक्षणको प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है । ऐसी 
अवखस्थामें उसके रण और प्रत्यभिज्ञाककी सम्मावना कैसे की जा सकती है! तथा उक्त स्मरण और 
प्रत्यमिशानके बिना किसी मी कार्यका करना असम्भव है । इस प्रकारसे क्षणिक एकान्त पक्षमें बन्ध-मोक्षादि 
की भी व्यवस्था नहीं बन सकती है । इसलिये आत्मा आदिको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक 
न मानकर कर्थचित्‌ ( द्रव्यदृष्टिसे) नित्य और कर्थचित्‌ ( पर्यायदृष्टिसे) अनित्य खीकार करना चाहिये । 
जो पुरुषाद्वैतवादी आत्माको परज्ह्नस्वरूपमें सर्वथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओं एवं अन्य सब 
पदार्थोका निषेध करते हैं उनके मतका निराकरण करते हुए यहां यह बतलाया है कि सर्वथा एकत्वकी 
करपना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित है। जब विविध प्राणियों एवं घट-पदादि पदार्थोंकी प्रथक्‌ उ्रथकू सत्ता 
फ्रत्यक्षसे ही स्पष्टतलया देखी जा रही है तब उपयुक्त सर्वधा एकत्वकी कल्पना भला कैसे योग्य कही जा 
सकती है ! कदापि नहीं। इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाहैत और चित्रा्बेतआदिकी कल्पना भी प्रत्यक्षादि- 
से बाबित होनेंके कारण ्राश्च नहीं है; ऐसा निश्चय करना चाहिये | १३७ ॥ वह आत्मा स्वयं शुम और 
अशुम कार्मको करता है तथा स्वयं उसके फलको भी मोगता है, क्योंकि, शुमाशुभ कर्मके फलस्वरूप सुख- 


थ्द्द वच्चनन्दि-पकुर्विदा तिः [88 : १-१३८- 
; स्थितिजन्ममक्कलितः कर्मादृतः संखतो 
शानइगेकमूर्तिरमलखैलोक्यचूडामणिः ॥ १३८ ॥ 

39 ) आत्मानमेबमधिगस्य नयप्रमाणनि ॥ 
भब्या यदीचछत भवाणेबसुसरीतुमुसुद्धमोदमकरोप्रतरं गमीरम्‌ ॥ १३९ ॥ 
स्थितिजन्मभक्गकलितः प्रौव्यव्ययउत्पादयुक्त: । संसतौ संसारे। कमोइतः आत्मा । मुक्ती मोसे। शानदमैकमूर्तिः शानदर्शनेकमूर्ति: । 
आत्मा अमर: परैलेक्यचूडामणि. ॥१३८॥ भो भव्याः। यदि भवाणणवं संतारसमुद्र॒म्‌ । उत्तरीतुम्‌ इच्छत। किंलस्तर्ण संसारसमुद्रम्‌। 
उत्तुक्गमोहमकरोप्तरस्‌ उत्तुझृगमोहमत्स्यमृतस्‌ । पुनः गसीरम्‌ । भो एकूचित्ताः खस्थवचित्ताः । आत्मानम्‌ एक्स अभि्यत । 


वुःखका अनुभव भी उसे ही होता है। इससे मित्र दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । खिति 
(औन्‍्य ), जन्म (उत्पाद) और भंग (व्यय) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मंकि आवरणसे 
सहित होता है वही मुक्ति कवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता 
हुआ तीनों छोकोंमें चूडामणि रलके समान श्रेष्ठ हो जाता है॥ विशेषा्थे- सांख्य प्रकृतिको कर्ज्नी और 
पुरुषको भोक्ता स्वीकार करते हैं । इसी अभिप्रायकोी रक्ष्यमें रखकर यहां यह बतलाया है कि जो आत्मा 
कर्मोंका कर्ता है वही उनके फलका भोक्ता भी होता है । कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्‍य ही हो, 
यह कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां जो दो वार “स्वयम! पद प्रयुक्त हुआ है उससे 
यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकरतृतववादियोंके यहां कर्मोका करना और उनके फलका 
भोगना इश्वरकी प्रेरणासे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके अनुसार सम्भव नहीं है। जैनमतानुसार आत्मा 
स्वयं कर्ता और स्वयं ही उनके फलका भोक्ता भी है । तथा वही पुरुषार्थकों प्रगट करके कर्ममलसे रहित 
होता हुआ खयं॑ परमात्मा भी बन जाता है। यहांपर सर्व नित्यत्व अथवा अनित्यत्वकी कहपनाको 
दोषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा उत्पाद, व्यय और 
आव्यसे संयुक्त रहता है। यथा- मिद्दीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मत्तिकारूप पूर्व पर्यायका व्यय, घटरूप 
नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुदूल द्रव्य उक्त दोनों ही अवस्थाओमें धुवस्वरूपसे स्थित रूता है ॥ १३८ ॥ 
इस प्रकार नय, प्रमाण एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके स्वरूपको जानकर हे भव्य जीबो ! यदि तुम 
उन्नत मोहरूपी मगरोंसे अतिशय भयानक व गम्मीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते 
हो तो फिर एकाग्रमम होकर उपर्युक्त आत्माका आश्रयण करो ॥ विशेषार्थ- ज्ञाताके अभिप्रायको नय 
कहते है । तात्पय यह कि प्रमाणके द्वारा प्रहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्योय आदि) में 
वस्‍्तुका निश्चय करनेको नय कहा जाता है। वह द्र॒व्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके मेद्से दो प्रकारका 
है । जो द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको प्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको 
प्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। इनमें द्रव्यार्थिक नयके तीन मेद्‌ हैं-नैगम, संग्रह 
और व्यवहार । जो पर्यायकरूंकसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अमेद (एकत्व) को अदण 
करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संप्रहनय कहलाता है। इसके विपरीत जो पर्यायकी प्रधानतासे दो आदि 
अनन्त मेदरूप वस्तुको अहण करता है उसे अशुद्ध द्॒व्यार्थिक व्यवद्वारय कहा जाता है । जो संग्रह 
और व्यवहार इन दोनों ही नयोंके परस्पर मिल्न दोनों (अमेद व मेद ) विषयोंकों अहण करता है उसका 
नाम नैगम नय है। पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है-ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एक्म्मूत । इनमें 
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कि हत्या । मयप्रमाणनिश्षेपकादिनिः । अधिगम्य शात्ना ॥ १३९ ॥ मो आात्मन । इद जगति संसारे । भवरिपुः संसारशम्रुः। 


जो तीन काऊरुविषयक पर्यायोंको छोड़कर केवल वर्तमान कालविषयक पर्यायकों प्रहण करता है वह ऋजु- 
सूत्रनय है। जो लिंग, संख्या (बचन ), काऊ, कारक और पृरुष ( उत्तमादि) आदिके व्यमिचारकों दूर 
करके वस्‍्तुको प्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । लिंगव्यमिचार-जैसे ल्लीलिंगमें पुछ्िंगका प्रयोग 
करना । यथा-तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें अग्रागम 
नहीं है। जो एक ही अर्थको शब्दमेदसे अनेक रूपमें प्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । जैसे 
एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्दन (शासन) क्रियाके निमिठसे इन्द्र, शकन (सामथ्येरूप) क्रियासे शक्र, तथा 
पुरोकि बिदारण करनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस नयकी दृष्टिमें पर्यायशब्दोंका प्रयोग अम्राक्ष है, 
क्योंकि, एक अर्थका बोधक एक ही शब्द होता है -समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता 
है । पदार्थ जिस क्षणमें जिस क्रियामें परिणत दो उसको जो उसी क्षणमें उसी स्वरूपसे म्रहण करता है उसे 
एवम्मूतनय कहते हैं | इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामें परिणत रहेगा तब ही वह इन्द्र 
शब्दका वाच्य द्वोगा, न कि अन्य समयमें मी । प्रमाण सम्यग्शानको कहा जाता है। वह प्रत्यक्ष और 
परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । जो ज्ञान इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तकी 
अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है। उसके दो मेद हैं- मतिज्ञान और श्रुतश्ञान | जो ज्ञान 
इन्द्रियों और मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कद्ते हैं । इस मतिज्ञानसे जानी हुईं वस्तुके 
विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न द्ोता है वह श्रुतज्ञान कददलता है । प्रत्यक्ष प्रभाण तीन प्रकारका है- 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केबलज्लान । इनमें जो इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न करके द्व्य, क्षेत्र, काल 
और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी ( पुद्वल और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी ) पदार्थकों प्रहण करता है 
उसे अवधिज्ञान कहते हैं | जो जीवोके मनोगत पदार्थों जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता है। 
समस्त विश्वकों ग्रुगपत्‌ ग्रहण करनेवाल्ा ज्ञान केवलज्ान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं । 
निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है। प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोर्म हुआ करता है। उनमेंसे किस समय 
कौन-सा अर्थ अमीष्ट है, यह बतलाना निक्षेप विधिका कार्य है। वह निक्षेप नाम, ख्वापना, द्रव्य और भावके 
मेदसे चार प्रकारका है । वस्तुमें विवक्षित गुण एवं क्रिया आदिके न होनेपर भी केवछ छोकव्यवहारके 
लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है-जैसे किसी व्यक्तिका नाम छोकव्यवद्वारके लिये 
देवदस ( देवके द्वारा न दिये जानेपर मी ) रख देना। काष्टकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और पांसेकि निश्षेप 
आदियें 'वह यह है” इस प्रकारकी जो कल्पना की जाती है उसे खापनानिक्षेप कहते हैं । बह दो प्रकारका 
है-- तद्भावखापनानिक्षेप और असद्भावस्थापनानिक्ेप । स्वाप्यमान वस्तुके आकारबाली किसी अन्य अस्तुमें 
जो उसकी खापना की जाती है इसे सद्भावस्थापनानिक्षेष कहा जाता है-जैसे ऋषभ जिनेन्द्रके आकार- 
भूत पाषाणमें ऋषम जिनेन्द्रकी स्थापना करना । जो बस्सु स्वाप्यमान पदार्थके आकारकी नहीं है फिर भी 
उसमें उस बस्तुकी कश्पना करनेको असद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है- जैसे सतरंजकी गोटोंमें हाथी- 
छोड़े आदिकी कश्पना करना। भविष्यमें होनेवाली पर्योयकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना द्वव्यनिक्षेप 
कहलता है। वर्तेमान पर्योयसे उपलक्षित वस्तुके कथनकों भावनिक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार हन 


५८ पहामस्द्-पशषिंशतिः [40: १-२१७७- 
40 ) अयरिपुरिद्द ताथहुःखदो यावदात्मन्‌ 
सब विनिष्टिसघामा कर्म्सश्छेषदोषः । 
है लक र्थी दा ॥ १४० ॥ 
यसुखार्थी य ० 
4] ) लछोकस्य त्व॑ न कम्िन्न स तब यदि स्वार्जित भुज्यते कः 
संबन्धस्तेन साथ तद्सति सति वा तत्न कौ रोषतोषो । 
काये 5प्येव जडत्वासद्लुगतसुखादाबपि ध्वेसभाया- 
देये निश्चित्य हंस स्ववलूमजु सर स्थायि मा पहुय पाश्वम्‌ ॥ १४१ ॥ 
42 ) आस्तामस्यगतो प्रतिक्षणलस हुःस्वा ध्रितायामहो 
देवत्वे 5पि न शान्तिरस्ति भवतों रम्ये 5णिमादिश्चिया । 
तावत्कालम्‌ दुःखद्‌ः वर्तेते यावत्कार्ू कर्म>लेषदोष अस्ति । किलक्षणः कमैसंछेषदोषः । तव॒विनिद्वितघामा 
आच्छादिलतेजा: । किल इति सत्ये । स कर्मसंछेषदोषः रागद्वेषदेतीः सकाशात्‌ भवति । तस्मात्‌ आदौ प्रथमतेः । 
झटिति प्ीघ्रेण । यत्नतः शिवसुस्तार्थी । तो रागद्वेषी। जहीहि ताज ॥ १४० ॥ भो हंस भो आत्मन्‌ । एवं 
निश्चिय । खबलम्‌ अनुसर आत्मबलं स्मर । पार्ख संसारनिकटम्‌ । स्थायि स्थिरस्‌ | मा पह्य। एवं कथम्‌। लोकत्य 
त्व॑ कब्ितू न। तव स लछोकः कश्िन्न । यत्‌ यस्मात्‌ | इह संसारे । खवार्जितं भुज्यते खकम भुज्यते । तेन लोकेन । साथे कः 
संबन्धः । तत्‌ तस्मात कारणात्‌। असति सति वा असाधाी साधौ वा। तत्र छोके। रोषतोषो कौ दर्षविषादौ कौ । काये 
हारीरे उपि। एवम्‌ अमुना प्रकारेण । जडत्वात्‌ । तदलुगतसुखादो तस्य शरीरस्य संलप्इन्द्रिययुलादौ । अपि रोषतोषौ को। 
करस्मात्‌ । ध्वंसमावात्‌ विनाशभावात्‌ ॥ १४१ ॥ रे जीव भो आत्मन्‌ । तत्तस्मात्कारणात्‌ । नित्यपद॑ प्रति मोक्षपद प्रति। 
निक्षेपोंके विधानसे अप्रकृतका निराकरण ओर प्रकृतका ग्रहण होता है ॥ १३९॥ हे आत्मन्‌ ! यहां संसाररूप 
शत्रु तब तक ही दुःख दे सकता है जब तक तेरे मीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेबाला कर्मबन्धरूप दोष 
स्थान प्राप्त किये है । वह कर्मबन्धरूप दोष निश्चयतः राग और द्वेषके निमित्तसे होता है । इसलिये मोक्ष- 
सुखका अमिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रयल्नपूवक उन दोनोंको छोड़ दे ॥ १४० ॥ है आत्मन्‌ ! 
न तो तुम लोक ( कुड़म्बी जन आदि ) के कोई हो और न वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है । यहां 
तुमने जो कुछ कमाया हैं वही भोगना पड़ता है। तुम्हारा उस छोकके साथ मला क्या सम्बन्ध है! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं है। फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यों करते 
हो ! इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह जड़ ( अचेतन) है। तथा शरीरसे 
सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें मी तुम्हें रागद्वेणष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनश्वर 
है। इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोकको 
स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थे- कुट्म्म एवं धन-धानादि बाह्य सब पदार्थोका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है। वे प्रत्यक्षमं ही अपनेसे प्रथक्‌ दिखते हैं। अतएव उनके संयोगमें हर्षित और वियोगमें खेदखिल 
होना उचित नहीं है । और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी 
सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है; कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। स्पशनादि इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है, न कि उस चेतन आत्मासे । इन्द्रियविषयमोगोंसे उत्पल होनेवाला सुख विनश्वर 
है - स्थायी नहीं है। इसलिये हे आत्मन्‌! शरीर एवं उससे सम्बद्ध सुख-दुःखादिमें राग-द्वेष न करके जपने 
स्थायी आत्मरूपका अवलोकन कर ॥ १४१॥ हे आत्मन्‌ ! क्षण-क्षणमें होनेबाले दुःखकी खानभूत अन्य 
जाए 7प८द्ञ[_-+-+-_---- "न 


१ कक्ष वे झगिति। २३६ जय प्रथमः ! 
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यक्षस्तावपि पे पाक सा पक मकर पक 
तशपित्यपर्द॑ ा। जीव यर्ने कुर ॥ १७४२ ॥ 
48 ) थद्‌ रु॑ बहिरक्मादिशु लिए तआजुरागो 5सयत्‌ 
खा भूरि तास्थसि लसो सुक्‍त्या सद्स्तर्थिददा । 
लेसस्तत्र गुरोः प्रयोधवसतेः किंथित्तदाकर्ष्यले 
प्राप्ते यत्न समसलदुःखणबिरमाह्नम्येल निसये खुखम्‌ ॥ १४३ ॥ 
44 ) किमारूफोलाहडे स्मलूबोधसंपशक्षियेः 
कक) जे के यदि किलू तवात्मनों व्शेने । 
रईसि सुक्‍तसंगप्रद 
कियस्त्यपि दिनास्थतः स्थिरमना सवान पहयतु ॥ १७४ ॥ 
45 ) हे थेतः किम जीय लिश्वसि कर्थ चिस्तास्थिर्त सा कुतो 
रागदेषबशाक्तयोः परिययः करमाण्य जातस्तव। 
प्रतिविन दिन॑ दिन त्रति। यल्न॑ कुद। भद्दो अन्यगतौ दूरे आस्ताम्‌ । किंलक्षणायाम्‌ अन्यगतौ ।+ प्रतिक्षणं समर्य समय॑ प्रति । 
छसत्‌ -प्रादुर्भुतदुःखेम युक्तायाम्‌ । देवत्वे 5पि देवपदे इपि। भव्र॒तः तव शान्तिः न अस्ति। किंछक्षणे देवपदे । अणिमामहिमा- 
भादिअष्ऋद्धिप्निया कृत्वा । रम्येषपि मनोहरे डपि | भो आत्मन्‌। यत्तस्मादपि स्वर्गादपि । झृत्युकालकूलया हठात अघस्तात 
पातयसे । ततः मुक्तौ यक्न कुद ॥ १४२॥ है चेतः भो मनः। यत्‌ बहिः अश्ननादिषु । चिरे चिरिकालस। दृष्टम्‌। तत्र अजनाविषु 
आन्या अनुरागः अभवत्‌। तथापि ततः तस्मात्कारणात्‌ । भूरि बहुल ताम्यसि खेद यासि। तत्‌ शुयैव खेद याप्ति । 
तत्‌ अनुराग प्रेम मुकत्वा । अन्तःकरणे विश्व प्रवेश कुछ । तत्न अन्तःकरणे । गुरोः प्रयोधवसतेः तत्‌ किचित्‌ आकण्येते । सत्र 
गुहकचने प्रासे सति । समस्तवुःखविरमात्‌ दुःखनाशात्‌ नित्य सुख लभ्येत ॥ १४३ ॥ आलक्ोलाइलैः किम्‌। यदि चेत्‌ । किल 
इति सस्ये । तवास्मनः दशने । कौतुकप्‌ अस्ति कौतुकक वर्तते । किंलक्षणस्थ आत्मनः | अमलबोधसंपश्िये: निर्मेलक्ञाननियेः । 
भवान्‌ अन्तःकरणात्‌ कियन्ति अपि दिनानि। रहसि एकान्ते पश्यतु । किलक्षण: भवान्‌ । निरुद्धसककेन्द्रियः संकोशितेन्द्रियः । 
पुनः किंलक्षण: भवान्‌ । मुक्तसंगगप्रहः रहितपरिप्रहः ( पुनः किंलक्षण: भवान्‌ । स्थिरसनाः ॥१४४॥ हे चेतः । किमु जीव । कर्थे 
तिष्ठति । ब्िन्तास्थिते चिन्तास्थानं तिष्ठामि | जीव: त्रवीति। रे मनः सा चिन्ता कुतः तिष्ठति वा सा चिन्ता कुतः कस्माजाता। 
रागदेषबशाद्‌ जाता। ल पुनः । तगोः रागद्वेषयोः परिचयः तव कस्मादभूत्‌। स परिचयः इष्टानिष्टमागमाजातः । इति अमुना 
नरक, तियेंच और मनुष्य गति तो दूर रहे; किन्तु आश्चर्य तो यह है कि आणिमा आदिरूप रूक्ष्मीसे 
रमणीय देवगतिमें मी तुझे शान्ति नहीं है। कारण कि वहांसे भी तू मृत्यु कालके द्वारा जबरन्‌ नीचे 
गिराया जाता है। इसलिये तू प्रतिदिन उस नित्य पद अथौत्‌ अविनश्वर मोक्षके प्रति प्रयल कर ॥ १४२॥ 
है चित्त! तूने बाझ्य सखी आदि पदार्थों जो सुख देखा है उसमें तुझे आन्तिसे चिरकारू सक अनुराग 
हुआ हैं। फिर भी तू उससे अधिक सन्तप्त हो रहा है । इसलिये उसको छोड़कर अपने अन्तरास्मामें प्रवेश 
कर । उसके विषयमें सम्यम्शानके आधारभूत गुरुसे ऐसा कुछ सुना जाता है कि जिसके प्राप्त दोनेपर 
समस्त दुःखोंसे छुटकारा पाकर अविनश्वर (मोक्ष ) सुख प्राप्त किया जा सकता है ॥ १४३ ॥ दे जीव ! 
तेरे लिये यदि निर्मल शानरूप सम्पत्तिके आश्रयभूत आत्माके दर्शनमें कौतृहल है तो व्यर्थके कोछाहलू 
(बकवाद ) से क्या ! अपनी समस्त इन्द्रियोंका निरोध करके तू परिग्रह-पिशाच को छोड़ दे । इससे ख्विर- 
चित्त होकर तू कुछ दिनमें एकान्तमें उस अन्तरात्माका अवलोकन कर सकेगा || १४४ ॥ यहां जीव अपने 
चित्तसे कुछ प्रश्न करता है और तदनुसार चित्त उनका उत्तर देता है--हे चित्त )! ऐसा संबोधन करनेपर 
चित कद्देता है कि हे जीव क्‍या है। इसपर जीव उससे पूछता दे कि तुम कैसे स्थित दो! में चिन्तामें 
ख्ित रहता हूं । वह चिन्ता किससे उत्पन्न हुई ह ! वह राग-द्वेषके वश्से उत्पन्त हुई है। उन राग-द्वेषका 
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ञ्च 
46 ) ज्ञानज्योतिरुदेति मोहतमसो मेद्‌ः समुत्यचते 
सानन्‍्दा कृतकृत्यता य सहसा स्वास्थे समुस्मीरूति । 
यस्यैकस्सृतिमाञजतो 5पि अगवानगैय देहास्तरे 
देवस्तिष्नति सुग्यतां सरभसादसम्यत्र कि घावत ॥ १४५ 8 
47 ) जीवाजीवविचित्रवस्तुविविधाकारडिंक्षादयो 
रागद्ेषकूतो 5ञ मोहवद्दातो दृष्टाः श्रुताः सेविताः । 
जातास्ते हढयन्थन चिरमतो दुःख तवात्मनित्‌ं 
नून॑ जानत एव कि बहिरसाबद्यापि घी्घावति ॥ १४७ ॥ 
48 ) भिन्नो 5हं बपुषो बहिर्मलकृताक्ानाणिकल्पौधघतः 
शष्दादेश् चिदेकमूर्तिरमलः शास्तः सदानन्दभाकू । 
प्रकारेण यदि परिंचयः जातः उत्पन्न: । भो मनः। तदावां द्वावपि। श्वश्न॑ नरकप्त्‌ । गतौ। नो चेत्‌ । एतत्समस्तम्‌ । इष्टादिसंकल्प 
नम्‌। मुख त्यज ॥१४०॥ देवः आत्मा । अन्रैव देहान्तरे तिष्ठति। स एवं भगवान्‌ परमेश्वर: । अन्यत्र कि घावत । भो लोकाः । 
स्‌ एवं भगवान्‌ परमेश्वरः । रुग्यताम्‌ अवलोक्यताम्‌। यस्य एकभंगवतः । स्पृतिमात्रतों इपि ज्ञानज्योतिः उदेति प्रकटीमबति । यस्य 
आत्मनः स्मरणमात्रतः । मोहतमसः मिथ्यात्वान्धकारस्य । भेदः समुत्प[्यते । यस्य आत्मनः स्मरणमात्रतः । सानरदा आनन्द- 
युकता । कृतकृत्यता बिहितकायेता । सहसे। शीघ्रेण । खान्ते अन्तःकरणे। समुन्मीलति बिकसति ॥ १४६ ॥ मो आत्मन्‌। 
भत्र संसारे। जीव-अजीव विचित्रवस्तुविविध-आकार-ऋद्धिरुूपादयः मोहवशतः । प्र दीघेकालम्‌ । दृष्टाः श्रुताः सेविताः । किं- 
लक्षणा रूपादय:। रागद्वेषक्ृताः ते रूपादयः विषयाः हृढबन्धने जाता: । अतः कारणात्‌ । नून॑ निश्चितम्‌। तव हद दुःखं जातम्‌। 
उत्पन्षम्‌। जानतः तब असो धीः एवं अद्यापि । बहिः बाह्मे | कि घावति | बृथैव ॥ १४७ ॥ अद्म्‌ । वपुषः शरीरात्‌ । 
मिन्नः । च पुन: । किंलक्षणात्‌ वपुषः। बहिः बाह़े । मलकृतात्‌ मलकारिणः । अहम्‌ आत्मा । नानाबिकत्पौषतः शब्दादेश 
मिन्षः । किंलक्षण: आत्मा चिदेकमूर्ति:। पुनः अमऊः । पुनः शान्तः । पुनः सदानन्दमाकू आनन्दमयः । इति आस्था स्थिर्‌- 


परिचय तेरे किस कारणसे हुआ ! उनके साथ मेरा परिचय इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे हुआ । 
अन्तमें जीव कहता है कि हे चित्त | यदि ऐसा है तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले हैं । वह यदि 
तुझे अभीष्ट नहीं है तो इस समस्त ही इष्ट-अनिष्टकी कह्पनाकों शीघ्रतासे छोड़ दे ॥१४५॥ जिश्त भगवान्‌ 
आत्माके केवल स्मरण मात्रसे भी ज्ञानरुपी तेज प्रगट होता है, अज्ञानरूप अन्धकारका विनाश होता है, तथा 
कृतकृत्यता अकस्मात्‌ ही आनन्दपूर्वक अपने मनमें प्रगट हो जाती है; वह भगवान्‌ आत्मा इसी शरीरके भीतर 
विराजमान है । उसका शीघ्रतासे अन्वेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोकी ओर) क्यों दौड़ रहे हो ! 
॥ १४६ ॥ दे आत्मन्‌ यहां जो जीव और अजीवरूप विचित्र वस्तुएँ, अनेक प्रकारके आकार, ऋद्धियां एवं 
रूप आदि राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले ह उनको तूने मोहके वश द्ोकर देखा है, सुना है, तथा सेवन भी 
किया है । इसील्यि वे तेरेल्यि चिर काहसे दृढ़ बन्धन बने हुए हैं, जिससे कि तुझे दुःख मोगना पड़ 
रहा है । इस सबको जानते हुए भी तेरी वह बुद्धि आज भी क्यों बाश्य पदार्थोकी ओर दौड़ रही 
हैः॥ १४७॥ मैं बाक्ष मल ( रज-वीर्य ) से उत्पन्न हुए इस शरीरसे, अनेक प्रकारके विकस्पोके 
समुदायसे, तथा शब्दादिकसे भी भिन्न हूं। स्वभावसे मैं चैतन्यरूप अद्वितीय शरीरसे सम्पन्न, कर्म-मल्से 
रहित, झान्त एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हूं। इस प्रकारके ्रद्धानसे जिसका चित ख्िरताक़ो प्राप्त हो 

अनन्त तनमन त नितिन न जलन +++++०++ न री मात है। 


१ क विहिता सहसा | 


9 १७४५ ॥ 
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इस्यास्था स्थिरजेतसो हृढतरं सास्यादनारम्भिणः 

संसाराहुथमस्ति कि थदि तद्प्यस्यश्न कः प्रत्यय: ॥ १४८ ॥ 
49 ) कि छोकेन किमाकश्रय्रेण किमथ धृर्येण कायेन कि 

कि वाग्मिः किसुतेम्द्रियेः किमसुभिः कि ते्जिंकल्पैरपि । 


डर ॥ हक पर्यया बल परे त्वसः प्रमततो भचन- 
नात्मजमिरमिश्रयस्यति तरामालेन कि बस्घनम्‌ ॥ १४९ ॥ 


]50 ) सतताभ्यस्तमोगानामप्यसल्सुखमात्मजम । 

अप्यपूर्व सदित्याख्या चिच्चे यस्य स तस्वाबित्‌ ॥ १५० ॥ 
5 ) प्रतिक्षणमयय जनो नियतमुप्रदुःखातुरः 

प्ुधादिभिरभिश्चर्यस्तदुपशान्तये 5ज्ञादिकम। 

तसदेख मजुते सुर्ख ध्रमयशाद्यवेयासुस्य 

समुझछसलि कच्छुकारजि यथा शिखिस्वेदूनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
चेतसः जीवस्वथ । साम्यात्‌ । अनारम्मिणः आरम्भरहितस्थ । संसारादू इृढतरं भय किमरिल । यदि तत्‌ तब अन्यत्र परवस्तुनि | 
कः प्रत्ययः कः विश्वासः ॥ १४८ ॥ बत हति खेदे। भो आत्मन्‌ | लोकेन किं प्रयोजनम्‌ । भो आत्मन्‌ । आश्रयेण कि 
प्रमोजनम्‌ । भो आत्मन्‌ द्रब्येण अथवा कायेन कि प्रयोजनस्‌। भो हँस । वाग्सि: वचनैः कि प्रयोजनम्‌ । उत अहो । इन्द्रियेः 
के प्रयोजनम्‌ । भो आत्मन्‌ असुभिः प्राणैः किं प्रयोजनम्‌ । भो आत्मन्‌ तैविकल्पैरपि कि प्रयोजनस्‌ । अपि सर्वे पुद्रलपयाया: । 
भो भात्मर त्वत्तः सकाशात्‌ । परे सर्वे पदाथोंः भिन्नाः । भो आत्मन्‌ त्य॑ प्रमत्तः भवन्‌ सन्‌ । एमिः पूर्वोक्‍्तैः विकल्प: कृत्वा । 
झतितराम्‌ अतिशयेन । आडेन दूयेव । बन्धने किम अभिश्रयसि आश्रयसि ॥ १४५ ॥ सेतत॑ं निरन्तम्‌ । अभ्यस्वभोगानां सुख्म्‌ 
अपि । असत्‌ अभिद्मानस्‌ । आत्मर्ज सुस्तम्‌ अपूर्व सत्‌ विद्यमामम्‌ । यस्य चित्ते हति आस्था स्थितिः अभसर्ति | स 
पुमान्‌। तत्त्ववित्‌ तक्त्यवेशा स्थात्‌ ॥ १५० ॥ नियत निश्चितम्‌ । अये जनः छोकः । प्रतिक्षण समये समर्य प्रति | छपादिभिः 
उप्रदुःखातुरः । तदुपशान्तये छ्षुत्‌-उपशान्तये । अन्नादिक॑ अमभिश्षयन्‌। तदेव छुखें मनुते । कस्मात्‌ । अमवद्यात्‌ । यदेव अखुखे 
तदेव सुर्ख मनुते । यथा कच्छुकारुजि समुकछ्लति सति शिखिखेदन॑ सुख मनुते ॥ १५१ ॥ परे मुनिः इति चिन्तयति । आत्मा 


गया है तथा जो समताभावकों धारण करके आरम्भसे रहित हो चुका है उसे संसारसे क्‍या भय है? 
कुछ भी नहीं । और यदि उपर्युक्त दृढ़ श्रद्धानके होते हुए भी संसारसे भय है तो फिर और कहां 
विधास किया जा सकता है! कहीं नहीं ॥ १४८ ॥ हे आत्मन्‌ ! तुझे छोकसे क्‍या प्रयोजन है, 
आश्रयसे क्या प्रयोजन है, दृव्यसे क्या प्रयोजन हे, शरीरसे क्‍या प्रयोजन है, वचनोंसे क्‍या प्रयोजन 
है, इच्द्रियोंस क्‍या प्रयोजन है, प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, तथा उन विकल्पोंसे मी तुसे क्या 
प्रयोजन है! जर्थात्‌ इन सबसे तुशे कुछ मी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि, वे सब पुद्ठलकी पर्यायें हैं 
और इसीलिये तुझसे मित्र हैं । तू प्रमादको प्राप्त होकर व्यर्थ ही इन विकस्पोंके द्वारा क्यों अतिक्षय 
बन्धनका आश्रयण करता है? ॥ १४९॥ जिन जीबॉने निरन्तर भोगोंका अनुभव किया है उनका उन 
मोगोंसे उत्पन्न हुआ छुल अवास्तबिक (कल्पित) है, किन्तु आत्मासे उत्पन्न सुख अपूर्व और समीचीन 
है; पेसा जिसके दृदयमें दृढ़ विश्वास हो गया दे वह तत्त्वश है ॥ १७० ॥ यह प्राणी प्रतिसमय 
क्षुपा-तव्रा आदिके द्वारा अत्यन्त तीज दुःखसे व्याकुल होकर उनको झान्त करनेके लिये अन्न एवं पानी 
आदिका आश्रय लेता है और उसे ही अमवश सुख मानता है । परन्तु वास्तवमें वह दुःख ही है । यह 
सुखकी कश्पना इस प्रकार है जैसे कि ख़ुजछीके रोगमें अमिके सेकसे होनेवाला छुख | १५१ ॥ यदि 
__ ज्रस्ततेति छोकल टीका नाखि।.......................................... 





६२ पद्मनन्दि-पआर्थिशति! [52: १-१७२- 


52 ) आत्मा ख॑ परमीक्षते यदि सम तेमैव संजेशते 
तस्माग्रेव हितसस्‍्ततों उपि व छुकी तस्थेव संवल्धभाक 
सस्मिक्षेद गतो सवत्यविरतानन्वशसतास्भोनिधिः 
किंचास्यत्सकलोपदेशनियहस्वैतद्॒दर्स्स परम्‌ ॥ १५२ ॥ 
58 ) परमानन्द्ण्स्जरस्स सकरूबिकस्पान्यसुमतसस्स्यक्त्वा । 
योगी स यस्य मजते स्तिमितान्तःकरणपट्चरणः ॥ १५३ ॥ 
54 ) जायस्ते विरसा रसा जिघटते गोष्ठीकथाकौतुक 
शीयन्ते विषयास्तथा विश्मति प्रीतिः शरीरे 5पि च । 
जो बागपि था 
चिन्तायामपि यातु सम : पशताम ॥ १७७ ॥ 
55 ) आस्मैकः सोपयोगो मम किमपि ततो नास्यद्स्तीलि शिस्सा- 
भ्यासास्ताशेषवस्तोः स्थितपरमसुवा यहलतिनों विकस्पे। 
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पर खम आत्मानम्‌ ईक्षते । यदि चेत्‌। तेनेव आत्मनैव । सम चेष्टते दीग्यति आत्मा । तस्मे आत्मने हितः । ततः आत्मन! 
सकाध्गत्‌ । आत्मा सुली | आत्मा तस्य आत्मनः संबन्धभाक्‌ सेवकेः आत्मा तस्मिन आत्मनि। गतः प्राप्त: । अबिरत- 
आनन्द-अम्ृत-अम्भोनिधिः भवति। अन्यत्‌ किम््‌ । सकत्मेपदेशनिवद्वस्य एतस्पर॑ रहस्यम्‌॥ १५२ ॥ स योगी । यस्य सुनेः । 
खिमितान्तःकरणषदचरण: निश्चलान्तःकरणअमर:। परमानन्दाब्जरसम्‌ आनन्दकमलरसम्‌ । भजते । कि कृत्वा। सकलबिकल्प- 
अन्यसुमनसः पुष्पाणि त्यक्षवा ॥ १५३ ॥ अविरतै-आनन्दशुद्धात्मनः चिन्तायाँ सत्य विचारणे। रसाः बिरसाः जायन्ते । 
गोशौकथाकोतुर्क विघटते । तथा विषयाः शीयेन्ते शटन्ति । च पुनः । शरीरेषपि प्रीतिः विरमति । बागपि जोष॑ घारयति बचने 
मै घारयति | मनः दोषैः । समे सा्धम्र्‌ । पश्चता रृत्युताम्‌ | यातुम्‌ इच्छति ॥ १५४ ॥ श्रुसबिशदमतेः भावशुतनिर्मलमतेः 
भतेः । सा साक्षात्‌ आराधना कथिता । अन्यत्‌ समस्तम्‌ | बाह्य मिश्स्‌ | यत्‌ स्थितपरमझुदा हर्षेण । बिकल्पे नो गतिः यश्य 
मुनेर्बिकल्पल्पो] न । प्रामे वा कानने बा बने वा। निःसुखे सुखरहिते प्रदेशे। वा जनजनितसुख्त लोकदर्थितप्रदेषो । इति चिन्ता- 


आत्मा अपने आपको उत्कृष्ट देखता है, उसीके साथ क्रीड़ा करता है, उसीके लिये द्वित स्वरूप है, उसीसे 
वह छुखी होता है, उसके ही सम्बन्धको प्राप्त होनेवाल है, और उसीमें स्थित होता है; तो वह आनन्दरूप 
अमृतका समुद्र बन जाता है। अधिक क्या कहा जाय ? समस्त उपदेशसमूहका केवल यही रहस्य है ॥ 
विशेषार्थ --- इसका अभिप्राय यह है कि बाद्य सब प्रदार्थेसि ममलबुद्धिकों छोड़कर एक मात्र अपनी 
आत्मामें छीन होनेसे अपूर्व सुख प्राप्त होता है। उस अवस्थामें कतों कर्म आदि कारकोंका कुछ भी मेद्‌ 
नहीं रहता - वही आत्मा कर्ता और वही कर्म आदि स्वरूप भी द्ोता है। यही कारण है जो प्रन्भकर्ताने इस 
छोकमें क्रमशः उसके लिये सातों विभक्तियों (आत्मा, खम्‌, तेन, तस्मे, ततः, तस्य, तस्मिन) का उपयोग 
किया है ॥ १५२ ॥ जिसका शान्त अन्तःकरणरूपी अमर समस्त विकस्पोरूप अन्य पुष्पोंको छोड़कर केवल 
उत्कृष्ट आनन्दरूप कमलके रसका सेवन करता है वह योगी कहा जाता है ॥ १५३ ॥ नित्य आनन्दस्वरूप 
शुद्ध आत्माका विचार करनेपर रस नीरस हो जाते हैं, परस्परके संखापरूप कथाका कौतूहुर नष्ट दो आता 
ह, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीरके विषयमें भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मौनको धारण कर छेता है, तथा 
मन दोषेकि साथ झूत्युको प्राप्त कना चाहता है ॥ १७४ ॥ उपयोग ( ज्ञान-दर्शन ) युक्त एक आत्मा दी 
मेरा है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है; इस प्रकारके विचारके अभ्याससे समस्त बाश्य पदार्थोंकी 
ओरसे जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि आगमके अम्याससे निर्मरु हो गई है ऐसे साधु पुरुषके 
१ अर क सेयकः संबन्धभाकू । २ क अविरस । 


-१875 १-१५७] १. भर्मोषदेशासतम्‌ धरे 

झामे या कानने था जनजनितसुणे 

साक्षावाराधना सा भरुतविशवम बाल है रेणण $ 

56 ) यद्यस्तर्तिद्दितानि खानि तपला बाहोल कि फल्गुना 

वैयास्तर्निहितानि खानि तपसा याहोन कि फरगुना। 

यद्यग्तर्षद्टिस्म्थवस्तु सपला फल्गुना 

मैयास्तर्वहिर्स्यवस्तु सतपला बाहोन कि फल्मुना॥ १५६ ॥ 

57 ) शुरु बागतिवर्तितस्वमितरद्वा््थ ज तदायके 

शुदादेश इति प्रमेदुजनकं शुद्धेतरस्कल्पितम्‌। 
अभ्यास-अख-अशेष-वस्तोः मुनेः इति विन्तनस्‌। एकः आत्मा । मम्र सोपयोग आदेयः | ततः आत्मनं: सकाशात्‌। अन्यत्‌ 
किमसपि मम न अखि ॥ १५५॥ यदि चेत्‌ । खानि इन्द्रियाणि । अन्तः मध्ये निहितानि अन्तःकरणे आरोपितानि | तदा य्राद्येन 
तपता किम्र। न किसपि । फल्णुना इथ्ैव। यदि खानि इन्द्रियाणि अन्तःकरणे नैव निहितानि तदा बाह्मेन तप्सा किस्त्‌। फल्णुना 
तृथैव । यदि चेत अन्तबेदि: अन्यवस्तु मिथ्यात्वादि अर । तदा बाहोन तपसा किम्‌ | फल्गुना हयैज । यदि चेत्‌ । अस्तर्थहिः 
अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नेव। भात्मविचारो5स्ति | ददा बाह्मेन तपसा किम््‌ । फल्युना श्थेव ॥ १५६ ॥ छुद्धं तर्व॑ बागतिं- 
वर्ति बचनरहितम्‌ । इतरत्‌ अशुद्धतस्‍्वम््‌ । वास्ये कथनीयम्‌ । थे पुनः । श॒द्धादेशः तद्वाचक॑ भवति' । इति प्रभेदजनक॑ शुद्धे- 
मनकी प्रवृत्ति विकस्पोंमें नहीं होती। वह ग्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले स्थानमें 
और उस सुखसे रहित स्थानमें भी समबुद्धि रहता है अर्थात्‌ आम और सुख युक्त स्थानमें वह हर्षित नहीं 
दोता है तथा इनके विपरीत वन और दुःख युक्त स्थानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात्‌ 
आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाझ है ॥ १०५५ ॥ यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्माके उन्मुख हैं तो फिर 
व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इन्द्रियां अन्तरात्माके उन्मुख नहीं हैं. तो भी 
बाह्य तपका करना व्यर्थ द्वी है - उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है। यदि अन्तरंग और 
बाध्यमें अन्य वस्तुसे अनुराग है तो बाह्य _तपसे कया प्रयोजन है ? वह व्यर्थ दी है। इसके विपरीत यदि 
अन्तरंग और बाश्चमें भी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ बाश्च तपसे क्‍या प्रयोजन है! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ - अभिप्राय यह है कि यदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अमीष्ट प्रयोजन 
हतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाद्य तपश्चरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं 
रहती । किन्तु उक्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख न होकर यदि बाश्य पदार्थोकी ओर हो रही है तो बाह्य 
तपके करनेपर भी यथाथे सुखकी प्राप्ति नहीं दो सकती । इसलिये इस अवस्थामें भी बाश्य तप व्यर्थ ही 
ठहरता है। इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और बाश्चमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो बाह्य तपका प्रयोजन 
इस समतामावसे ही प्राप्त दो जाता ह, अतः उसकी आवश्यकता नहीं रहती । और यदि अन्तरंग ध 
बाझमें परपदार्थेसि अनुराग नहीं हटा है तो चित्तके राग-द्वेषसे दूषित रनेंके कारण बाध्य तपका आचरण 
करनेपर भी उसले कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अतः इस अवस्थामें भी बाह्च तपकी आवश्यकता 
नहीं रहती । ताप यद है कि बाह्य तपश्चरणके पूर्वमें हन्द्रियदूमन, राग-द्वेषशा शमन और मन वचन 
एवं कायकी सरल प्रदृत्तिका होना अत्यावश्यक है। इनके होनेपर ही वह वाद्य तपश्चरण सार्थक हो 
सकेगा, अन्यथा उसकी निरथेकता अनिवार्य है ॥ १०५॥ शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, इसके विपरीत 
अशुद्ध तत्व बचनके गोचर है अर्थात्‌ शब्दके द्वारा कहा जा सकता है । झुद्ध तत्त्वको जो मदण करनेवालय 

१ श्र क झुदारेश: बदाबाचनं मकति ! 


न पशनम्दि-पश्चचिंशतिः [57 : १-१०७- 


तत्रार्थ श्रयणीयमेष छुरशां शेषद्योपायतः 

सापेक्ष नयसंदर्तिः फलयती संजायते नाम्यथा ॥ १५७॥ 
58 ) शान दास 82 पअम अंक हे 

हे शुद्धादेशविवक्षया स इत्युच्यते । 

पर्यायैश्व गुगैश्ध साधु विदिते तस्मिन्‌ गिरा सहरो- 

शांत कि न विलोकित न किमथ प्राप्त त कि योगिभिः ॥ १०८ ॥ 
59 ) यश्नान्तर्न बहिः स्थित न थे दिश्षि स्थूले न सश्मं पुमान्‌ 

नैव स्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप॑ न यल्लाघवम्‌। 

कर्मसु्पशेशरीरगन्घगणनाव्यादारवर्णो ज्झितं 

स्वच्छ ज्ञानदगेकमूर्लि तद॒हं ज्योतिः परं नापरम्‌॥ १५९ ॥ 
60 ) जानस्ति स्वथभेयष यद्धिमनसब्धिदपमानन्द्यत्‌ 

प्रोच्छिन्ने यवनाद्मन्दमसहन्मोहान्घकारे हठात्‌। 


८७० ९८४मत जा अत 


तरत्कल्पित॑ भवति। तत्र शुद्ध-भशुद्योद्योमैथ्ये'। सुदशा सुदृष्टिना भव्यपुरुषेण । आय॑ तत्त्वम्‌। आश्रयणीयम्‌। कुतः | अशेषद्यो- 
पायतः व्यवद्दार-उपायतः। नयसंहतिः नयसमृह । सापेक्षा। फलबती सफला। जायते। अन्यथा निथयतः न सफला ॥१५णा 
अशेषबिषयम अशेषणोचरम। शान द्शनमपि अद्ेषमोचरं दयस्‌। जीवस्थ अथान्तरं स्पष्ट न। ततः कारणात्‌ ।स जीवैः शुद्धादेश- 
विवक्षया शुद्धादेश वकक्‍तुम्‌ इच्छया कृत्वा । चिद्रूपः इति उच्यते । तस्मिन्नात्मनि । सह्ठुरोः गिरा वाण्या। पर्यायैश्व युणैलल कृत्वा । 
साधु समीचीनम । विदिते सति शाते सति। योगिमिः मुनीध्रै । किन शातम्‌ । कि न विछोकितस्‌ । अथ योगिमिः तस्मिन्नास्मनि 
प्राप्ते सति किं न प्राप्तम ॥ १५८ ॥ मुनिः अन्तर्शान चिन्तयति । तत्परंज्योतिः अहम आत्मा | अपरं न । यज्योतिः अन्तःस्थित॑ 
न । बदिः बाह्य स्थित न। यत्‌ चेतन्यं। च पुनः । दिशि स्थित न । यज्योतिः स्थूलं न। यत्‌ ज्योतिः सूक्ष्म न। यत्‌ 
ज्योतिः पुमान्‌ न ज्ञी न नपुंसक॑ न। यजयोति: गुरुतां न प्राप्तम्‌ । यज्योतिः छाघवे न प्राप्तम्‌ । यत्‌ ज्योतिः कर्मस्पशेशरीर- 
गन्धगणनाव्याहारबर्णो ज्छित॑ क्मशरीर - उद्धवगन्धादिशब्दादिविषयं तैः विषयैः उज्झितम्‌। यत्‌ ज्योतिः वर्ण: रद्दितम। 
पुनः खक्तय । यत्‌ ज्योतिः शानदशनमू्ति'। ततु अहम । अपरं न ॥ १५५९ ॥ तदद दब्दामिधेय महः सोहम इति वाच्ये । 
है वह शुद्धादेश कहा जाता है तथा जो भेदको प्रगट करनेवाला है वह झुद्धसे इतर अर्थात्‌ अशुद्ध 
नय कल्पित किया गया है। सम्यम्इष्टिके लिये शेष दो उपायोंसे प्रथम शुद्ध, तत्त्वका आश्रय लेना चाहिये । 
ठीक है- नयोंका समुदाय परस्पर सापेक्ष होकर ही प्रयोजनीमूत होता है। परस्परकी अपेक्षा न करनेपर वह 
निष्फल ही रहता है ॥ १५७ ॥ शुद्ध नयकी अपेक्षा समस्त पदार्थोकों विषय करनेवाला ज्ञान और दर्शन 
दी जीवका स्रूप है जो उस जीबसे प्रथक्‌ नहीं है। इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हो सकता 
है। अतएव वह 'चिद्॒प' अर्थात्‌ चेतनखरूप ऐसा कहा जाता है। उत्तम गुरुके उपदेशसे अपने गुणों 
और पर्योयोके साथ उस ज्ञान-दशन स्वरूप जीवके भले प्रकार जान लेनेपर योगियोंने क्या नहीं जाना, क्या 
नहीं देखा, और क्या नहीं प्राप्त किया ? अर्थात्‌ उपर्युक्त जीवके स्वरूपको जान लेनेपर अन्य सब कुछ जान 
लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है; ऐसा समझना चाहिये ॥ १५८ ॥ मैं उस उद्धष्ट ज्योतिस्वरूप 
हैं जो न भीतर स्थित है, न बाहिर स्थित है, न दिशामें स्थित है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न पुरुष है, न 
स्रीहै, न नपुंसक है, न गुरु है, न ल्घु है; तथा जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द पं वर्णसे 
रहित होकर निर्मल एवं शान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरकों धारण करती है। इससे मिन्न और कोई मेरा 
खरूप नहीं है ॥ १०५९ ॥ जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूप अन्धकारके बलात्‌ नष्ट हो जानेपर मनसे 
नस मनन कमल रस मा का 


३ अविदुपा। २४ शुद्ाशुद्योमैध्ये। ३ ककारणाद जीब। ४ क मूर्ति: 











«53: १-१६३] १. अभ्ेपदेंशायतम धन 
सर्याचस्मलावतीत्य चददो विश्वप्रकांधात्मक 
तजजीयात्सदर्ज छुनिष्कक्मई दाव्यामियेय महः ॥ १६० # 
6 ) यह्ञायते किमपि कर्मवशादसाते सातें थ यक्चद्नुयायि विकल्पजआरूम 

जातें मनागपि न यत्र पद तदेय देवेन्द्रवम्दितिमहं शरण गतो उस्मि ॥ १६१ ॥ 

62 ) चिक्कान्तास्सनमण्डर्ल चिगमलूप्रालेयरोलि 
घिकपूरविसिक्रयम्दनरसं चिक्‌ ताजलऊादीनपि' 
यरभापं न कदाचिद्ञ सदिद संसारसंतापहुत्‌ 
लपझ॑ च्ेदतिशीतर्ल गुय्वयोदिव्यास्॒त मे हृदि ॥ १६२ ॥ 

68 ) जित्या मोहमहाभर्दं दक्तोप्रदुःखभअमे 

विधान्ता विजनेयु योगिपथिका दीर्घे चरम्तः ऋमात । 


मदहः जीयात्‌। किलक्षणं महः। सहजम । पुनः सुनिष्कल' शरीररहितम्‌। यत्‌ मद: । विमनसः सर्वेशाः । खर्य जानन्ति। यत्‌ चित्रूपम्‌ 
आनन्दसहित बीतरागा जानन्ति | क् सति । हठात्‌ मोदान्धकारे प्रोच्छिण सति। किंकक्षण महः। असकृत, निरन्तरम। 
अनादि । अमन्दम्‌ उछसायमानम्‌ | भद्दो यत्‌ ज्योति: । सूयोचन्द्रमसी अतीत्य उललद्धव अतिक्रम्य विश्वप्रकाशात्मकं बेवे ॥१६०॥ 
अई तदेव पदम्‌। शरणं गतो5सिम प्राप्तो भवामि। किलक्षण पदम्‌। देवेन्द्रवन्दितमू । यत्किमपि कर्मवशात्‌ | अस्त दुःख । च॑ 
पुनः । सात॑ं सुखम्‌। जायते उत्पयते । यत्तदतुयासिविकल्पजारं तयोः सुखदुःखयोः अनुयायि विकल्पजालम । यत्र मोक्षपदे । 
मनागपि ने आते मुक्ती सुखदुःखविकल्पादि न वर्तते ॥ १६१ ॥ यदि चेत्‌। तत्‌ इद गृस्वचः दिव्याम्रतं मे हृदि छूमस्‌ अर 
त॒दा मया सर्द प्राप्तम्‌ । किंलक्षणं वचोस्गतम्‌। संसारैसंतापद्वत्‌ संसारकष्टनाशनम्‌ । पुनः अतिशीतल्म्र्‌ । यस्य शुरोः वचः । अन्न 
संसारे । कदाचिन्ष प्रापम्‌ । यदा गुरुवचः प्राप्त तदा। कान्तास्तनमण्डल घिकू। अमलप्राऊेयरोबिःकरान्‌ चनन्‍्द्रकरान्‌ घिरू । 
कपूरविमिश्चितचन्दनरसं' घिकू। तां जलादों जलादैवर्त्र घिक्‌! | एवं गुरुवचः अम्ृतम्‌ अस्ति ॥ १६२॥ तेभ्यो मुनिभ्यो नमः ॥ 


रहित हुए सर्वेज्ञ खयं ही जानते हैं, जो चेतनस्वरूप है, आनन्दसे संयुक्त है, अनादि है, तीम है, निरन्तर 
रइनेवाल है, तथा जो जाश्वर्य है कि सूर्य व चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करके समस्त जगतको प्रकाशित करने- 
वाल्म है; वह “अहम” शब्दसे कहा जानेवाल्ा शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ क्मके 
उद्यसे जो कुछ भी दुःख और सुख होता है तथा उनका अनुसरण करनेवाल्ा जो विकल्पसमृह भी दोता है 
बह जिस पदमें थोड़ा-सा भी नहीं रहता, मैं देवेन्द्रोंसे वन्दित उसी (मोक्ष ) पदकी शरणमें जाता हूं ॥ १६१॥ 
जो पूर्वमें कमी नहीं प्राप्त हुआ है ऐसा संसारके संतापको नष्ट करनेवात्म अत्यन्त झ्ञीतल गुरुका उपदेशरूप 
दिव्य अदूत यदि मेरे हृदयमें संल्म है तो फिर पत्नीके स्तनमण्डरूको घिकार है, निर्मल चन्द्रमाकी किरणोंको 
पिछ्वार है, कपूरसे मिले हुए चन्दनके रसको घिक्कार है, तथा अन्य जल आदि शीतल बस्तुओंकों भी घिकार 
है ॥ विशेषार्थ- ख्रीका स्तनमण्डऊ, चन्द्रकिरण, कपूरसे मिला हुआ चन्दनरस तथा और भी जो जरू आदि 
झीतक पदार्थ झोकमें देखे जाते हैं वे सब प्राणीके बाह्य शारीरिक सन्‍्तापकों ही कुछ समयके लिये दूर 
सकते हैं, न कि अभ्यन्तर संस्ारसन्‍्तापको। उस संसारसन्तापकों यदि कोई दूर कर सकता है तो वह सहुरुका 
बचन ही दूर सकता है। असृतके समान अतिशय शीतल्ताको उत्पन्न करनेवाल्य यदि वह गुरुका दिव्य उपदेश 
प्राणीको प्राप्त हो गया है तो फिर लोकमें शीतक समझे जानेवाले उन ख्रीके सनमण्डल आदिको घिकार है। 
कारण यह कि ये सब पदार्थ उस सन्तापके नष्ट करनेमें सर्वधा असमर्थ हैं | १६२ ॥ अत्यन्त तीत्र दुःख 





आन्तिपाठोभ्यम्‌ू, ज क ब श पिक्‌ तां जरुद्रामपि! २ क्‌ निष्कतं! शआ श किंलक्ष्ण वच: संसार / »क विमिअ 
चन्दनरस | जे हर जलादों हिपटिकां जलादयर्श किक 


दर्द पहालन्दि-पआथिशत्तिः (64 * ३-२६४- 


प्राप्त शाम धनासिरत्र भिमतस्थात्मोपसस्मातय 
निस्यानस्दकलअसंगसुखिनो ये तत् तेम्यो अमः ॥ १६३ ॥ 
64 ) इत्यादिर्घम एव: क्षितिपसुरखुखानभ्यमाणिक्यकोशः 
पाथो दुःखानखझानां परमपद्रूसत्सौधसोपानराजिः । 
पतसन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साध्यचीता 
सर्वेस्मिन याराये 5थ स्मरति परमहो माद्शस्तस्य नाम ॥ १६७४ ॥ 
65 ) शश्यज्ञस्मजरान्तकालविऊूसदुःस्योघसारीभमवत- 
संसारोप्रमहारजोपहतये 5नम्तप्रमोदाय थ। 
एतसर्मरसायन नलु चुघाः कर्तु मतिस्थेक्तदा 
मम ॥ रध्ण ॥ 
66 ) नं रलभियाम्युधो निधिरिय प्रश्रष्टरश्टेय था 
योगो यूपशलाकथोश्व गतयोः पूर्वापरी तोयजी । 
थे योगिपयिकाः मुनयः । मोदहमदाभर्ट जित्ता। भवपयथे सेसारपथे । चरन्तः गश्छन्तः । विजनेयु स्थानेषु विभान्ता जाता: । 
किलदाणे सबपये | दत्तोग्रदुःलभ्नमे दुःखप्रदे । पुनः किलक्षगे सवपथे | दी गरित्ठे। ये मुमयः । कऋमभात्‌ फमेण । बिरात शीर्थ- 
काछात्‌। अमभिमत॑ भ्ेष्ठप्‌ । खात्मोपलम्भालयम्‌ आत्मणद्म्‌। प्राप्ताः। पुनः किलक्षणा मुनयः | शानघनाः | ये मुनयः । 
तंत्र स्वास्मोपलम्भगद्दे । नित्यानन्दकलत्रसंगतुखिनः बतेन्ते । तेस्यों नमः नमस्कारोइस्सु ॥ १६३ ॥ इत्यादिः एपः घर्मेः। 
किंकक्षण: धर्म: । 'कितिप-राजा-सुर-देवसुख-अनध्येमाणिक्यकोश: सुखभाण्डारः । पुनः किंलक्षण: घर्मः । दुःखामलानां दुःश्ात्री- 
नाम । पाथः जरूमू । पुनः किंलक्षणो धमैः । परमपदलसत्सौषसोपानराजिः मोक्षणद्सोपानपक्किः । एतस्म धमैस्य माहात्म्य 
जगताम्‌ ईैशः केवडी कथयति | किंलक्षण: केवडी । अय स्वेस्मिम बाझाये | साधु अधीता वक्ता द्ादशाजबक्ता । अहो 
इति संबोचने। माददः जनः । तस्य घर्मस्य नाम स्मरति ॥ १६४ ॥ ननु इति बितरके। भो बुधा: । एतद्धमैरसामर्न कद यदि 
लेन्मतिः असि। च पुन:। अनन्तसुखाय अनन्तसुख्हेतवे अनन्तउुख्ते भोक्‍्तुं मतिः अर्दि । च पुनः। शब्द अनवरतम्‌ । जन्म- 
संसारजरा-अन्तकालबिलसदु:ःखौघसबलऊंसार-उप्रमहारुजः रोगस्य अपइतये नाशाय दृरीकर्तु मतिः अश्वि । तदा मिध्यात्य- 
अंबिरतिप्रमा दकपायसमूहक्रोधादि संत्यज्यताम्‌। भो भव्याः संत्यज्यताम्‌ ॥ १६५॥ क्षत्र संसारे। नरत्व॑ मनुष्यपद 
तथा बुरूंमप्‌ । ठथा कपमू। यया अम्बुधो समुद्रे नई रक्ल दुरेभ॑ पुनः कटिनेन (१) प्राप्यते । पुनः मनुष्यपद तथा बुले्स यथा 
एवं परिअमको उत्पल्र करनेवाले रूंबे संसारके मार्गेमें ऋमशः गमन करनेवाले जो योगीरूप पणिक मोहरूपी 
महान्‌ योद्धाको जीतकर एकान्त स्थानमें विश्रामको प्राप्त होते हैं, तत्पश्यात्‌ जो ज्ञानरूपी घनसे सम्पल् होते 
हुए ख्वात्मोपलब्धिके खानभूत अपने अभीष्ट हे स्थान (मोक्ष ) को प्राप्त होकर वहांपर अविनश्वर छुख 
(मुक्ति) रूपी खीकी संगतिसे सुखी हो जाते हैं उनके लिये नमस्कार हो ॥ १६३ ॥ इत्यादि ( उपर्युक्त) 
यह धर्म राजा एवं देवोंके सुखरूप अमूल्य रल्लोंका खजाना है, दुःखरूप अप्रिको झान्त करनेंके लिये जल्के 
समान है, तथा उत्तम पद अर्थात्‌ मोक्षरूप प्रासादकी सीढ़ियोंकी पंक्तिके सदश है | उसकी महिमाका वर्णन 
बह केवली ही कर सकता है जो तीनों छोकोंका अधिपति होकर समस्त आगममे निष्णात है। मुझ जैसा 
अस्पश् मनुष्य तो केवल उसके नामका स्मरण करता है ॥ १६४ ॥ दे विद्वानो ! निरन्तर जन्म, जरा एवं 
मरण रूप दुःखेंके समूहमें सारभूत ऐसे संसाररूप तीत्र महारोगको दूर करके अनन्त सुखकों प्राप्त करनेके 
लिये यदि आपकी इस धर्मरूपी रसायनकों प्राप्त करनेकी इच्छा है तो मिथ्यात्व, अविरति एवं प्रमादके 
समूहका तथा क्रोधादि कषायोंका परित्याग कीजिये ॥ १६५ ॥ जैसे न कया परित्याग कीजिये॥ १६५ ॥ जैसे समुद्र बिलीन हुए रखका पुनः 


है कु निकरः। २ छा पुलके एवंसिथः पाठ:-- क्षितिपों भूपतिः सुधु रादि बरं ददाति इचि सुरः बन्‍्कस्तयों: सुर फिखिएनंपकत- 
अन्य: आजन्दः से एवानभ्यमाणिक्यानि अमृल्यपश्चरागरक्षानि तेवां कोशः क+क निषानगृहम्‌ । १ & समूहः । 








“।69: १-१६९ ] "३, जरपरेशाशतम द्छ 
खंसारे 5ञ् तथा नरत्यमसक्तहुःखभते दुलेस 
लच्चे तज व अन्म निर्मेलकुले तचापि घर्ते मलिः ॥ १६६ ॥ 
67 ) स्थायादस्थकवर्तकीयकंजनाख्यानस्थ 


मिथ्यादेवगुरूपदेशविषयव्यामोहनीयास्वय- 
प्रायैः प्राणसता सदेव सदसा वैफल्यमागच्छति ॥ १६७॥ ** 
68 ) रूष्चे कर्थ कथमपीह मजुष्यजन्मन्यक् प्रसंगवशतों हि कुरु स्वकार्यम । 
प्राप्त तु कामपि गर्ति कुमते तिरभ्यां कस्त्यां मविष्यति वियोघयितु समर्थः ॥ १६८ ॥ 
69 ) जन्म प्राप्य नरेषु निर्मेलकुले क्लेशास्मतेः पाट् 
सर्ति बे कथमपि प्रागर्जितक्रषेयसः । 
प्रश्नष्टष्टेः अन्घर्म निधिरिव अन्धस्य लक्ष्मी: दुलेभा। यथा पूर्वापसे तोयघी पृर्नपश्चिमसमुद्रौं । ले पुनः । गतयोः यूपशलाकयोंः 
यूपशमिलयो: । योगः एकत्र मिलर्न कठिन तथा भनुष्यप्द कठिनम्र्‌ । किलक्षणे संसारे | असकृहुःखप्रदे। ततन्र तस्मिन्‌ । भरत्वे 
छब्बे सति । व पुनः । निर्मेशकुले जन्म दुलेमम्‌ + तत्र तस्मिन्‌ निर्मेलकुछे प्राप्ते सति अपि धर्म मतिः दुलेभा ॥ १६६ ॥ यदि 
चेत्‌ । संसारिणां जीवॉनाम््‌ । संसारिजीवै: । इदं नरत्वं कृच्छात्‌ । लड्ध प्राप्तम्‌ | वा बहुकल्पकोटिमि:ः प्राप्म्‌ू। अन्धरू- 
वर्तकीयकजनाख्यानस्य स्यायात्‌ इव-अन्घकस्य हस्तयोः मध्ये यथा बटेरिपक्षिण: आगमन दुरूभ॑ तथा नरत्वं प्राणम॒तां जीवानाम्‌ । 
तंदेव मरत्वम्‌ । सहसा । वैफ़ल्य॑ निष्फलम्‌ । आगच्छति । कैः । मिथ्यादेवगुरूपदेशविषयव्यामोहंप्रेमनीयअन्क्यप्रायैः नीचकार्यः 
कृत्वा मरत्वं विफले याति ॥ १६७ ॥ अज्ञ इति संबोधने । हे कुमते । इह मनुष्यअन्मनि । प्रसज्षवशतः पुण्यवशतः । कष- 
मपि' रूब्बे सते | दि यतः | तदा खकाये कुछ । यदा तिरथा कामपि गर्ति प्राप्तम्‌ । तदा त्वां विबोधयितुं कः समर्थ: भवि- 
ध्यति। अपि तु न कोऊपि ॥१६८॥ ये पुर्मास: + निर्मेलकुछे नरेषु जन्म प्राप्य क्रेशात्‌ मतेः पाटवं दक्षत्वं प्राप्य। कर्थ कथमपि 
कष्टेन प्राप्य । प्राक्‌ अर्जितश्रेयसः पुण्यात्‌ । जैनमते भार्के प्राप्य । संसारसमुद्रतारकं खुखकर॑ धर्म न कुबते । ले मूढाः दु्बेद्धयः 


प्राप्त करना दुर्लूम है, अन्घेको निधिका मिलना दुर्लभ है, तथा एथक्‌ प्रथक्‌ पूर्व और पश्चिम समुद्को 
प्राप्त हुई यूप (जुआं अथवा यज्ञमें पशुके बांघनेका फाष्ठ) और शलाका (जुएंमें लगाई जानेवाली खूंटी ) 
का फिरसे संयोग द्ोना दु्ुम है; वैसे ही निरन्तर दुःखको देनेवाले इस संसारमें मनुष्य पर्यायको प्रास 
करना भी अतिशय दुर्कभ है। यदि क॒दाचित्‌ वह मनुष्य पयोय प्राप्त भी हो जावे तो भी निर्म कुछमें 
जन्म लेना और वहांपर भी धर्ममें बुद्धिक्रा छगना, यह बहुत ही दुरूम है ॥ १६६ ॥ संसारी प्राणिमोंको 
यह मनृष्य पर्याय अन्धकवर्तकीयक' रूप जनाख्यानके न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंमें बड़े कष्टसे प्राप्त हुईं है, 
थर्थात्‌ जिस प्रकार अन्‍्ये मनुष्यके हाथोंमें बटेर पक्षीका आना दुर्लम है उसी भ्रकार इस मनुष्य पर्यायका 
प्राप्त होना भी अत्यन्त दुलम है। फिर यदि वह करोड़ों कल्प कालोंमें किसी प्रकारसे प्राप्त मी हो गई तो 
वह मिथ्या देव एवं मिथ्या युरुके उपदेश, विषयानुराग और नीच कुछमें उत्पत्ति आदिके द्वारा सहसा 
विफरताको प्राप्त दो जाती है ॥ १६७ ॥ हे दुर्बुद्धि प्राणी ! यदि यहां जिस किसी भी प्रकारसे तुझे मनुष्य- 
जन्म प्राप्त हो गया है तो फिर प्रसंग पाकर अपना कार्य (आत्महित) कर ले। अन्यथा यदि तू मरकर 
किसी तियेच पर्यायको प्राप्त हुआ तो फिर तुझे समझानेके लिये कौन समर्थ होगा ! अथीत कोई नहीं 
समर्भ हो सकेगा । १६८ ॥ जो लोग मनुष्य पर्यायके मीतर उत्तम कुलमें जन्म लेकर कथ्टपूर्वक बुद्धिकी 
अतुरताको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्होंने पूर्वो पार्जित पुण्य कर्मके उदयसे जिस किसी भी प्रकारसे जैन मतसें 
२ छ प्रसंगवशतः कथमपि । 


5८ चपचनन्वि-पञर्विद्यतिः [ ६69 : १-१६९-- 


संसाराणवतारक॑ सुखकर धर्म न ये 
झुअचन्ति दुर्भुद्धयः ॥ १६५ ॥ 
70 ) 'विद्वत्यायुरतीय 


दीर्घमखिलात्यजानि दुरं 

न्येषा शीरपि मे वर्श गतबती कि व्याकुरत्य मुधा | 

आयत्यां निरवश्रह्दो गतवया घर्मे 

दिव्येब बत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकप्रासताम्‌ ॥ १७०॥ 

7। ) पलितैकदर्शनादपि सरति सतब्धित्तमाशु वैराग्यम्‌ । 
प्रतिदिनमितरस्य पुनः सद जरया वर्धते ठृष्णा ॥ १७१ # 
]72 ) आजालेनस्त्वमसि दुयिता नित्यमासन्नगासि 

प्रौढास्याशे किमथ यहुना खीत्यमालम्बितासि । 

अस्मत्केशप्रहदणमकरोद्प्रतस्ते जरेये 

मपेस्थेतन्‍्मम च हतके स्तेहलाद्यापि खित्रम्‌ ॥ १७२ ॥ 
अनध्येरज्षमपि हस्तप्राप्म्‌ । मुश्नन्ति त्यजन्ति ॥१६९॥ बत इति खेदे । जडः मूखः। एवम्‌ इति। चिन्तयन्‌ अपि । अन्तकप्रासतां 
याति यमयदने याति । कि चिन्तयति । आयुः अतीव दीघ तिष्ठति । अखिलानि अज्ञानि। द्रम्‌ अतिशयेन इढानि सस्ति+ एवा 
श्री: लक्ष्मी:। मे मम वशं गतवती वर्तते। मुघा व्याकुलत्व॑ कपम्‌ । आयत्याम्‌ उत्तरकाले शृद्धकाले। निरवग्रदः खच्छन्दः । गतवया 
गतयोबनभरात्‌ । धर्म करिष्ये । भरात्‌ अतिशयेन । चिन्तयन्‌ मूढ: मरणण याति ॥१७५॥ सतः साधो: । चित्त मनः । पह्तिकः 
दशनात्‌ अपि श्लेतकेशदशनात्‌ । आश्ञ शीघ्रेण । प्रतिदिन वैराग्य॑ सरति गच्छति । पुनः इतरस्प असाघोः नीचपुरुषस्थ। 
श्वतकेशदशनात्‌ जरया सद्द तृष्णा व्धते ॥ १७१ ॥ हे आशे है तृष्णे। त्वम्‌ । आजातेः जन्म आ मयोदीकृत्ये । नः अस्माकम्‌ | 
दयिता स्ली । असि मवसि । नित्य॑ सदैव । आसन्नगा निकटस्था असि। प्रौढ/। असि । अथ बहुना किम्‌ । ज्ीत्वम' आलम्बिता 
असि स्रीत्व॑ गता अब्लि । इयं जरा। ते तव सपत्नी । ते तब अग्रतः । अस्मत्केशप्रहणम्‌ अस्माक॑ केशग्रदणम्‌। अकरोतव। हे हतके 
भक्ति मी प्राप्त कर ली है, फिर यदि वे संसार-समुद्रसे पार कराकर सुखको उत्पन्न करनेवाले घर्मकों नहीं 
करते हैं तो समझना चाहिये कि वे दुनुद्धि जन हाथमें प्रा्त हुए भी अमूल्य रज्नको छोड़ देते हैं॥ १६९॥ 
मेरी आयु बहुत लंबी है, हाथ-पांव आदि सभी अंग अतिशय रृढ़ हैं, तभा यह रूथ्ष्मी भी मेरे वें है 
फिर में व्यथ्थमें व्याकुल क्यों होऊं? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चित्त होकर अतिशय 
घर्म करूंगा । खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूखे आणी कालका प्रास बन जाता है 
॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए ( श्रेत ) बालके देखनेसे ही शीघ्र वैराग्यकों प्राप्त हो जाता 
है। किन्तु इसके विपरीत जविवेकी जनकी तृष्णा प्रतिदिन बृद्धत्वके साथ बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे 
जैसे उसकी वृद्ध अवस्था बढती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्त उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है ॥ १७१ ॥ 
हे तृष्णे | तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहनेवाली हो और बृद्धिको प्राप्त हो। बहुत 
क्या कहा जाय £ तुम हमारी पत्नी अवस्थाको प्राप्त हुई हो | यह जरा (बुढ़ापा) रूप अन्य स्त्री तुम्हारे 
सामने द्वी हमारे बालोंको अहण कर चुकी है। हे घातक तृष्णे | तुम मेरे इस बाल्महण रूप अपमानको 
सहते हुए आज भी खेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्यकी बात ह॥ विशेषार्थ - छोकमें देखा जाता है 
कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य खीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे स्तेह करनेबाडी भी उसकी श्री उसकी 
ओरसे विरक्त हो जाती है-उसे छोड़ देती है । परन्तु खेद है कि वह तृष्णारूप स्ली अपने प्रियतमको 
भ्रन्य जरारूप नारीमें आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है और उससे अनुराग द्वी करती है। तात्पर्न 

१ क्ष अमयांदीकृत्य / २ भा बहुना खीत्व॑ । 





-३75 : १-१७५ ] १. अमोष्देशास्हतम श्षु 
78 ) सफुयते परिद्वढो <पि डडढो 5पि खत्युमस्येसि वैवबशतः झणतो 5ञअ छोके । 
सत्कः करोति मद्मम्बुजपत्रवारिविन्द्पैथेनकलेवरजीजिताचः ॥ १७३ ॥ 
74 ) प्रातदेमब्लाप्रकोटिघटितायइ्यायजिन्दूत्कर- 
प्रायाः प्राणघनाइजप्रणधिनीसिशज्रादयो देहिनाम। 
अक्षाणां सुखमेतदुप्रविषयद्धम विद्यय स्फु्ट 
सर्वे महुरमत दुःखदमदो मोहः करोत्वस्थथा ॥ १७४ ॥ 
75 ) ताबदल्गति वैरिणां प्रति खमृस्तावत्परं पौदर्ष 
तीएणस्तावद्सिर्सुजी डढतरो तावक्य कोपोद्रमः । 
भूपस्थापि यमो न यावदद्यः छुत्पीडितः सन्झुर्ल 
चायल्यन्तरिद विचिस्त्य विवुषा तद्ोधको सुग्यते ॥ १७० ॥ 
है तृष्णे । एतत्केशप्रहणापमानम्‌ । स्व मर्षसि सहसे | च पुनः । मम त्व॑ अद्यापि । लेहला जेहकारिणी असि। एतबित्रस््‌ 
आश्येम ॥ १७२ ॥ अत्र लोके संसारे । परिहढोडपि राजा अपि । रकूकायते । दढो5पि कठिनो5पि । दैववशतः कर्मयोयात्‌ । 
क्रमतः । झत्युम अभ्येति मरणं याति १ तत्तस्मात्कारणात्‌ । अम्बुजपत्रवारिबिन्दुपमैः कम्रलूपत्रोपरिजरूबिन्दुसमानेः । 
धनकछेवर-झ्ावरीरजीविताणैः कृत्वा । म्दे गवेस्‌। कः करोति | भव्य. गर्व न करोति ॥ १७३ ॥ देहिनां प्राणिनाम्‌॥ प्राण- 
धनारूगजपुत्रप्रणयिनीद्धीमित्रादयः प्रातःकालीनद्भअग्रक्ोटिस्थित-अवश्यायब्रिन्दु-उत्करसमूहसदशा: सन्ति । एतत्‌ अक्षाणा 
सुखम्‌ उम्रविषवत्‌ जानीहि। अतन्र संसारे । स्फु्ट प्रकटम्‌ | धम विद्वाय सवेम्‌ । भकूगुर॑ विनश्वरम्‌ । विद्धि । पुनः सर्वे दुःख 
बिद्धि । अहो भोहः अन्यथा करोति ॥ १७४ ॥ यावत्‌ । अदयः ध्ुत्पीडितः सन्‌ यमैः सन्मुखं न धावति । तावद्भधूपस्य राज्षः । 
नमू: सेना । वैरिण। प्रति वलूगति । भूपस्य अपि परं॑ पौरुष तावत्‌ । भूपस्य असिः तीक्ष्ण: तावत्‌ । भूपस्य दृढतरौ भुजो तावश॥ 
अं पुणः । कोपोद्रमः कोधोत्पत्तिः तावत्‌। यावत्‌ यमः सन्मुर्ख न धावति। अन्तःकरणे इृद॑ विचिन्त्य । विदुषा मव्यजीवेग | 


यद है कि दृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर पुरुषका शरीर शिथिल हो जाता है व स्घति भी क्षीण हो जाती है । 
फिर भी वह विषयतृष्णाको छोड़ कर आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होता, यह कितने खेदकी बात है ॥ १७२ ॥ 
यहां संसारमें राजा मी देवके वश होकर रंक जैसा बन जाता है तथा पुष्ट शरीरबाल भी मनुष्य कर्मोदयसे 
क्षणमरमें ही मृत्युको प्राप्त दो जाता है | ऐसी अवस्थामें कौन-सा बुद्धिमान पुरुष कमलपत्रपर स्थित 
जलबिन्दुके समान बिनाशको प्राप्त होनेवाले धन, शरीर एवं जीवित आदिके विषयमें अभिमान करता 
है! अर्थात्‌ क्षणमें क्षीण दोनेवाले इन पदार्थोके विषयमें विवेकी जन कभी अभिमान नहीं करते ॥ १७३ ॥ 
प्राणियेंके प्राण, धन, पुत्र, ख्री और मित्र आदि प्रातःकालमें डाम (कांस ) के पत्रके अग्र भागमें 
स्थित ओसकी बूंदेकि समूहके समान अख्थिर हैं । यह इन्द्रियजन्य सुख तीक्ष्ण विषके समान परिणाम्में 
दुःखदायी है । इसीलिये यह स्पष्ट है कि यहां धर्मकी छोड़ कर अन्य सब॒पदार्थ विनश्वर व कृष्टदायक 
हैं। परन्तु आश्वय है कि यह संसारी प्राणी मोहके वश होकर इन विनधवर पदार्थोकी स्थिर मान उनमें 
अनुराग करता है और स्थायी घर्मको भूल जाता है ॥ १७४ ॥| जब तक क्षुधासे पीड़ित हुआ निर्देय 
यमराज (मृत्यु) सामने नहीं आता है तभी तक राजाकी भी सेना शचुओंके ऊपर आक्रमण करनेके 
ढिये प्रद्यान करती है, तमी तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी रहता है, तभी तक तीक्ष्ण तलवार भी स्थित रती 
है, तभी तक उभय बाहु भी अतिशय इृद रहते हैं, और तभी तक क्रोध भी उदित दोता है। इस 


३ झ महणे अपमान २ झ्ञश्नत्पीडितः यम: । 


। फदामन्दि-पञशलिशतसिः [ !76: १-१७६- 


76 ) शतिजलूरममाणो झत्युकैवर्ेहस्तप्रखतघनजरोस्पोड्सज्ञाल्मध्ये । 

निकटमपि न पद्यस्यापदां खक्रमुत भवसरसि बराकों लोकसीनौध एचः ॥ १७६॥ 
77 ) छुद्धक्तेस्दडपीह शीतलजलाद्भूतादिका मब्धतः 

सामादेरहितों गदाहदगणः शान्ति उमिर्नीयते । 

नो सृत्युस्तु सरेरपीति हि झूते मित्रे उपि पुत्रे 5पि वा 

शोको न क्रियते बुणैः परमद्दो धर्मेसस्‍्ततस्तत्ययः ॥ १७७॥ 
78 ) व्थकत्वा दूरं विधुरपयसो दुर्गतिक्तिष्टरच्छान 

लष्ध्वानन्द सुचिरममरथ्रीसरस्यां रमन्से । 

एत्येतस्था नुपपद्सरस्यक्षय्य घर्मपक्षा 

यान्त्येलस्मादपि शिवपद मानस भव्यहंसाः ॥ १७८ ॥ 


ह्ललल चल 


तद्दोषकः तस्ब यमस्य रोधकः निषेधकारी मोक्षस्थानक । झग्यते विचायेते ॥ १७५॥ एपः वराकः । लोकमीनौधः ल्येकमीन- 
समूह: । भमवसरसि संसारसरोवरे । रतिजले। रममाणः क्रीडमाणः । उप्रमू आपदां चक्र निकटम्‌ अपि न पश्यति । किलक्षणे 
अवसरतति | सत्युकैवर्तहदस्तेन यमधीवरहस्तेन प्रसतं प्रसारित घन-निबिड-जरा-उरु-प्रोद्लाजञालमष्ये यस्य स तस्मिन ॥ १७६ ॥ 
दृद्द संसारे । नृभिः मनुष्य: कृत्वा। छुघा । भुक्तेभीजनात्‌ | शान्ति नीयते । नृभिस्तृद्‌ तृषा अपि झ्ीतलजलात्‌ शान्ति नीयते । 
मृमिर्मूतादिका मस्त: शाम्ति ज्ीयन्ते। तृभिरहितः शत्रु: सामादे कोमल्वचनात्‌ शान्ति गीयते । नृभिः गदगणः रोगसमूहः । 
गदगणात्‌ औषधसमूहात्‌ । शान्ति नीयते । तु पुनः । सत्यु:; सरैः अपि देवेः अपि। शान्ति नो नीयते । हि यतः । इति 
हेतोः । मित्रे वा पुत्रे रुते सति बुधैः शोको न क्रियते । अहो इति संबोधने । पर॑ धर्म: क्रियते । ततः तजययः घमे झत्यु- 
घिनाशकारी ॥ १७७ ॥ अव्यहंसाः । वुर्गतिक्षिष्ट़च्छान्‌ दुगेतिक्केशदु-खशालिक्षेत्रविशेषान्‌ । दूर त्यक्षवा । अमरश्रीः देवभीः । 
सरस्यां स्वगंभीसरोवरे । रूब्ध्वानन्दम्‌। सुचिर॑ चिरकालम्‌। रमन्ते क्रीडन्ति | किंलक्षणान्‌ क्षेत्रान्‌ू। विधुरपयस: विधुरं कहं 
तंदेव पयः पानीय यत्र तान । धर्मपक्षा: भव्यहंसा: । एतस्याः देवश्रीसरस्था: सकाशात्‌ । एल्य आगरल' । नृपपद्सरसि राजपद- 
सरोवरे रमन्ते । पुनः अव्यहंसा:। एतस्मात्‌ नपपदसरोवरात्‌ ॥ शिवपदं मानससरोवरम्‌ | यान्ति । किंलक्षण शिवपदस । 
प्रकारसे विचार करके विद्वान पुरुष उक्त यमराजका निग्नह करनेवाले तप आदिकी खोज करता है॥ १७५॥ 
जिसके मध्यमें मृत्युरूपी मलाहने अपने हाथोसे सघन जरारूपी विस्तृत जालको फैल दिया है ऐसे 
संसाररूपी सरोवरके भीतर रागरूपी जल्में रमण करनेवाल्ल यह वेचारा जनरूपी मीनोंका समुदाय 
समीपमें आई हुई महान आपत्तियोंके समूहको नहीं देखता है॥ १७६ || संसारमें मनुष्य मोजनसे 
क्षुषाको, शीतल जल्से प्यासको, मंत्रसे मूत-पिशाचादिको, साम दान दण्ड व मेदसे शज्वुको, तथा औषधसे 
रोगसमूहको शान्त किया करते हैं । परन्तु मृत्युकों देव भी शान्त नहीं कर पाते | इस प्रकार विचार 
करके विद्वज्जन मित्र अथवा पुत्रके भी मरनेपर शोक नहीं करते, किन्तु एक मात्र धर्मका ही आचरण करते 
हैं और उसीसे वे मृत्युके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ॥ १७७ ॥ पधर्मरूपी पंखोंको घारण करनेवाले भव्य 
जीवरूप हंस नरकादिक दुर्गतियोंके क्ेशयुक्त दुःखोंरूप जलदीन जलाशर्योको दूरसे ही छोड़कर 
आनन्दपूर्वक देवोंकी लक्ष्मीरूप सरोवरमें चिर काल तक रमण करते हैं। वहांसे आ करके वे राज्यपदरूप 
सरोवरमें रमण करते हैं । अन्तमें वे वहांसे मी निकल करके अविनश्वर मोक्षपदरूपी मानस सरोवरकों प्राप् 
करते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार उत्तम पुष्ट पंखोंसे संयुक्त हंस पक्षी जर्से रिक्त हुए जरशर्योकों छोड़कर 
किसी अन्य सरोवरमें चले जाते हैं और फिर अन्तमें उसको भी छोड़कर मानस सरोवरमें जा पहुंचते हैं 
उसी प्रकार धर्मात्मा भव्य जीव उस धर्मके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियेंके कष्टसे बचकर क्रमशः देवपद 





“88+ १-१८ ] १. धर्माफ्देशाशसम्‌ ७१ 
79 ) जायस्ते जिनयकथरसिंगलशुद्धोगीम्दकृष्णाद यो 
चर्माचेष दिशज्माइूृविलसष्यछ | 


दस अयचदाश्मग्व॒नाः 
तद्धीना नरकादियोनिषु नरा दुःख सहम्ते भुय॑ 
पापेनेति विजानता किमिलि नो घर्मः सता सेब्यले ॥ १७९ ॥ 
80 ) सतत स्थगेंः सुखरामणीयकपद ते से पदेशा! पराः 
सारा सा चल बिमानराजिरतुलप्रेक्वत्पताकापटों । 
ते देवाश्य पदातयः परिलूसशच्नन्द्न ताः खियः 
शकफरत्व तदनिम्धमेतदखिल घर्मस्य विस्फूर्जितम्‌॥ १८० ॥ 
8 ) थत्पट्खण्डमही नवोदनिधयो द्विःसप्तरत्नानि यत्‌ 
सुझ्ा यद्दिरदा रथाश्थ चतुराशीतिश्व लक्षाणि यत्‌। 
यश्याष्टादशकोटयश्व तुरगा योपषित्सहसत्राणि यत्‌ 
चहयुक्ता नवतियंदेकविभुता तद्घाम घर्मप्रभोः ॥ १८१॥ 
89 ) थर्मो रक्षति रक्षितों नलु हतो हम्ति धुर्व देहिनां 
हल्तव्यो न ततः स एवं शरणं संसारिणां सर्वथा | 
बक्षय शाश्रतम्‌ ॥ १७८ ॥ कत्र संसारे। चर्मादेव जिनचक्रवर्तिबलभद्रभोगीन्द्र-धरणेन्द्रकृष्णादयः । जायन्ते उत्पयनन्ते । 
किंलक्षणा: जिनचक्रवर्तिबल भद्रादयः । दिगज्ननाज्विलसच्छश्चय्यशश्वन्दना: । पुनः तद्धीना नराः तेन धर्मेण हीनाः रदिताः नराः । 
पापेन ब्लुब॑ नरकादिषु योनिषु । दुःख॑ सहन्ते दुःखं प्राप्तुबन्ति । इति विजानता सता सत्पुरषेण । इति हेतोः । घ्मः कि न 
सेब्यते' ॥ १७९ ॥ एतत्‌। अखिलं समस्तम््‌ । धर्मेस्य । विस्फूर्मित॑ माहात्म्यम्‌ । तदेव दशयति | स स्वर्ग: । किंलक्षणः 
सगे: । सुखरामणीयकपदम्‌ । ते ते प्रदेशा: । परा: उत्कृष्टाः सन्ति । च पुनः । सा विमानराजि:। सारा समीचीना बर्लते । 
किंछक्षणा विमानराजिः | अतुलग्रेक्गुत्पताकापटा । ते देवाः ते अश्वरूपा देवा । ते पदातयः | तत्‌ परिलसभन्दर्म बनम्‌। 
ताः छराज्नना: स्रियः | तत्‌ अनिन्‍्य शक्रत्वम्‌ हन्द्रपदस्‌। एतत्‌ अखिल धर्मस्य माद्दात्म्यं विद्धि ॥ १८० ॥ भो भंब्याः । तत्‌ 
धमप्रभोः धर्मराशः (१)। घाम तेज: । तत्किम्‌ । यत्‌ षद्रखण्डमहीराज्यम्‌ । यत्‌ नव-उरु-गरिष्टनिधयः । यत्‌ दिःसप्तरलानि । 
यत्‌ तुशा दिरदा हस्विनः । च पुनः । रथाः चतुरशीतिलक्षाणि । च पुनः । यत्‌ अष्टादशकोटयः तठुरगाः । यत्‌ पड़्युका नवतिः 
गोषित्सइल्लाणि । यत्‌ भूमण्डले । एकबिभुता एकच्छत्रराज्यम्‌ । तद्धम॑महात्म्यम्‌ ॥ १८१ ॥ नमु इति बितर्के । घेः 


और राजपदके सुखको भोगते हुए अन्तमें मोक्षपदको भी पालेते हैं ॥ १७८ ॥ जिनका यशरूपी चन्दन 
सदा दिशाओंरूप जियोंके शरीरमें सुशोभित होता है अथीद जिनकी कीर्ति समस्त दिशाओंमें फैडी 
हुई है ऐसे तीयकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नागेन्द्र और कृष्ण ( नारायण ) आदि पद धर्मसे ही प्राप्त होते हैं। 
घर्मसे रहित मनुष्य निश्वयतः पापके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोमें दुखको सहते हैं । इस बातको जानता 
हुआ सज्जन पुरुष धर्मकी आराधना क्यों नहीं करता? ॥ १७९ ॥ खुखके द्वारा रमणीयताको प्राप्त हुमा 
बद् खर्ग पद, वे वे उत्कृष्ट स्थान, फहराते हुए अनुपम ध्वजबखोंसे सुशोमित वह अरेष्ठ विमानपंक्ति, वे देव, 
वे पादचारी सैनिक, शोभायमान वह नन्दन कानन, वे स्त्रियां, तथा बह अनिन्‍्भ इन्द्र पद: यह सब धर्मके 
प्रकाशमें प्राप्त होता है १८० ॥ छह खण्ड ( पूरा भरत, ऐरावत या कच्छा आदि क्षेत्र ) रूप प्रथिवीका 
उपभोग; महान्‌ नौ निधियां, दो वार सात ( ७२ ) अर्थात्‌ चौहद रत्न, उन्नत चौरासी लाख हाथी और 
उतने ही रथ, अठारह करोड़ घोड़े, छह युक्त नब्बे अथोत्‌ छयानबै हजार स्त्रियां, तथा एक छत्र राज्य; 
यह जो चकवर्तित्वकी सम्पत्ति प्राप्त होती है वह सब धर्मप्रमुके ही प्रतापसे प्राप्त होती है ॥ १८१ ॥ 
यदि धर्मकी रक्षा की जाती है तो वह भी धर्मात्मा प्राणीकी नरकादिसे रक्षा करता है। इसके जिपरीत यदि 


२ क्पद:। २ क अतोध्मे 'अपि तु सेज्यवे' शत्यधिकः पाठः। ह₹ क प्रेंखल्पताका पटा' ते, क्या प्रेखत्पताका पदातयः ते । 
अस्वकूपदेवा: 


ड्झ । 
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धर्म: प्रापयतीद तत्पद्मपि ब्यायन्ति यथोगिनों 

नो धर्मात्खुडदस्ति नेव य खुस्ती नो पण्डितो घार्मिकात्‌ ॥ १८२ ॥ 

, 88 ) नानायोनिजलीघलकब्ितदिशि क्लेशोमिंजालाकुले 

प्रोद्डताद्धुतभूरिकसंमकरभासीकृतप्राणिनि । 

दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे जन्माम्बुधो मज्जतां 

नो घर्मादपरो 5स्ति तारक इृदहाश्रान्त यतध्य बुचाः ॥ १८३ ॥ 

84 ) जन्मोश्येःकुल एवं संपद्धिके लावण्यवारांनिधि- 

नीरोगं वपुरादिरायुरखिलं घर्माहुर्य जायते। 

सा न भीरथवा जगत्खु न खु्ख ते न शुभ्रा गुणाः 
वि यैरुत्कण्टितमानसैरिव नरो नाश्मीयते धामिकः ॥ १८४॥ 
रक्षितः। घुर्व देहिनां जीवाना रक्षति | धमे- हतो जीवार्ना इन्ति | ततः कारणात्‌। धर्मेः हन्तष्यः न। स एवं घ्मः 
संसारिणां जीवानाम्‌ । सर्वथा शरणम्‌ । इद् जगति खसारे। धर्मः तत्पदं प्रापपति अपि । यत्पदम्‌ । योगिनों ध्यायन्ति । 
मोक्षपदं प्रापयति । धर्मोत्सुद्वत्‌ मित्रम्‌ अपरः न। च पुनः । धार्मिकात्‌ पुरुषात्‌ अपर. सुखी न । सघर्मी (१) पुरुषात्‌ अपरः 
पण्डितः न । सर्वया धर्मः शरण जीवानाम्‌ ॥ १८२॥ जन्माम्वुथौ संसारसमुद्रे । मजतां श्रुडताम्‌। प्राणिनां जीवानाम्‌ । 
धमोत्‌ अपरः तारकः न अस्ति। किंलक्षण ससारसमुद्रे। नानायोनिजलीघलढूधितदिशि । पुनः किंलक्षणे संसारसमुद्दे | केशो- 
मिंजालाकुछे । घुनः किलक्षणे संसारसमुद्रे । प्रोद्भुत-उत्पन्न अद्भुतभूरि-बहुल-कर्म मकर-मत्स्मे . ग्रासीकृताः प्राणिनः यत्र सर 
तस्मिन्‌ । पुनः किंलक्षणे संसारसमुद्रे । दुःपयन्तगभीरमीषणतरे । भो बुधा. भोः भव्याः । इह घर्मे अश्नान्त॑ निरन्तरम्‌। यतष्चं 
यन् कुरुष्वम्‌ ॥ १८३ ॥ भो भव्याः श्रूयताम्‌ । ध्मात्‌ घुबम्‌ उच्चैः कुछे जन्म । एवं निश्चयेन । सजायते । किलक्षणे कुले । 
सम्पद्िके लक्ष्मीयुक्ते । धमात्‌। लावण्यवारानिधिः ल्ावण्यसमुद्रनिधि. (?) | बपुः शरीरम्‌। नीरोग॑ जायते । धर्मात्‌ 
अखिल पू्णेम्‌ । भायुः संजायते । अथवा जगत्सु सा श्रीः न जगत्सु तत्सुं न जगत्सु ते छुश्ना ग्रुणाः न। येः पूर्बोक्ते: 
सुखगुणेः धार्मिक: पुमान्‌ नरः। न आश्रोयते । किंलक्षमैः गुणैः। धार्मिक पुरुर्ष प्रति उत्कण्ठितमानसैरिव ॥ १८४ ॥ 
उस धर्मका घात किया जाता है तो वह भी निश्चयसे प्राणियोंका घात करता है अथीत्‌ उन्हें नरकादिक 
योनियोंमें पहुंचाता है । इसलिये धर्मका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि, संसारी प्राणियोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा करनेवाला वही है। धर्म यहां उस ( मोक्ष ) पदको भी प्राप्त कराता है निसका कि ध्यान योगी जन 
किया करते हैं । धर्मको छोड़कर दूसरा कोई मित्र ( हितैषी ) नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी अपेक्षा दूसरा 
कोई न तो सुखी हो सकता है और न पण्डित भी ॥ १८२ ॥ जिसने अनेक योनिरूप जलके समूहसे दिशा- 
ओंका अतिक्रमण कर दिया है, जो क्ेशरूपी लहरोंके समूहसे व्याप्त हो रहा है, जहांपर प्राणी प्रगट हुए 
आश्चर्यजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरोके प्रास बनते हैं, जिसका पार बहुत कठिनतासे प्राप्त किया जा 
सकता है, तथा जो गम्भीर एवं अतिशय भयानक है; ऐसे जन्मरूपी समुद्रमें ड्ूबते हुए प्राणियोंका उद्धार 
करनेवाला धर्मको छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। इसलिये हे विद्वजनन ! आप निरन्तर धर्मके ब्रिषयमें प्रयल 
करें ॥ १८३॥ निश्चयतः धर्मके प्रभावस्ते अधिक सम्पत्तिशाली उच्च कुलमें ही जन्म होता है, सौन्दर्यरूपी 
समुद्र प्राप्त होता है, नीरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं तथा आयु परिपूर्ण होती है अथीत्‌ अकारूमरण 
नहीं होता। अथवा संसारमें ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे कोई निर्मल गुण 
नहीं हैं; जो कि उत्कण्ठितमन होकर धार्मिक पुरुषका आश्रय न छेते हों । अमिप्राय यह कि उपर्युक्त समस्त 
सुखकी सामग्री चूंकि एक मात्र धर्मसे ही प्राप्त होती है अत एवं बिवेकी जनको सदा ही उस धर्मका आचरण 


१ क्ञा मत्प्येकासीता: | 
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85 ) खदगाः पुण्यिसकेलकीमिय झूगा वन्यासिय स्वस्वीं 
नदयः सिन्घुमियाम्बुजाकरमिय श्लेतज्छदाः पक्षिणः । 
शौर्यत्यागविषेकविक्रमयश:ःसंपत्सदायादयः 
सर्वे धार्मिकमाधयन्ति न दिले धर्म बिना किंयम ॥ १८५ ॥ 
86 ) सौमागीयसि कासिनीयसि झुतश्रेणीयसि ्ीयलि 
धासादीयसि यत्सुखीयसि सदा रूपीयसि प्रीयसि । 
यहानन्तसुस्वास्ताम्युधिपरस्थानीयसीह घुर्व 
निर्वुताखिलवुश्खदापदि सुदृदद्धमें मतिर्धायताम्‌॥ १८६॥ 
87 ) संछ््न॑ कमलहेमेरायपि सरः सौ्घ बने उप्युत्चत् 
फामिनयो शिरिमस्तके <पि सरखाः साराणि रख़ानि च। 
जायस्ते 5पि थ लेप[ प्य !काष्ठघटिताः सिद्धिप्रदा देवताः 
घर्मश्धेदिष् वाध्छितं तनुभ्ततां कि कि न संपदयते ॥ १८७ ॥ 


भो भव्याः श्रूयताम् । प्राणिनां धर्म बिना किंचन द्विते सुखकरं न। शोयसुभटतात्यागविवेकबिक्रमयशःसंपत्सद्ायादय: सर्बे 
गुणा:। धार्मिक नरम आश्रयन्ति | तन्रोत्परेक्षते । कां के इव। पुष्पितकेतकी मज्ञा इव। वन्‍्यां वनोझ्भवा वन्‍्या तास । 
स्वस्थलीं रगा एव । यथा सिन्धुं समुद्र नय इव । यथा अम्बुजाकरं सरोवर श्वेतच्छदाः पक्षिण: हँसा इव। तथा धार्मिक नर 
गुणाः आशभ्रयन्ति ॥| १८५ ॥ भो सुद्त्‌। इह संसारे। ध्रुव धर्म मतिः। धायेता क्रियताम्‌। किंलक्षणे धमें । निधृताखिल- 
हुःखदापदि स्फेटिते-आपह्दुःखे चेत्‌ । सोभागीयसि सोभाग्ये वाब्छति । चेत्‌ यदि । कामिनीयसि कामिनीं ह्रीं वाम्क़सि । बेत्‌ 
यदि । छुतभ्रणीयसि पुत्रसमूहं वाज्छसि । यदि चेत्‌ । श्रीयसि लक्ष्मी वाः्छसि । यदि चेत्‌ | प्रासादीयसि मन्दिर वाब्छसि । 
यदि चेत्‌। सुखीयसि सुख वाब्छसि । यदि सदा रूपीयसि रूप वाओ्छसि । यदि प्रीयसि सर्वजदनप्रियो भवितुमिच्छसि' ॥ 
यदा। अनन्तसुख-अमृत-अम्बुधि-्समुद्रे । पर केवल स्थानीयसि स्थातुं वाब्छति। तदा घसें फुद ॥ १८६ ॥ इद्द संसारे । 
तलुस्तां जीवानाम्‌ । चेत्‌ यदि धर्मः अस्ति। तद। कि कि वाड्छित न संपयते । अपि तु सर्व प्राप्यते । पुण्येन मरौ 
मस्स्थछे अपि | कमलैः संछक्षम्‌ आच्छादितम्‌ । सरः संपथते । पुण्येन वने अपि उन्नत सौर्ध मन्दिरम । संपणते। 
पुण्येन गिरिमसके अपि कामिन्यः ज्रियः संपयन्ते । किलक्षणाः जियः। सरसाः: रसयुक्ताः । च पुनः । पुण्येन साराणि 
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करना चाहिये १८४ ॥ जिस प्रकार अमर फूले हुए केतकी इक्षका आश्रय छेते हैं, म्॒ग जिस प्रकार 
अपने जंगली स्थानका आश्रय लेते हैं, नदियां जिस प्रकार समुद्रका सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार हंस पक्षी 
सरोबरका आहूम्बन लेते हैं; उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक, पराक्रम, कीर्ति, सम्पत्ति एवं सहायक आदि सब 
धार्मिक पुरुषफा आश्रय लेते हैं। ठीक है- धर्मको छोड़कर और दूसरा कोई प्राणीके लिये हितकारक नहीं है 
॥ १८५॥ हे मित्र ! मदि तुम यहां सौभाग्यकी इच्छा करते हो, सुन्दर ख्रीकी इच्छा करते हो, सुतसमूहकी 
इच्छा करते दो, लक्ष्मीकी इच्छा करते हो, महलूकी इच्छा करते हो, सुखकी इच्छा करते हो, सुन्दर 
रूपकी इच्छा करते हो, प्रीतिकी इच्छा करते हो, अथबा यदि अनन्त सुखरूप अमृतके समुद्र जैसे उत्तम 
खान ( मोक्ष ) की इच्छा करते हो तो निश्चयसे समस्त दुखदायक आपत्तियोंको नष्ट करनेबाले धर्ममें 
अपनी बुद्धिको लगाओ ॥ १८६ ॥ धर्मके प्रभावसे मरुमूमिमें मी कमछोंसे व्याप्त सरोवर प्राप्त हो जाता है, 
जेगरमें भी उञ्नत प्रासाद बन जाता है, पर्वतके शिखरपर भी आनन्दोत्यादक वल्॒भायें तथा ओ्रेष्ट सन मी प्राप्त 
हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त घर्मके द्वी प्रभावसे मित्तिके ऊपर अथवा काहसे निर्मित देवता मी सिद्धि- 
दायक होते हैं । ठीक है-- घर्म यहां प्राणियोके लिये क्या क्या अमीष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त कराता है! सब कुछ 


१ ज्ञष स्‍्फोटित)। २क प्रियो मवसि । १झ्य यढ़ा। 
पसने 


२ पु 
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88 ) दृशदभीश्ममिगचछत्ति पुण्ययोगात्‌ 

पुण्याद्धिना करतरूस्थमपि प्रयाति । 

अन्यत्परं प्रभवतीह निमिश्षमां 

पात्र बुधा भवत निर्मेलपुण्यराशेः ॥ १८८ ॥ 
89 ) कोप्यन्धो 5पि सुझोचनो 5पि जरसा ग्मस्तो 5पि रावण्यचान 

निःप्राणो 5पि हरिविखूपतजुरप्याघुष्यते मन्मथः। 

डउद्योगोज्झितयेंशितो 5पि नितरामालिड्ग्यते जे शिया 

पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमखिलं जायेत यहुघेटम्‌ ॥ १८९ ॥ 
90 ) बन्धस्कन्धसमाश्नितां सणिश्रवामारोहकाणामल्े 

पृष्ठे भारसमपेर्ण कृतब्ता संचालन ताडनम्‌। 

दुरवार्च चद्तामपि प्रतिदिन सर्व सहन्ते गजा 

निःस्थाज्ञां यलिनो 5पि यक्तद्खिरूं दुष्टो विधिश्ेष्टठते ॥ १९० ॥ 
रप्लानि जायन्ते । पुण्येन छेपकाष्ठघटिता देवता: सिद्धिप्रदा जायन्ते | घर्मेण स्व प्राप्यते ॥ १८७ ॥ भो जुधाः भो भव्याः । 
निर्मेलपुण्यराशेः पात्र भवत । इद्द संसारे | पुण्ययोगात्‌ । अभीष्ठ॑ वाब्छितम्‌ । दूरात्‌ अभिगच्छति आगच्छति | पुण्याद्विना 
करतलस्थमपि प्रयाति । अन्यत्‌ कश्चित्‌ । परे निमित्तमात्रम्‌। प्रभवति ॥ १८८ ॥ भो भव्याः | श्रूयती पुण्यमाहात्म्यम्‌। 
पुण्यात्‌ कोषपि अन्धः सुलोचनो भत्रति । कश्चित्‌ जरसा अ्रस्तोष्पि पुण्याल्मावण्यवान्‌ भवति । कंश्ित्‌ निःप्राणोषुपि 
बलरहितो5पि । पुण्यात्‌ हरिः सिंह भवति । कश्वित्‌ विरूपतनुः निन्यशरीरः अपि पुण्यात्‌ मनन्‍्मथः आधुष्यते!॥। च॒ पुनः । 
उद्योगोज््वितचेष्टितोडषपि उद्यमरहितो5पि | नितराम्‌ अतिशयेन । पुण्यात्‌ श्रिया आलिछूग्यते । यहुघेट वस्तु तत्‌ पुष्यात्‌ 
प्राप्पते ॥| १८९५ ॥ भो भव्याः श्रूयता पापफलम्‌ । गजा हस्तिनः। बलिनः अपि बलिप्ठा अपि। यत्‌ निःस्थारत्नाँ बल- 
रहितानाम्‌। आरोहकाणां गजरक्षकाणाम्‌। सर्वम्‌ उपद्रवं सहन्ते । तदखिलम्‌ । दुशे विधिश्रे्ते पापकर्म-उदर्य' जानीहि । तत्‌ 
उपद्रव॑ किम । बन्धस्कन्धसम श्रितां सकने प्राप्तानामू । रणिद्ताम्‌ अद्कुशधारकाणास्‌ । षह्ीयोगे तृतीया (!)। तैः अदकुश- 
धारक: कृत्ता । अलम्‌ अतिशयेन । पृष्ठ भारसमपंगम्‌। किलक्षणानाम्‌ अहकुशधारकाणाम्‌ । प्रतिदिन संचालने कृतबतास््‌ । पुन 
दिन दिने प्रति ताडने दुर्वा्च वदताम्‌ । गजा- सहन्ते ॥ १९० ॥ भो भव्याः श्रूयतां पुण्यप्रभावम्र्‌ । यस्य नरस्य। घमेः अस्ति । 
तस्य धर्मिण: | सपें: हारलता भवति । तस्य धर्मिणः | असिलता खब्नलता । सत्पुष्पदामायते । सधर्मिणः पुसुषस्य विधमपि 


प्राप्त कराता है ॥ १८७ ॥ पुण्यके योगसे यहां दूरब्ती मी अमीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है और पुण्यके 
बिना हाथमें स्थित पदार्थ भी चल जाता है। दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। इसलिये 
हे पण्डित जन! निर्मल पुण्य राशिके भाजन होओ, अर्थात्‌ पुण्यका उपार्जन करो ॥ १८८ ॥ पुण्यके 
प्रभावसे कोई अन्धा भी प्राणी निर्मल नेत्रोंका धारक हो जाता है, बृद्धावस्थासे संयुक्त मनुष्य भी व्मवष्ययुक्त 
( सुन्दर ) हो जाता है, निरबल प्राणी भी सिंह जैसा बलिष्ठ बन जाता है, विकृत शरीरवाञ् भी कामदेबके 
समान सुन्दर घोषित किया जाता है, तथा उद्योगसे हीन चेष्टावाला भी जीव रूक्ष्मीके द्वारा गाढ आर्किगित 
द्ोता है अर्थात्‌ उद्योगसे रहित मनुष्य भी अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो जाता है । जो भी प्रशंसनीय अन्य समर 
पदार्थ यहां दुरुम प्रतीत होते हैं वे भी सब पुण्यके उदयसे प्राप्त हो जाते हैं ॥| १८९॥ जो महावत 
द्ाथीको बांधकर उसके कंथेपर आरूढ़ होते है, अंकुशकों घारण करते हैं, पीठपर मारी बोझा छादते हैं, 
संचालन ब ताड़न करते हैं; तथा दुष्ट वचन भी बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन मी महाव्तेकि समस्त दुल्वैब- 
दहारको जो बल्वान्‌ होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते है यह सब दुर्दैवकी लीला है, अर्थात्‌ इसे 
पापकर्मका ही फल समझना चाहिये ॥ १९० ॥ ध्मोत्मा प्राणीके लिये विषैख्ध सर्प हार बन जाता है, 


१ ल-पतिप्रपाढ्रोपध्यूम , अ क व श॒ आयुष्यते। २ हवा पापकर्मोंदय । 





-३94 । १-१९७ ] ३. चर्मोपदेशासतम ज्ण 
9 ) खर्पों हारखता सवत्यसिलसा 3: कई एन बआ मायते 
संपचेत रसायन विषमपि प्रीति रिषुः । 
देवा याम्ति यहाँ प्रसक्षमनसः कि या हैः 203: 
घर्मो यस्य नभो 5पि तस्य सतते रस्नेः ॥ १९१ ॥ 
92 ) उम्न्नीष्मरथिप्रतापद्हनज्यालामि तप्तश्थिरं 
यः पिक्षप्रकतिर्मरी सुदुतरः पाग्यः पंथा पीडितः । 
तद्‌ द्वाग्जब्धहिसाहिकुअरचितप्रोद्यम यो छसद्‌- 
घारावेहमसभो हि संस लिपथे घर्मो भवेद्ेंहिनः ॥ १९२ ॥ 
98 ) संहारोप्रसमीरसंदतिहतप्रोऊ्भूतनीरोछ्लसत्‌- 
तुझ्ोमिंश्षमितोरुनऋरमकर प्राहादिमिमीषणे । 
अम्मोधो विधुतोग्रवाडबशिखिज्वालाकराले पत- 
जान्तोः खे 5पि विमानमाशु कुरुते धर्म! समालम्बनम ॥ १९३ ॥ 
94 ) उचास्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तृयमानाः खुरोचै- 
गीयन्ते किन्नरीमि्ंलितपद्लसद्ञीतिभिर्भक्तिरागाव । 


थे अचत >जत लत जब जल अण ॥» 2५ 


रसायनम्‌ अस्त सपथते जायते । सधर्मिणों नर॒स्य । रिपुः प्रीति विधतते । धर्मेथुक्तपुरुषस्य प्रसन्षमनसः देवा: बश यान्ति । वा 
अथत्रा | बहु किं ब्रूम॒द्दे वारे वारे कि क/यते । नभ. आकाशः सतर्त॑ परे - रम्ेः वषेति ॥ १९१ ॥ यः कश्चिड्र॒न्यः पान्यः । 
मृदुतरः कोमलः । उग्रग्रीष्मरविप्रतापदहनज्वालाभितप्तः ज्येन्‍्राधाइसूयंण पीडितः । पित्तप्रकृति. । मरी मस्स्थले। चलन्‌ गच्छन्‌। 
पथा मागेण। पीडितः । तस्थ पथिकस्य । देहिन. जीवस्य । सस्रतिपथे ससारमार्गे। धर्म द्राक शीघ्रम्‌ । रब्धदिमाद्वि-द्विमाचलकुले- 
रचितप्रोह्दमयन्ञओोहसद्धार'जेशमसमों भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ भो भव्याः श्रूयतां पुण्यमाहात्म्यम्‌ । धर्म अम्भोधी समुद्रे । पततजन्तोः 
जीवस्य। आशु शीघ्रेण । खे आकाशे अपि | समालम्बन विमानम्‌। कुरुते | किंलक्षणे समुद्रे । सहारः प्रलयकालः तस्य प्रल्यस्थ 
उप्रसमीरसंहतिः पवनसमूहः तेन समूहेन इतप्रोद्भूतपीडित-ऊरध्वीकृत नीरे जले तस्य जलस्य ये उलसत्तुज्ञाः ऊ्मेयः तैः 
ऊर्मिभिः आ्रामिताः उसुनकमकरतप्राहदयः तेः जलूचरजीवेः भीषणे भयानके । पुनः किंलक्षणे समुद्रे । बिधुत-कम्पित- 
[ उप्र ]उच्छलितवाडवशिख[ज्वाला तया कराले रुदे ॥ १९३ ॥ ये मनुजा नराः । सदा एके धर्मम्र । विद्धति कुबैन्ति । 
ते सघर्मिणः । सुरपतिभिः शिरोभिः मस्तकैः । उद्यन्ते घायेन्ते । ते सधर्मिणः । सराधेः देवसमूहैः स्तृयमानाः अपि 
तल्यार सुन्दर फूलोंकी माला हो जाती है, विष भी उत्तम जैषधि बन जाता है, शच्चु प्रेम करने लगता 
है, तथा देव प्रसत्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कहा जाय? जिसके पास धर्म है 
उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ १९१ ॥ मरुमूमि ( रेतीली प्रथिबी-मारवाड़ ) 
में चलनेवाला जो पित्तप्रकृतिवाला सुकुमार पथिक ओप्ण ऋतुके तीक्ष्य सूर्यके प्रकट तापरूप अग्निकी 
ज्वालसे संतप्त होकर चिरकालसे मार्गके श्रमसे पीड़ाको प्राप्त हुआ है उसको जैसे शीघ्र ही हिमाल्यकी 
जताओंसे निर्मित एवं उत्कृष्ट यंत्रों ( फुब्बारों ) से शोभायमान धारागृहके प्राप्त होनेपर अपूर्व सुखका अनुभव 
होता है वैसे ही संसारमार्गमें बलते हुए प्राणीके लिये धर्मसे अभूनपूर्व सुखका अनुभव होता है॥ १९२ ॥ 
जो समुद्र घातक तीश्ण वायु ( प्रल्यपव्न ) के समूहसे ताड़ित हुए जलमें उठनेवाली उन्नत लहरोंसे इधर 
उधर उछलते हुए नक्र, मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जलजन्तुओंसे भयको उत्पन्न करनेवाल्य है तथा कम्पित 
तीक्ण वाडवामिकी ज्वालसे मयानक है ऐसे उस समुद्रमें गिरनेवाले जन्तुके लिये धर्म शीक्रतापूर्वक आकाशमें 
भी आरुूमभ्बनभथूत जिमानकों कर देता है | १९३ ॥ जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्मका आश्रय करते हैं 
उन्हें इन्द्र भी शिरसे धारण करते हैं, देवोंके समूइ उनड़ी स्तुति करते हैं, किनरिया छलित पदोंसे शोभायमान 


दे पहानम्वि-पश्विश्तिः [ 94: १-१९७-- 


बम्चम्यन्ते य तेषां दिशि दिशि विशदाः फीतेयः का न वा स्याय्‌ 
लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदृघति मछुजा ये सदा घर्ममेकम्‌ ॥ १९४ ॥ 
, _95 ) छर्मः क्षीवशमण्य एव परमो धर्मश्य कब्पद्ुमो 
धर्म? कामगवीप्सितप्रद्मणिर्घर्मः परं दैवतम । 
घर्मः सौख्यपरंपराम्ग्तनदीसंभूलिसत्पवेतो 
धर्मों आतरुपास्यतां किमपरैः श्रुद्वरसल्कल्पनेः ॥ १९५॥ 
96 ) आस्तामस्थ विधानतः पथि गतिघेर्मस्य वार्तापि यैः 
श्रुत्वा चेतासि घायेते त्रिभुवने तेषां न काः संपदः । 
दूरे सत्यलपानमज्जनखुर्ख शीतैः सरोमारुतैः 
प्रात प्चरजः सुगन्धिभिरपि भ्रान्ते जने मोदयेत्‌ ॥ १९६॥ 


किन्नरीमिः भक्तिरागात्‌ ललितपद्लसद्दीतिभि. गीयन्ते । पुनः तेषां सर्मिणाम्‌ । विशदा: कीर्तेयः । दिश्षि दिशि बंअम्यन्ते। 
लेषु सघर्मियु । वा अथवा । का लक्ष्मी: न स्यात्‌ न भवेत्‌ । अत एवं धर्म: कतेव्यः ॥ १९४ ॥ भो म्रातः । धर्मेंः उपास्यतां 
पेब्यताम्‌ । अपरैेः छुंद्रे! । असत्कल्पनैः मिथ्यावादिभिः किम्‌। एव धर्म: श्रीवशीकरणमत्य' । थे पुनः । एप£ परमधर्मः 
कहपहुमः । एषः घर्म. कामगवीप्सितप्रदमणिः कामघेनुः चिन्तामणिः । एषः धर्म परे दैवतम्‌ । एषः धर्म: सौख्यपरम्पराम्रत- 
नदीसंभूति-उत्पत्तिसत्पब॑त: । अतः द्वेतोः धर्म सेव्यताम्‌ ॥ १९५ ॥ अस्थ धर्मस्य। पथि मार्ग । विधानतः कर्तेब्यतः 
युक्तित: । गतिः आर्तां दूरे तिष्ठतु। ये नरै तस्य धर्मस्थ । वार्ता अपि श्रुत्वा चेतसि धार्यते । तेषां नराणां जिमभुवने' काः 
सम्पदः न भवन्ति | दृष्टान्तमाह । सजलपानमजनसुर्ख दूरे तिष्ठतु । शीतैः सरोमारुते. प्राप्त सुखम्‌ । जन॑ मोदयेत्‌ । किंलक्षणेः 
पवनेः । पद्मरजसा सुगन्धिमिः । किंलक्षण जनम्‌। भ्रान्तं खिलमू ॥ १९६ ॥ स मुनिः वीरनन्दी गुर: श्रीमहावीरः । मे महं 
मुनिपद्मनन्दिने' । मोक्ष दिशतु ददातु । यत्पादपदऋुजरजोभिः यस्य मदह्ावीरस्य चरणरजोभि. कृत्वा । भव्यात्मनौं जीवानाम्‌। 


गीतोंके द्वारा उनका भक्तिपूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश्ञ प्रत्येक दिशामें वार वार अमण करता 
है अर्थीत्‌ उनकी कीर्ति सब ही दिशाओंमें फेल जाती दै । अथवा उनके लिये कौन-सी प्रशस्त रक्ष्मी नहीं 
प्राप्त होती है ! अर्थात्‌ उन्हें सब प्रकारकी ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रात्त हो जाती है॥ १९४ ॥ यह उत्कृष्ट धर्म 
लक्ष्मीको वशमें करनेके लिये वशीकरण मंत्रके समान है, यह धर्म कल्पवृक्षके समान इच्छित पदार्थकों देनेवाला 
है, वह कामधेनु अथवा चिन्तामणिके समान अभीष्ट वस्तुओंको प्रदान करनेवालूम है, वह धर्म उत्तम देवता- 
के समान है, तथा वह धर्म सुखपरम्परारूप अम्रृतकी नदीकों उत्पन्न करनेवाले उत्तम पर्वतके समान है । 
इसलिये दे आतः ! तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओंकों छोड़कर उस धर्मकी आराधना करो ॥ १९० || इस 
धर्मके अनुष्ठानसे जो मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है बह तो दूर रहे, किन्तु जो मनुष्य उस धर्मकी बातको भी 
सुनकर चित्तमें धारण करते हैं उन्हें तीन लोकमें कौ-नसी सम्पदायें नहीं प्राप्त होतीं! ठीक है- उत्तम जल्के 
पीने और उसमें द्वान करनेसे प्राप्त होनेवाला सुख तो दूर रहे, किन्तु ताछाबकी शीतल एवं सुगन्धित वायुके 
द्वारा प्राप्त हुईं कमलकी घूलि भी थके हुए मनुष्यको आनन्दित कर देती है ॥ १९६ ॥ नमस्कार करते 
समय शिरमें रूगी हुई जिनके चरण-कमलोंकी घूलिसे भव्य जीवोंको तत्काल ही निर्मेल सम्यस्तानरूप कझाकी 
शक मन नमक 2 न कम मर जलन कलम 


२ कसपमेंचु। २शय भुवने। १ क बीरनन्दियुरः। < झा पझनस्दये। 


-98 : १-१९८ ] १. धर्मोपदेशासतम्‌ ७ 
97 ) यसवावपदकजरजोमिरपि प्रणामात्‌ 
लप्ेः शिरस्यमलयोधकलायवतारः । 
भब्यात्मनां भमयति तत्क्षणमेव मोक्ष 
स ओयुररुर्दिशतु मे सुनिवीरमन्दी' ॥ १९७ ॥ 
98 ) दक्तानन्द्मपारसंसतिपथश्रान्त्मम रछेदकत्‌ 
प्रायो दुलेममन्र कर्णपुठकैमब्यात्मभिः पीयताम । 
लेयात सुनिप्षनन्दिवद्नआलेयरइसेः परं 
स्‍्लोर्क यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मापदेशासतम ॥ १९८ ॥ 
इति घर्मोपदेशासत समाध्तम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्क्षणमेव अमल्बोधकलावतारः: भवति । किंलक्षणैः रजोमिः । प्रणामात्‌ दिरसि लप्नः ॥ १९७॥ भो भम्याः। इई 

धर्मोपदेशामत भव्यात्मभि: कणेपुटकैः कणोजलिमि: पीयतास्‌ । किलक्षणस्‌ अमृतम्‌ । दत्तानन्दम्‌ | पुनः किलक्षणस्‌ अमृतस । 

अपारसंसति-संसारफ्थश्रान्तभ्षमच्छेदक्तत्‌ू संसारपथमार्गस्थश्रमविनाशकम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ अमृतम्‌ । धर्मोपदेशास्सम्‌ । प्रायः 

बाहुलयेन । अत्र संसारे दुर्लभम्‌। पुनः कि लक्षणं धर्मोपदेशास्रतम्‌ | मुभिष्मनन्दिबदनप्राकेयरश्मेः मुनिपद्मनन्दिवद्म- 

चन्द्रससः । नियोतमू उत्पन्नम्‌ । पुन" किंलक्ष णम््‌ । परम्‌ उत्कृष्टमू । यद्यपि श्तोक॑ तथापि सारताधिक समीचीनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
इति धर्मोपदेशाम्रतं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


प्राप्ति द्वोती है वे श्रीमुनि वीरनन्दी गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान करें ॥ १९७ ॥ जो घर्मोपदेशरूप अस्त 
आनन्दको देनेवाला है, अपार संस्ताक्रे मारगेमें थके हुए पथिकके परिश्रमको दूर करनेवाल्म है, तथा बहुत 
दुरूेभ है, उसे भव्य जीव कानोंरूप अंजुलियोंसे पीवें अथीत्‌ कानेंके द्वारा उसका अवण करें। भुनि 
पद्ननन्दीके मुखरूप चन्द्रमासे निकल हुआ यह उपदेशाम्रत यद्यपि अल्प है तथापि ओ्रेष्ठठाकी अपेक्षा कह 
अधिक है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे पथिकके मार्गकी थकाबट दूर हो जाती है और 
उसे अतिशय आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके सुननेसे भव्य जीवोंके संसारपरिअमणका 
दुख दूर हो जाता है तथा उन्हें अनन्तसुखका लाभ होता है, जैसे दुलेभ अमृत है वैसे ही यह उपदेश भी 
दुर्ूम है, अमृत यदि चन्द्रमासे उत्पन्न होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पद्ननन्दीके 
मुखसे प्रादुर्भूत हुआ है, तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा-सा भी हो तो भी वह लाभकारी अधिक होता है 
उसी प्रकार अन्थप्रमाणकी अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर भी वह लाभप्रद्‌ अधिक है । इस प्रकार 
इस उपदेशको अमृतके समान हितकारी जानकर भव्य जीवोंको उसका निरन्तरमनन करना चाहिये ॥ १९८॥ 


इस प्रकार धर्मोपदेशाम्त समाप्त हुआ ॥ १॥ 


१ क बीरनन्दि: 


[ २, दानोपदेशनम्‌ ] 
' _99 ) जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूज॒ः श्रेयो दृपब्ध कुरयोत्रग्रृहप्रदीपः । 
याभ्यां बभूवतुरिह घतदानतीर्थ सारक़मे परमघरममरथस्य लक ॥ १॥ 


400 ) श्रेयोभिधस्थ उपतेः शरदअशुभ्र श्राम्यद्रशो श्रतजगजितयस्य तस्य | 
कि वर्णयासि रनु सदयनि यस्य भुक्त तैलोक्यवन्दितपदेन जिनेभ्वरेण ॥ २ ॥ 


20 ) श्रेयान च्पों जयति यस्य ग्रहे तदा खादेकाद्रवन्यमुनिषुंग बपारणायाम । 
सा रलवृष्टिरसवज्ञगदेकचित्रहेतुयेया बसखुमतीत्वसिता घरित्री ॥ ३े ॥ 


न्जीजीजीलजजजजि ली ल्‍जी लि * जल जजज हू >> + जल जीजचीज 


जिन सर्वज्ञ. जगति जीयात्‌। किंलक्षण: जिनः । नाभिनरेन्द्रसूनुः नाभिराजपुत्र: । च पुनः। श्रेयोनूपः जीयाव। किंलक्षणः 
अयोठपः। कुरुगोत्रशहे प्रदीषः कुरुोत्रशह॒प्रकाशने दीप:। याभ्यां द्वाभ्यां श्रीनामिसूनुअेयोनपाध्याम्‌। इह भरतक्षेत्रे । जतदानतीर्थे 
बभूवतु:। किंलक्षणे व्रतदानतीर्थ दं। सारक्रमे। पुनः किंलक्षणे बतदानतीर्थे। परमधर्म-आत्मीकधमे--दानघमेरथस्य चके ॥ १ ॥ 
ननु इति वितर्क । तस्थ श्रेयोमिघस्य नाम्रः तृपतेः अहं कि वर्णयामि । किलक्षणत्थ श्रेयोमिधस्यथ। शरत्कालीन-अश्र-मेष-सरश्ष- 
श॒ुशञ्न-उज्वलश्राम्यय शः सत-पूरितेजग त्रितयस्थ । यस्थ सदनि श्रेयस- गृहे। जिनेधरैण ऋषभदेत्रेन । भुक्त भोजन कृतम्‌ । कि- 
लक्षणेन देवेन । औलोक्यवन्दितपदेन इन्द्रधरणेनद्धरचक्रवर्तिवन्दितचरणेन ॥ २ ॥ श्रेयान्‌ नृपः जयति । यस्य श्रेयसः गृहे । सदा । 


अजीज लत भ तर. 


जिनके द्वारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्रेष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान ब्रत और दान रूप दो तीथथ 
यहां आविर्भूत हुए हैं वे नाभिराजके पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुबंशरूप गृहके दीपकके समान राजा श्रेयान्‌ भी 
जयवन्त होवें ॥ विशेषार्थ- इस भरत क्षेत्रमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कालेंमें भोगभूमिकी अवस्था रही है । 
उस समय आर्य कहे जानेवाले पुरुषों और खत्रियोमें न तो विवाह्मादि संस्कार ही थे और न ब्रतादिक भी । 
वे दस प्रकारके कल्पवक्षोंसे प्राप्त हुई सामग्रीके द्वारा यथेच्छ भोग भोगते हुए काल्यापन करते थे | 
कालकमसे जब तृतीय कालमें पलल्‍्यका आठवां भाग (3) शेष रहा तब उन कल्पवक्षोंकी दानशक्ति क्रमझः 
क्षीण होने लगी थी। इससे जो समय समयपर उन आरयोंकों कष्टका अनुभव हुआ उसे यथाक्रमसे उत्पन्न 
होनेवाले प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोंने दूर किया था । उनमें अन्तिम कुरूकर नाभिराज थे | प्रथम 
तीथेकर भगवान्‌ आदिनाथ इन्हींके पुत्र थे। अमी तक जो ब्रतोंका प्रचार नहीं था उसे भगवान्‌ आदिनाथने 
स्वयं दी पांच महाज़तोंको अहण करके प्रचलित किया । इसी प्रकार अभी तक किसीको दानविधिका भी 
परिज्ञान नहीं था। इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूर्ण करके भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रको पारणाके 
निमित्त और भी छह मास पयेत घूमना पड़ा । अन्तमें राजा श्रेयानको जातिस्मरणके द्वारा आह्रदानकी 
विधिका परिज्ञान हुआ । तदनुसार तब उसने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ आदिनाथको इक्षुरसका आहार दिया। बस 
यहासे आहारादि दानोकी विधिका भी प्रचार प्रारम्म हो गया । इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथने बतोंका 
प्रचार करके तथा राजा श्रेयानने दानविधिका प्रचार करके जगतका कल्याण किया है। इसीलिये अन्थकार 
श्री मुनि पद्ानन्दीने यहां ब्ततीर्थके प्रवर्तक स्वरूपसे भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रका तथा दानतीथके प्रवर्तक 
ख्रूपसे राजा श्रेयानका भी ससरण किया है ॥ १॥ जिस श्रेयान्‌ राजाके ग्रहपर तीनों लोकोंसे वन्दित 
चरणोंवाले भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रने आहार अहण किया और इसलिये जिसका शरत्कालीन मेघोके समान घव॒ल 


१ हवा आम्यधरःपूरित । 





>> आल >> ५ २४ 


“90४ ४ २-६ | ६. वश्मोपदेशभस्‌ ७५, 
909 ) आते 5वि दुर्लसतरे 5पि मशुभ्यभावे स्वग्रेश्टजाससइरो 5पि दि जीवितारी 
के जे छोमकृपकटरे पतिताः प्रथदंये कारुण्यतः खरु तदुद्धरणाय फिंखिंत ॥ ४ पी 


903 ) कास्तास्मजब्रविणसुक्यपतदार्थसार्थप्रोत्वासिघोरघनमोहसदासमुद्रे । 
पोतायले शृह्िणि सर्वशुणाधिकत्वादार्न पर परमसास्विकभाबयुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
204 ) मानाजनाशितपरिप्रहस्संसतायाः सत्पाजदानविधिरेव शहस्यतायाः । 
देतुः परः शुभगतेविंषमे भवे ५स्मिन नावः समुद्र इव कर्मठकर्णघारं:॥ ६॥ 
छए आकाशात। एका अद्वितीया । आयवन्यमुनिपुंगवपारणायां श्रीवृषभदैबभोजनसमये । सा रज्लतृष्टः अनवत्‌ । 
यो जऊादेकचित्र-आश्यर्यदेतुः । यया रत्नश्ृष्टया। घरिज्री भूमिः । बसुमतीत्वम्‌ इता प्राप्ता वसुमतीनाम प्राप्ता॥ ३ ॥ ये स्मेकाः । 
जोमकूपकुदरे बिके । पतिता: । क्र सति । दुलेभतरे मनुष्यभावे प्राप्ते सति। दि यतः । खप्नेन्द्रजालसश्शे जीवितादौ प्राप्ते सति । 
ये खोमबिके पतिताः । खत निश्चितम्‌ | तदुद्धरणाय तेषां जीवानाम्‌ उद्धरणाय। कारुण्यतः दयातः । [ किंचित्‌ ] प्रवक्ष्ये किंन्दि- 
इामोपदेश कथद्िष्यामि (| ४ ॥ भो भव्याः आूयतां दानफलम्‌ ६ गृहिणि गृहस्थे $ पर केबलम्‌ । दाने पोतायते पोत-प्रोहण ऋुद 
भाचरति पोतायते । कस्मात्‌ । सर्वगुणाधिकत्वात्‌ । सर्वग्रुणानां मध्ये दानयुर्ण प्रधानम्‌ अधिक तस्मात्सवैयूणा घिकत्यात्‌ । किं- 
लक्षण दानम्‌ । परमसात्तिकमावयुक्तम औदार्यगुणयुक्तम्‌ । किंलक्षणे गृहस्थपदे । कान्ता-स्ली-आत्मज-पुत्र-द्रविण-श्रब्य-मुख्य- 
पदार्थंसमूहः तेभ्यः पदार्थ॑समूहेभ्य: । प्रोत्थम्‌ उत्पन्नम्‌ | घोरघनमोहमद्दासमुद्रप्राये समुद्धसदशे । ग्ृहपदे दान प्रधानम्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्मिन विदमे भरे संसारे । ग्रहस्थतायाः एदस्थपदस्य । शुभगतेः शुभपदस्य । पर" उत्कृष्ट: । देतुः सत्पात्रदानविधिः अस्लि । एव 
निश्चयेन। किंसक्षणायाः गृहस्थताया:। नानाजनाश्रितपरिगहसंघ्तायाः नानाविधकुदुम्ब-तानाविधपरिगद्दयुकरायाः । यथा समुद्र 
कर्मैंठकणेघारः चतुरखेटः । नावः प्रवद्णस्थ | शुभगतेः कारणम्‌ अस्ति परंगतकरणे समर्थ: | तथा धर्म: संसारतारणे समर्थ: ॥ ५ 0 


इन्द्रादिकोसे वन्दनीय एक प्रथम मुनिपुंगव ( तीथेकर ) के पारणा करनेपर उस समय छोकको अभूतपूर्व 
आश्चर्यमें डलनेवाली आकाशसे वह रलवृष्टि हुईं कि जिसके द्वारा यह प्रथिवी “बसुमती ( धनवाली )' इस 
साथेक संज्ञाको प्राप्त हुई थी; वह राजा श्रेयान्‌ जयन्त होवे ॥ विशेषार्थ- यह आगममें भी भांति प्रसिद्ध 
है कि जिसके ग्रृदपर किसी तीभेकरकी प्रथम पारणा होती है उसके यहां ये पंचाश्चय होते हैं-( १) 
रखवर्षो (२) दुदुमीवादन (३) जय जय शब्दका प्रसार (४ ) सुगन्धित वायुका संचार और (५ ) 
पुष्पोंकी वर्षा ( देखिये ति. प. गाथा ४, ६७१ से ६७४ )। तदनुसार भगवान्‌ आदिनाथने जब राजा 
श्रेयानके ग्रृहपर प्रथम पारणा की थी तब उसके घरपर भी रलोंकी वर्षा हुई थी। उसीका निर्देश यहां 
श्री मुनि प्ननन्दीने किया है ॥ ३॥ जो मनुष्य पर्याय अतिशय दुरकुम है उसके प्राप्त हो जानेपर भी 
तथा जीवित आदिके स्वप्त और इन्द्रजालके सहश विनश्वर होनेपर भी जो प्राणी छोमरूप अन्धकारयुक्त 
कुएंमें फड़े हुए हैं उनके उद्धारके लिये दयाल बुद्धिसे यहां कुछ दानका वर्णन किया जाता है ॥ 9 ॥ 
जो गृहरथ जीवन स्त्री, पुत्र एवं धन आदि पदार्थेके समूहसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भयानक व विस्तृत 
मोहके किश्वाक्त समुद्रके समान है उस गृहस्थ जीवनमें उत्तम सात्त्विक भावसे दिया गया उत्कृष्ट दान समस्त 
गुणोंमें भेह्ठ होनेसे नौकाका काम करता है || विशेषार्थ- इस ग्रहस्थ जीवनमें प्राणीको स्त्री, पुत्र एवं घन 
आदिसे सदा मोह बना रहता है; जिससे कि वह अनेक प्रकारके आरम्मोंमें प्रवरृत होकर पापका संचय 
करता रहता है। इस पापको नष्ट करनेका यदि उसके पास कोई उपाय है तो वह दान ही है । यह दान 
संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥। ५।॥ इस विषम संसारमें नाना कुठुम्बी आदि जनेकि 
आश्रित परिअहसे परिपूर्ण ऐसी गृहस्थ अवस्थाके शुभ प्रवर्तनका उत्कृष्ट कारण एक मात्र सत्पात्रदानकी 


१ क किंग । २ कर कमैंषारः! २ कहा या नास्ति। 





७ पसमन्द्प्ायिशतिः [2905 : २०७० 
205 ) आयासकोटिमिशपार्जितमहइ़जेम्यो यजजीवितादपि निज्ञाइयिते जनानाम । 
विशस्थ तस्य सुगतिः खलु दानमेकमन्या विपत्तय इसि प्रवदम्ति के रे ॥ ७॥ 
206 ) भुक्त्यादिभिः प्रतिदिन गहिणो न सम्यजनष्टा रमापि कवदाधिदतञ । 
ससपाजदानविधिना तु गताप्युदेति क्ेत्रस्यवीजमिव घटस्य ॥ ८ ॥ 
207 ) यो दक्तवानिद सुमुक्षुजनाय सुक्ति भक्त्याश्रितः शिवपथे न घूतः स पव | 
आत्मापि तेन विद्घत्खुरसभ नूनमुझेः पद शजति तत्सहितो 5पि शिदपी ॥ ९. ॥ 


अल सलब्टलफल 


अज्जेभ्यः पुत्रेश्यः अपि । निजात्‌ जीवितात्‌ अपि । दयितं वक्लमम््‌ । तस्य द्रव्यस्थ। अन्या गतिः विपत्तयैः। सन्‍्तः साथवः । हृति 
प्रबदम्ति कथयन्ति ॥ ७॥ अन्न संसारे । शहिणः गृहस्थस्य । रमा लक्ष्मीः । प्रतिदिन भुक्तयादिभिः सम्यक नष्टा । पुनरपि 
बलाबित्‌ न एठि नागच्छति + तु पुनः ॥ सत्पान्नदानविधिना गता छक्ष्मी. । उदेति आगच्छति। यथा वटस्व क्षेत्रस्थ॑' बीज 
कोटियुणम्‌ उदेति ॥ ८ ॥ इंद संसारे । यः गहस्थ: । भक्त्याश्नितः । मुमुछजनाय मुनये | भुक्तिम्‌ आहारम्‌ । दत्तवान्‌। तेम 


क्‍२८२८॑ििज मी पीस जी + 


विधि ही है, जैसे कि समुद्रसे पार होनेके लिये चतुर 'खेवट ( मछाह ) से संचालित नाव कारण है।॥ 
विशेषा्े- जो दान देनेके योग्य है उसे पात्र कहा जाता है। वह उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे 
तीन प्रकारका है। इनमें सकल चारित्र ( मद्रात्रत ) को धारण करनेवाले मुनिको उत्तम पात्र, विकल चारित्र 
( देशत्रत ) को धारण करनेवाले आवकको मध्यम पात्र, तथा त्रतरहित सम्यर्दष्टिको जघन्य पात्र समझना 
चाहिये । इन पात्रोंको यदि मिध्यादष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाक्रमसे (उत्तम 
पात्र आदिके अनुसार ) उत्तम, मध्यम एवं जघन्य भोगभूमिके सुखको भोगकर तत्यश्चात्‌ यथासम्मव देव 
पर्यायको प्राप्त करता है । किन्तु यदि उपर्युक्त पात्रोंको ही सम्यम्दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है 
तो वह नियमतः उत्तम देवोंमें ही उत्तन्त होता है। कारण यह है कि सम्यम्दष्टि जीवके एक मात्र 
देवायुका ही बन्ध होता है। इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यग्दशनसे रहित होकर मी ब्तोंका परि- 
पालन करते हैं थे कुपात्र कहलते हैं । कुपात्रदानके प्रभावसे प्राणी कुभोगभूमियों ( अन्तरद्वीपों ) में 
कुमानुष उत्पन्न होता है । जो प्राणी न तो सम्यम्दष्टि है और न बतोंका भी पालन करता दे वह अपात्र 
कहा जाता है और ऐसे अपात्रके लिये दिया गया दान व्यर्थ होता है- उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, 
जैसे कि उसर भूमिमें बोया गया बीज। इतना अवश्य है कि अपात्र होकर भी जो प्राणी विकलांग 
( रूंगडे व अन्धे आदि ) अथवा असहाय हैं. उनके लिये दयापूर्वक दिया गया दान ( दयादत्ति ) व्यर्थ 
नहीं होता । किन्तु उससे भी यथायोग्य पुण्य कर्मका बन्च अवश्य होता है ॥| ६ ॥ करोड़ों परिश्रमोंसे 
संचित किया हुआ जो धन प्राणियोंको पुत्रों और अपने प्राणोंते भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है उसका 
संदुपयोग केवल दान देनेमें दी होता है, इसके षिरुद्ध दुर्व्यसनादिमें उसका उपयोग करनेस्े प्राणीको अनेक 
कष्ट ही भोगने पडते हैं; ऐसा साधु जनोंका कहना है || ७॥ लोकमें प्रतिदिन मोजन आदिके द्वारा 
नाशको प्राप्त हुई ग्रहस्यकी लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) यहां फिरसे कमी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम पात्रोंके 
लिये दिये गये दानकी विधिसे व्ययको प्राप्त हुई वही सम्पत्ति फिरसे भी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम 
मूमिमें बोया हुआ बट वुक्षका बीज करोड़गुणा फल देता है।। ८ ॥ जिस आरवकने यहां मोक्षामिलाषी मुनिके 
लिये मक्तिपूर्वक आहार दिया है उसने केवल उस मुनिके लिये ही मोशक्षमार्गमें प्रवत नहीं किया है, बल्कि 
१ कझ क्षेत्रय। २ क विपत्तवे। *ै क क्षेत्रसय । 
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208 ) थः शाकपिण्शमंपि अरशद धिजदि! प्रयःछति जनो मसुनिषुंगवाय । 

स व्याद्यम्तफलमागथ जीजमुर्त केचे न कि मवलि के इषीयछस्थ ॥ १० ॥ 
209 ) साक्षास्मनोबचनकायबिशुदिशुरः यच्छलि आुक्तिमाजम्‌ । 

०९४०४ बा सो 5पि कृताभिकाषः ॥ ११ ॥ 
20 ) भोक्षस्य का मिहतमक .। अवबलाशदआत 
सद्दीयले गुदभकिमाजा 22435 88४ विश्युक्तिमोगें: ॥ १२॥ 
४] ) नानागहव्यतिकराजिंतपापपुडैः खज्ीकृतानि गृद्दिणों न तथा शतानि । 
उचऔः फल विद्धतीह ययैकवापि प्रीस्यातिशुरुमनसा कृतपात्रदातम्‌ ॥ १३॥ 

यूहस्थेन । स मुमुक्छुजनः मुनि: । शिवपथे। एवं निश्चयेन । न भरृतः अपि | तु मुनिः मुक्तिपये धतः(१)। नून॑ निश्चितम्‌ । यथा शिल्पी 
गृहकारः । सुरसद्य विदधत्‌ । तत्सुरसआझसदितः अपि उच्चेः पद व्रजति गच्छति ॥ ९ ॥ यः श्रावकजनः । म्रुनिपुंगवाय । 
शाकपिण्डसपि वनोद्धुबवम्‌ अजन्नम्‌ । प्रयस्छति ददाति । किंलक्षणण जनः । सक्तिरसानुविद्बुद्धिः भक्तेः रसेन अनुविद्धा खलिता 
बुद्धियेस्य स भक्तिरसानुविड्बुद्धि:! । स दाता अनन्तफलभाकु स्यात्‌ स दाता अनम्तफलभोक्ता स्थात्‌ भवेत्‌ । अथ कृषीवलस्य 
बीज क्षेत्रे उप्मू । भूरि बहुलम्‌ । कि न भत्रति । अपि तु मवत्येब ॥ १०॥ ननु इति वितर्के । यः जनः । पात्राय मुनये । 
मुक्तिमान्न यच्छति ददाति । किलक्षणों जनः । साक्षान्मनोवचनकायविद्युद्धशुद्ध: मनोबचनकायानां शुद्धिः तया शुद्ध: | तस्य 
जनस्थ पुण्ये । सोधपि हरिः इन्द्र: | कृताभिलाषः भवति । किंलक्षणे पुण्ये । संघतिसमुत्तरणेक्बीजे संसारतरणैकबीजे कारणे 
॥ ११ ॥ अत्र पद्मनन्दिमन्थे। सया पद्मनन्दिमुनिना । मोक्षस्य कारण पूर्वम्‌ अभिष्डुर्त कथितम्‌। लछोके संसारे । तन्मोक्षस्प कारण 
रक्त्रयम्‌ । मुनिभिः घार्यते । कस्मात्‌ । अज़बलात्‌ शरीरबलत्‌ । तत्‌ अं कस्मात्‌ धायेते। अज्नात्‌ । तत्‌ अन्न केन 
दीयते । च पुनः । गुहभक्तिभाजा गुरुभक्तियुकेन ग्रहिणा दीयते। तस्मात्‌ कारणात्‌। गृहिजनेन मोक्षमार्ग: घृतः ॥ १९ ॥ 
हद संसारे । गृहिणः गहस्थस्य । एकदा अपि एकवारमपि। प्रीत्या भतिदद्धमनंसा क़ृतपात्रदानम्‌। यथा उकैः फले ओेष्ठफर्ल 
करोति । तथा गृद्धिणः गदस्थस्म | अतानि उच्ेःफलम्‌ । न विदघति न बुशखन्ति । किलक्षणानि प्रतानि | नाजाग्रदृग्यतिकरेण 


अपने आपको भी उसने मोक्षमार्गमें लगा दिया है। ठीक ही है- देवालयको बनानेवाल्य कारीगर भी 
निश्चयससे उस देवालयके साथ ही ऊंचे स्थानको चला जाता है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार देवारूयको 
बनानेबारा कारीगर जैसे जैसे देवालय ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे वह मी ऊंचे स्थानपर चढ़ता जाता 
है। ठीक उसी प्रकारसे मुनिके लिये मक्तिपू्वेक आहार देनेवात्म गहस्थ भी उक्त मुनिके साथ ही मोक्ष 
मार्ममें प्रतृत दो जाता है ॥ ९ ॥ भक्तिस्ससे अनुरंजित बुद्धिवाला जो गृहस्थ श्रेष्ठ मुनिके लिये शाकके 
आहारको भी देता है वह अनन्त फलको भोगनेवाला होता है । ठीक है- उत्तम खेतमें बोगा गया बीज 
क्या किसानके लिये बहुत फलको नहीं देता है! अवश्य देता है ॥ १० ॥ मन, वचन और कायकी 
शुद्धिसे विशुद्ध हुआ जो मनुष्य साक्षात्‌ पात्र ( मुनि आदि ) के लिये केवल आद्वारकों ही देता है उसके 
संसारसे पार उतारनेमें अद्वितीय कारणस्वरूप पृण्यके विषयमें वह इन्द्र भी अभिलाषा युक्त द्वोता है। 
अभिप्राय यद है कि इससे जो उसको पृण्यकी प्रप्ति होनेबाली है उसको इन्द्र भी चाहता है ॥ ११ ॥ 

मोक्षके कारणीमूत जिस र्नत्रयकी स्तुति की जाती है वह मुनियोंके द्वारा शरीरकी शक्तिसे धारण 
किया जाता है, वह शरीरकी शक्ति भोजनसे प्रास होती है, और वह भोजन अतिशय भक्तिसे संयुक्त 
गृहर्थके द्वारा दिया जाता है। इसी कारण वास्तवर्में उस मोक्षमागेको ग्रहस्वजनोंने ही घारण किया है 
॥ १२ ॥ छोकमें अत्यन्त विशुद्ध मनवाले गृहस्वके द्वारा प्रीतिपर्वक पात्रके लिये एक वार भी किया गया 
दान जैसे उन्नत फलको करता है वैसे फलको ग्रहकी अनेक झंझटोंसे उत्पन्न हुए पापसमूहोंके द्वारा कुबढे 


१ क एकवारमपि अति-। 
० ३११ 





<२ पहनम्वि-पश्विंशलतिः [22 : २-१७- 


22 ) भूले तलुश्तव॒नु धायति वर्धमाना थावच्छिर्य सरिदिवानिशमासमुद्रम | 
कश्मी' सदशिपुरुषस्थ यतीस्व्रदानपुण्यात्पुरः सह यशोमिरतीशफेनेः ॥ १७ ॥ 
28 ) प्रायः कुतो शहणते परमात्मबोधः शुस्धात्मनों भुवि यतः पुरुषार्धसिद्धिः । 
। दानास्पुननंलु चतुर्वियतः करस्या सा लीलयैब कृतपातजजनासुंधात्‌ ॥ १५॥ 


24 ) नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्य साधोराशु क्षर्य बजति तधुरितं समस्तम्‌। 
यो भक्तेमेषजमठादिकृतोपषकारः संसारमुत्तरति सो 5त्र नरो न चित्रम्‌॥ १६ ॥ 


25 ) किं ते श॒हांः किसिद ते सुहिणो नु ग्रेषामन्तर्मनस्खु खुनयो न हि संचरलन्ति। 
साक्षादथ स्वृतिवशाध्यरणोदकेन नित्यं पवित्रितधरा्रशिरःप्रदेशाः ॥ १७॥ 


कि सम सी का आम 


शृहव्यापारेण । अर्जितानि पापानि तेषां पापानां पुलैः । खज्जीकृतानि कुब्जीकृतानि ॥ १३ ॥ लक्ष्मी: मूके तनुः स्तोका । तदलु 
पश्चात्‌ । यशोमि: सह अनिश वर्धमाना । सदृष्टिपुरुषम्य भव्यजीवस्य । पुरः अग्रे । शिव यावत्‌ मोक्षपयन्तम्‌ । धावति गच्छति। 
कस्मात्‌ । यतीन्द्वदानपुण्यात्‌ । सा लक्ष्मी:। केव । सरिदिव्र नदी इव । किंलक्षणा सरित्‌ । मूछे तनु: लघ्ची | तदनु पश्चात्‌ । 
अतीद्धफेनैः सह अनिश वर्धेमाना | यावत्‌ आ समुद्र घावति समुद्र पयेन्त गच्छति ॥ १४ ॥ भुवि पृथिव्यास्‌ । शह ' ५ शहस्थजने' । 
प्रायः बाहुल्‍येन । परमात्मबो धः परमात्मज्ञानम्‌ । कुत'। यतः पुरुषार्थसिद्धिः । शुद्धात्मनः मुने- भवति । ननु झत वितर्के । पुनः 
चतुर्विधघत: दानात्‌ । सा पुरुषार्थसिद्धि: । लीलया एवं करस्था हस्तगता भवति। किलक्षगात्‌ दानात्‌। क्ृतपान्रजनानुषज्ञात्‌ 
कृत. पात्रजनस्थ अनुषर्ज संगतिः येन दानेन तत्तस्मात्‌ ॥ १५॥ य भव्य. श्रावक्ः । मोक्षपथस्य साधोः मोक्षपथस्थितस्य 
मुनीश्रस्ये । नामापि स्मरति। तस्थ श्रावकस्य । समस्त दुरित पापस्‌। आश्ु शीघ्रेण । क्षयें अजति । यः श्रावक । भक्तमेषज- 
मठादिकृतोपकारः भक्त-भोजन-मेषज-ओषध-मठ-स्थानादिकृत-उपकारसंयुक्तः श्रावकः नरः। संसारम्‌ उत्तरति । भत्र संसारो- 
क्षणे । चित्र न आश्चये न ॥ १६ ॥ नजु इति वितर्क । ते कि गृहाः । इह नरलेके । ते कि गृद्दिण' गरहृस्थाः । येषां शद्दाणाम्‌ । 


डी पहन 2 अत 3 


अर्थात्‌ शक्तिहीन किये गये ग्रृहस्थके व्रत नहीं करते हैं ॥ १३ ॥ सम्यग्दृष्टि पुरुषकी लक्ष्मी मूलमें अल्प 
होकर भी तत्यश्चात्‌ मुनिराजको दिये गये दानसे उत्पन्न हुए पृण्यके प्रभावसे कीर्तिके साथ निरन्तर 
उत्तरोत्त वृद्धिको प्राप्त होती हुई मोक्षपर्यन्त जाती है । जैसे-- नदी मूलमें कृश होकर मी अतिशय दीघत 
फेनके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर समुद्र प्यन्त जाती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार नदीके उद्गमस्थानमें 
उसका विस्तार यद्यपि बहुत ही थोड़ा रहता है, फिर भी वह समुद्रपर्यन्त पहुंचने तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है। इसके साथ साथ नदीका फेन भी उसी क्रमसे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार सम्यम्दृष्टि पुरुषकी 
धन-सम्पत्ति भी यद्यपि मूलमें बहुत थोड़ी रहती हैं तो भी वह आगे भक्तिपूर्वक किये गये पात्रदानसे 
जो पृण्यबन्ध होता है उसके प्रभावसे मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर बृद्धिगत ही होती जाती है। उसके 
साथ ही उक्त दाता श्रावककी कीर्तिका प्रसार भी बढ़ता जाता है ॥ १४ ॥ जगतमें जिस उत्कृष्ट 
आत्मखरूपके ज्ञानसे झ॒द्ध आत्माके पुरुषार्थकी सिद्धि होती है वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित मनुष्यके प्रायः 
कहांसे हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता । किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि पात्र जनोंमें किये गये चार 
प्रकारके दानसे अनायास ही हस्तगत हो जाती है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मोक्ष मार्गमें स्वित साधुके केबल 
नामका भी स्मरण करता है उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो जाता है। फिर जो मनुष्य उक्त 
साधुका भोजन, औषधि और मठ ८ उपाश्रय ) आदिके द्वारा उपकार करता है वह यदि संसारसे पार हो 
जाता है तो इसमें भला आश्रय ही क्या है! कुछ भी नहीं ॥ १६॥ जो मुनिजन साक्षात्‌ अपने 
पादोदकसे मृहगत प्रथिवीके अग्रभागको सदा पवित्र किया करते हैं ऐसे मुनिजन जिन गृहोंकि भीतर 


१ शा जनानुसब्राव। २कष भुक्त। ३छहायगृहस्वजने। ४छ अनुसबः। ५ दा पथस्थितमुनीखरस्य । 
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26 ) देखः सत्र कि सवसि यत्र विकारणभादों थर्मः स कि न करणाज्लिजु यत्र सुलख्या । 
सथ्‌ कि वपो गुदरथास्लि न यत्र जोघधः सा कि जिभूतिरिश यज ने पात्रदानम ॥ १८॥ 


27 ) कि से शुणाः किमिंह तस्सुख्मस्ति लोके सा कि विभूतिरथ या मे बर्श प्रयाति। 
वानजशतादिजनितो यदि मानवस्य धर्मों अाश्नयवशीकरणैकमणा: ॥ १९ ॥ 


28 ) खत्पाजदासजनितोझतपुण्यराशिरेकज या परजने मरनाथलक्ष्मीः । 
आचास्परस्तद्पि दुर्गत एव यस्मादागासिकालूफलद्ायि न तथ्य किंचित्‌ ॥ २० ॥ 
अन्तः मधथ्ये । येषां गृदिणा ग्हस्थानां मनस्सु मुनयः । द्वि यतः । न संचरन्ति प्रवेश न कुबैन्ति । किलक्षणाः गद्दाः। 
साक्षाचरणोदफेन चरणजलेन । नित्य॑ पबिन्नितं धरामप्रप्रदेश येषां ते पवित्रितघराग्रप्रदेशाः। अथ किंलक्षणा: गहस्थाः । मुनेः 
स्मृतिवशात्‌ स्मरणबश्ञात नित्य पर्चिश्चितशिरःप्रदेशा: ॥ १७ ॥ यतश्र यस्मिन्‌ देवे । विकारभावः अस्ति स कि देव: । अपि तु देवः 
न। यत्र धर्म । अज्जलिषु दया न प्राणियु करुणा मुख्या न। स कि घर्म:। अपि तु घर्म:;न। तरिक तप स कि गुरु । यत्र 
तपसि यत्र गुरी बोधः शान न। अथ सा किं विभूतिः । यत्र घिभूत्यां पात्रदानं न ॥ १८ ॥ यदि चेत्‌ । मानवस्य नरस्य। धर्मः 
अस्ति । किंलक्षण: धर्म: । दानत्रतादिजनितः दानेन ब्रतेन उत्पादितः । पुनः किलक्षण: धर्मः । जगश्नयवज्ञीकरणैकमण्यः । इृह 
लेके ते गुणा: कि ये गुणा: धर्मयुक्तर्य नरस्य वशे न आयान्ति | इहद लोके तत्सुर्ख कि यत्सुर्ख धर्मेयुक्तस्य नरस्य नारिलि। 
इह लोके सा विभूतिः किम । अथ या विभूतिः घमेयुक्तस्य पुरुषस्य वश न प्रयाति ॥ १९ ॥ एकत्र एकस्मिन्‌ जने । सत्पात्रदानेन 
जनिता उत्पादिता या पुण्यराशिः सा पुण्यराशिः एकजने वरतते। वा अथवा । परजने द्वितीयजने । नरनाथलक्ष्मीः बतैते। तदपि 
आयदात्‌ पुण्यराशिसद्वितजनात्‌ । परः द्वितीय नरनाथलक्ष्मीवान्‌ । दुगेतः दरिद्री | एवं निश्चयेन । यगरस्मात्कारणात्‌ । तस्य 


साक्षात्‌ संचार नहीं करते है वे ग्रृह क्या हैं ? अर्थात्‌ ऐसे ग्रहोंका कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार 
स्सरणके वशसे अपने चरणजलके द्वारा श्रावकोंके शिरके प्रदेशोंको पवित्र करनेवाले वे मुनिजन जिन 
श्रावकोंके मनमें संचार नहीं करते हैं वे श्रावक भी क्‍या हैं? अर्थात्‌ उनका मी कुछ महत्त्व नहीं है ॥ 
विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जिन धरोंमें आह्रादिके निमित्त मुनियोका आवागमन होता रूता है वे 
ही घर वास्तवमें सफल है| इसी प्रकार जो गृहस्थ उन मुनियोंका मनसे चिन्तन करते है तथा उनको आहार 
आदिके देनेमें सदा उत्सुख रहते है वे ही ग्ृहम्ध प्शसाके योग्य हैं | १७ ॥ जिसके क्रोधादि विकारभाव 
विद्यमान हैं वह क्या देव हो सकता है “ अथीत वह कदापि देव नहीं हो सकता । जहां प्राणियोंके 
विषयमें मुख्य दया नहीं है वह क्या धर्म कहा जा सकता है! नहीं कहा जा सकता । जिसमें सम्यम्शञान 
नहीं है बह क्या तप और गुरु हो सकता है ? नहीं हो सकता । जिस सम्पत्तिमेंसे पात्रोंके लिये दान नहीं 
दिया जाता है वह सम्पत्ति क्या सफल हो सकती है! अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ यदि मनुष्यके 
पास तीनों छोकोंको वशीमूत करनेके लिये अद्वितीय वशीकरणमंत्रके समान दान एवं ब्रत आदिसे 
उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौन-से गुण है जो उसके वशमें न दो सकें, वह कौन-सा सुख है 
जो उसको प्राप्त न हो सके, तथा वह कौन-सी विभूति है जो उसके अधीन न होती हो १ अथौत्‌ घ्मौत्मा 
मनुष्यके लिये सब प्रकारके गुण, उत्तम सुख और अनुपम विभूति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है॥ १९॥ 
एक मनुष्यके पास उत्तम पात्रके लिये दिये गये दानसे उत्पन्न हुए उन्नत पुण्यका समुदाय है, तथा दूसरे 
मनुष्यके पास राज्यलक्ष्मी विद्यमान है। फिर भी प्रथम मनुष्यकी अपेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्व ही है, 
क्योंकि, उसके पास आगामी कालमें फल देनेबाला कुछ भी शेष नहीं है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह कि 
सुखका कारण एक मात्र पुण्यका संचय ही होता है । यही कारण है कि जिस व्यक्तिने पात्रदानादिके द्वारा 


१ भर क गृहस्था:! २ छा क अस्ति। 
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29 ) दानाय यस्य न धर्म न यपुर्वताय नेवं भ्रुत थे परमोपशमाय निश्वम्‌ | 
सझाम्म केक्‍्लमर्ल मरणाय भूरिसंसारदुःसखस्लिजातिमिवन्धनाय | २९ ॥ 
220 ) ब्राप्ते नुजन्मनि तएः परमस्तु जन्तोः संसारसागरखम्ुत्तरजेकसेतुः । 
मा सूद्धिभूसिरिद वस्घनदेतुरेव देवे गुरी शसिमि पूजनवामहीया ॥ २२ ॥ 
22] ) लिक्षा चर॑ लक कर अ्रतचिसयूशिः । 
सत्पात्रदानरहिता विततोभ्रदुः न पुनर्विभूतिः ॥ २३ ॥ 
222 ) पूजा न चेज्जिनपतेः पदपकुजेजु दान॑ न संयतजनाय च मक्तिपूर्षम । 
नो दीयते किम ततः सदनस्थितायाः शीघ्र अलाजलिसर्गाधजले प्रधिष्रय ॥ २७ ॥ 
228 ) कार्य तपः परमिद भश्रमता भवाष्धो माजुष्यजन्मनि लिरादतिदुःखछब्धे । 
संपचते न तवृणुव तिनापि भाष्य जायेत चेददरद्ः किल पात्रदानम | २५ ॥ 
लक्ष्म्याभितस्थ । आगामिकालफलदाणि किंबित्‌ न। श्तः कारणात्‌ पुण्यराशियुक्तः नरः श्रेष्ठ: ॥ २० ॥ मस्य आ्रवकस्य । घन॑ 
दानाय न । यस्‍स्य श्रावकस्य वा मुनेः । वषुः शरीरं त्रताय न । एवम्‌ अमुना प्रकारेण । यस्य श्रावकस्य । झुर्त क्ाक्षप्रवणम्‌ । 
नित्यप्‌ । उपशमाय उपशमनिमित्त न। च पुनः। तस्थ नरस्य जन्म सनुध्यपयोयः। केवलम अलम अत्यर्थभ्‌। मरणाय भवति। 
भूरि-बहुल-संसारदु:खद्बनति-मरण-जाति-निबन्धनाय कारणाय भव॒ति ॥ २१ ॥ इह संसारे । जन्तोः जीवस्य । सुजन्मनि प्राप्त 
सदि । पर तपः अस्तु। किंलक्षणं तप. । संसारसागरसमुत्तरणैकसेतु: संसारतरणे प्रोहणम्‌ । पुनः देवे गुरी । शम्तिनि मुनौ । पूजन- 
दानहीना विभूतिः मा भूत | किंलक्षणा विभूति" । बन्धनद्वेतुः कर्मेबन्धनकारिणी ॥ २२॥ भिक्षा। वर श्रेष्ठम्‌। पुनः सत्पात्न- 
दानरदिता विभूतिः न वरा न श्रेष्ठा । कि लक्षणा मिक्षा । परिहृता-त्यक्ता-अखिलपापकारिकायोनुबन्वै-विधुराधितश्ित्तरृत्ति: 
यया सा । किलक्षण्रा विभूतिः । वितता विस्तीणो'। उप्रदु .खदुलेझ्बदुर्गतिकरी पुनः विभूति: न कायो ॥ २३ ॥ चेत्‌ जिनपतेः पद- 
पहुलेषु पूजा न क्रियते। च पुनः। संयतजनाय मुनये । दानं भक्तिपूव न दीयते । ततः कारणात्‌। सदनस्थिताआा: ग्रृहस्थतायाः। 
क्लीध्रे जलाअलिः किमु नो दीयते। अपि तु दीयते। कि छृटया । अगाघजले प्रविश्य ॥ २४ ॥ इद जगति । भवाब्धो संसारसमुद्दे । 
ऐसे पुण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालमें सुखी रहेगा। किन्तु जिस व्यक्तिने कैसे पुष्यका 
संच्य नहीं किया है वह वर्तमानमें राज्यलक्ष्मीसे सम्फ्न होकर भी मविष्यमें दुःखी ही रहेगा ॥ २० ॥ 
जिसका घन दानके छिये नहीं है, शरीर त्रतके लिये नहीं है, इसी प्रकार झाज्धाभ्यास कषायोंके उत्कृष्ट 
उपझमके लिये नहीं है; उसका जन्म केबल सांसारिक दुःख, मरण एवं जन्मके कारणमूत मरणके ढिये ही 
दोता है ॥ विश्षेषार्थ- जो मनुष्य अपने घनका सदुषयोग दानमें नहीं करता, शरीरका सदुफ्योकः हतघारणमें 
नहीं करता, तथा आगममें निपुण होकर मी कषायोंका दमन नहीं करता है वह वार वार जन्म-मरणको घारण 
करता हुआ सांसारिक दुःखको ही सहता रहता है ॥ २१ ॥ मनुष्यजन्मके प्राप्त हो जानेपर लीवको उत्तम 
तप भ्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये अपूर्व पुछके समान है । उसके 
पास देव, गुरु एवं मुनिकी पूजा और दानसे रहित वैभव नहीं होना चाहिये; क्योंकि, ऐसा बैमब एक 
मात्र बन्धका ही कारण होता है॥ २२ ॥ पापोत्पादक समस्त कार्योके सम्बन्धसे रहित ऐसी चितवृत्तिका 
आशय करनेवाली मिक्षा कहीं ओह है, किन्तु सत्यात्रदानसे रहित होकर विपुरु एवं तीजम्र दुखोंसे परिपूर्ण 
दुरष्य नरकादिरूप दुर्गतिको करनेवाली विभूति ओष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ जिस गृहर्थ अवस्थामें जिनेन्द्र- 
भगरवानके चरण-कमलोंकी पूजा नहीं की जाती है तथा मक्तिपूर्वक संयमी जनके लिये दान नहीं दिद्धा 
जाता है उस गृहस्थ अवस्थाके लिये अगाघ जल्में प्रविष्ट होकर क्या शीम्र दी जल्मंजढि नहीं देना 
चाहिये ! अर्थात्‌ अवश्य देना चाहिये ॥ २४ ॥ यहां संसाररूप समुद्रमें परित्रमण करते नाप: ॥ ९४ ॥ यहां संसाररूप समुद्र परित्रणण करते हुए यदि चिर यदि फिर 


१ झक यतेः. । २कबन्धि। १ सा कार्याः किंलक्षणा। ४ अ बविततविस्तीणांः, झञ वित॒तबिस्दीण। 
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224 ) आमास्तरं बजलि यः स्वश्द्ाहृदीत्या पाथेयमुचततरं 
प्रथिशतो' 5ल्‍्य तथा खतेन द्नेन यार्जिसशुर्भ सुखदेतुरेकम ॥ २६॥ 
225 ) यत्रः छृशो 5पि मदनार्थथदोनिमिर दैवादिह शजलि निष्फलतां कदालित ! 
दामजिधो सु पुण्य कुर्यावसत्यपि दि पातजजने प्रमोदात्‌ ॥ २७ ॥ 
226 ) सचझागते किझ विपक्षजने 5पि सम्तः कुथैम्ति मानमतुरुं चचनासनायेः । 
लारशुणरजनिधानभूते पाते सदा महति कि कियते न शिहेः ॥ २८ ॥ 
227 ) खनोसँतेरपि दिन न सतस्तथा स्याद्‌ दाघाकरं बत यथा मुनिदानशूम्यम । 
जुर्वारदृष्बिधिना न छते हाकायें पुंसा छते तु मनते मतिमाननिष्टम॥ २९ ॥ 
आमता जीवेन । विरात्‌ चिरकालम्‌ | अतिदुःखेन लब्धे मानुष्यजन्मनि प्राप्ते सति । परे श्रेष्नम्‌ । तपः कार्य करब्यम | चेशदि । 
तत्तपः ज॑ संपयते । तदा । किल इति सत्ये । पात्रदानं' जायेत भवेत्‌ । तत्पात्रदानम्‌ | अणुप्रतिना । अहः अहः दिन दिन प्रति । 
भाव्य करणीयम्‌ ॥ २५ ॥ यः कखित्‌। खगण्द्ात। उच्चततरम्‌ । पायेय॑ संबलम्‌ । गहीत्या प्रामान्तरे जजति | स मनुष्यः सुखी 
भवति । तथा जन्मान्तरं प्रवसित-(१) भ्रस्य जीवस्य चलितस्य असत्य प्राणिन:। तरतेन । च पुमः । दानेन अर्जित झुर्भ पुर्ण्य 
संबलऊम्‌ । एके सुखद्देतुमेवति ॥ २६ ॥ इह नरलोके । मदनार्थयशोनिमित्त यत्ञः कृतोष्पि । दैवात्‌ कमैयोशात्‌। कदाचि- 
लिष्फकता प्रजति । तु पुनः | हि यतः । दानविधो। प्रमोदात्‌ दर्षात। संकल्पमात्रमपि विकल्पम्र्‌ । पुण्य॑ कुयोंत्‌ । क्र सति। 
अविद्यमाने5पि दाने । असत्यपि' हि पात्रजने। प्रमोदात दृघोत्‌ । संकल्पमार्न कुयोत्‌ ॥ २७ ॥ किल इति सत्ये । यदि बिपदाजने 
झत्रुजने । सद्यागते शह्ागते सति। अपि । सन्‍्तः साधवः । वचन-आसनाणयणैः: अतुलं मान कुर्बन्ति । तत्र गहे। मह॒ति गरिंहे । 
पाते आबते सति । क्षिदे: सजने: । मुदा । अतुरूं मान कि न कियते। अपि तु कियते । कि लक्षणे पात्रे। चारुपुण- 
रजनिधानभूते रजत्रयमण्डिते ॥ २८ ॥ बत इति खेदे । सतः सत्पुरुषस्य । सूनोः पुत्रस्य । स़तेः अपि दिन मरणस्थ दिनम्‌ । 
तथा बाघाकर न स्थात्‌ न भवेत्‌ । यथा मुनिदानशझत्यं दिन मुनिदानरद्दित दिनम्‌। सत्पुरुषस्प बाघाकरं भवेत्‌ । हि यतः । 
मतिमान्‌ मरः । दुर्वारदुष्टविधिना कर्मणा । कृते अकार्ये। अनिष्ट दुःखं । न मनुते । तु पुनः । पुंसा पुरुषेण । ऋृते अकार्ये । 


कालमें बढ़े दुःखसे मनुष्य प्यौय प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिये । यदि कदाचित्‌ 
वह तप नहीं किया जा सकता दै तो अणुत्नती ही हो जाना चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो 
सके ॥ २५॥ जो मनुष्य अपने गरृहसे बहुत-सा नाइता ( मार्गमें खानेके योग्य पकाल आदि) अहण 
करके दूसरे किसी गांवकों जाता है वह जिस प्रकार सुखी रहता दै उसी प्रकार दूसरे जन्ममें प्रवेश 
करनेके लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके लिये त्रत एवं दानसे कमाया हुआ एक मात्र पुण्य ही सुखका 
कारण होता है ॥ २६ | यहां काम, अर्थ और यशके लिये किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित्‌ निष्फल 
भी हो जाता है। किन्तु पात्र जनके अभावमें मी हर्षपू्वंक दानके अनुष्ठानमें किया गया केवल संकर्प भी 
पृण्वको करता है ॥ २७ ॥ अपने मकानमें शत्रु जजके भी आनेपर सज्जन मनुष्य बचन एवं आसनप्रदा- 
नादिके द्वारा उसका अनुपम आदार-सत्कार करते हैं | फिर भला उत्तम गुणोंरूप रत्नोंके आश्रयभूत उत्कृष्ट 
पात्रके वहां पहुंचनेपर सज्जन हर्षसे क्या आदर-सत्कार नहीं करते हैं! अथोत्‌ अवश्य ही वे दानादिके द्वारा 
उसका यथायोम्य सम्मान करते हैं ॥ २८॥ सज्वन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी मृत्युका भी दिन उतना बाघक 
नहीं होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके लिये बाघक होता दे । ठीक है-दुर्निवार दुष्ट दैवके 
द्वारा कुत्सित कार्यके किये जानेपर बुद्धिमान मनुष्य उसे अनिष्ट नहीं मानता, किन्तु पुरुषके द्वारा पेसे किसी 
कार्यके किये जानेपर विवेकी प्राणी उसे अनिष्ट मानता है॥ विशेषा्थें- यदि किसी विवेकी मनुष्यके घरपर 


१ आ-प्रतिपाठोप्यम्‌ | के क हा प्रवसितों। २ क पात्रे दानं। १ के क सति मसत्यपि। ४ के प्रमोदात. ४ 
इत्वादिपाठोउण नास्ति । 


८ पद्मनन्दि-पश्चचिंशतिः [228 : २-३०-- 
228 ) ये घर्मकारणसखुलसिता विकल्पास्त्यागेन ते घनयुतस्य भयम्ति सत्याः | 
स्पृष्ठाः शशाइुकिरणर-्ट्त क्षरन्तश्नन्द्रोपलाम किल लूभन्त इद प्रतिष्ठाम्‌ ॥ ३० ॥ 
229 ) सन्दायते य इद दानजि तर घने उपि सत्यात्मनों बद॒ति घार्मिकतां ज यततत्‌ । 
माया हृदि स्फूरति सा मचुजस्य तस्य या जायते तडिवमुत्र सुखायलेपु ॥ २१ ॥ 
230 ) आसस्तदू वैस्पि देयमथार्थमेव तस्यापि संततमणुञतित्ा यथथर्द्ि । 
इच्छानुरूपमिह कस्प कदात्र लोके द्रव्य भविष्यति सदुत्तमदानहेतुः ॥ ३२ ॥ 
अनिष्ट मनुते । सल्म ॥ २९ ॥ धनयुतस्य घनवतः पुरुपस्य । ये विकल्पाः । धर्मझारणे समुकृसिताः उत्पन्लाः । ते बिकल्पाः । 
त्ागेन दानेन । सत्याः सफलाः अवन्ति । किल इति राय । पथा अन्द्रोपलाः चन्द्रकान्तमणयः । शक्षाइकिरणेः चन्द्रकिरणः 
सृष्टा: स्पर्शिताः । अउूते क्षरन्त । इद्द जगति | प्रति शामाम्‌ । लभन्ते ॥ ३० ॥ थरः नर | इद् जयति संसारे । दानवबिधो । 
मन्दायते निरुयमों भवति । के सति। थनेइपि सति थने विश्वसाने सति। यत्‌ आत्मनः घार्सिक्ता वदति अई धर्मवान्‌ इति 
कपग्रति | तत्तस्य मनुजस्य नरस्य | हृदि रा माया स्फुरति।या माया । अमुत्र सुखाचलेशु परलोकसुखपर्वतेषु | तहिदू 
बिद्युत्‌ । जायते उत्पयते ॥ ३१ ॥ इद॒ समारे । अणुब्तिना गृददस्थेन मास. देय । कम्म । पात्राय । तस्प ग्रासस्य अब 
देयसू । यथाशक्ति । तस्य प्रासाधस्थापि अर्ध यथर्द्धि यथाशक्ति' देवस । अत्र लोक इच्छानुरूप द्रव्य कस्य कदा 


पुत्रका मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है । कारण कि वह जानता है कि यह पृत्रवियोग 
अपने पूर्वोपार्जित कर्मके उदयसे हुआ है जो कि किसी भी प्रकारसे टाला नहीं जा सकता था। परन्तु 
उसके यहां यदि किसी दिन साधु जनको आहारादि नहीं दिया जाता हैं तो वह इसके लिये पश्चात्ताप करता 
है । इसका कारण यह है कि वह उसकी असावधानीसे हुआ है, इसमें देव कुछ बाथक नहीं हुआ है । 
यदि वह सावधान रहकर द्वारापेक्षण आदि करता तो मुनिदानका सुयोग उसे प्राप्त हो सकता था ॥ २९ ॥ 
धर्मके साधनार्थ जो विकल्प उत्पन्न होते है वे धनवान्‌ मनुष्यके दानके द्वारा सत्य होते हैं। ठीक है- 
चन्द्रकान्त मणि चन्द्रकिरणोसे स्पार्शित होकर अमृतको बहाते हुए ही यहां प्रतिष्ठाको प्राप्त होते हैं।॥ विशेषार्थ- 
अभिप्राय यह है कि पात्रके लिये दान देनेवाला श्रावक इस भवर्में उक्त दानके द्वारा लोकमें, प्रतिष्ठाको प्राप्त 
करता है । जैसे- चन्द्रकान्त मणिसे निर्मित भवनको देखते हुए भी साधारण मनुष्य उक्त चन्द्रकान्त मणिका 
परिचय नहीं पाता है । किन्तु चन्द्रभाका उदय होनेपर जब उक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है 
तब साधारणसे साधारण मनुष्य भी यह समझ छेता है कि उक्त भवन चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित है। 
इसीलिये बह उनकी प्रशंसा करता है । ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आदिका निर्मोण कराकर 
अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग करता है | वह यद्यपि स्वयं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त जिनत- 
मन्दिर आदिका अवलोकन करनेवाले अन्य मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही हैं । यह तो हुई इस जन्मकी 
बात । इसके साथ ही पात्रदानादि धर्मकार्योके द्वारा जो उसको पृण्यल्ाम होता है उससे वह पर जन्ममें भी 
सम्पन्न व सुखी होता है ॥ ३० ॥ जो मनुष्य घनके रहनेपर भी दान देनेमें उत्सुक तो नहीं होता, परन्तु 
अपनी धार्मिकताको प्रगट करता है उसके हृदयमें जो कुटिलता रहती है बह परलोकमें उसके सुखरूपी पर्वतोंके 
बिनाशके लिये बिजलीका काम करती है ॥ ३१ ॥ अणुनती श्रावकको निरन्तर अपनी सम्पत्तिके अनुसार 
एक आस, आधा आस अथवा उसके भी आधे भाग अर्थात्‌ आसके चतुथौशको भी देना चाहिये । कारण 
यह कि वहां लोकमें अपनी इच्छानुसार द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्रदानका कारण 


१ क यथार्धम्‌। २ ह्ञा प्रभयुक्तत्य । हें क् तस्व अर्धैपग्रासस्य अपि अर्थ यथाधक्ति । 


“2894 २०३५ ) «२. दानोपवेशमेभ्‌ ट्ऊ 
234 ) मिख्यादशों उपि राखिरेव मुनीश्ययाने द्दयात्‌ प्रशोरपि हि जन्म खुभोगभूमी । 
कब्पाक़िपा दवति यत्र सवेप्सितानि सर्वाणि तंत्र विदधाति न कि खुटऐः ॥ ३१ ॥ 
282 ) बशनाय यस्य न समुत्सदंते मनीचा तचोग्यसंपदि गृहामिसुख्ते ले पात्रे । 
प्रापं ्खनायतिमदाघ्येतेर बिहाय रखे करोति विमतिस्तलभूमिमेद्स ॥ रे४ ॥ 
239 ) मह्ठा मणीरिय चिराज़लथी भज्रे 5स्मिश्नासाद चासनमरतार्थजिनेश्यराजाः । 
दाजे न यस्य स जड़ः स्‍्रविशेत समुद्द सस्छिद्रनावमणधिरहय ग्रहीतरलः ॥ रे० ॥ 
भजिष्यति । [इति] को जानाति । सदुत्तमदानदेतुः उत्तमदानयोग्य द्न्ये कदा सपिष्यति ॥ ३२ ॥ हि यनः:। सिध्यादश 
पश्चोः अपि मुनीन्‍्द्रदाने रुचि:। एवं निश्चयेन | झुमोगभूमी । जन्म उत्पत्ति: | दद्यात्‌ कुर्यात्‌ | अपि। यत्र सोगभूमों । 
कल्पाडिपा: कत्पबक्षा: । सदा सर्वदा। सवीणि। ईप्सितानि बाब्छितानि फलछानि । ददति प्रयच्छन्ति । सत्र ओगभूमौ । 
सुदृंधेः भम्यजीवस्य | सर्वे बाड्छितफलम्‌ । कि न विद्धाति न करोति । अपि तु विदधाति ॥ ३३ ॥ यस्म नरस्य श्रावकस्य । 
मनीषा बुद्धि । दनाय । न समुत्सहते उत्साहं न करोति। कक सद्माम्‌ । तदोग्यसंपदि रात्य॑ तस्य दानस्य योस्था या 
सेपत्‌ सा तर्यां तदथ्ोग्यसंपदि । क्र सति | च पुनः । पात्र उत्तमपात्रे | गृहाभिमुखे सति गहैसन्मुखे आगते सति । यो दाने 
न ददाति । स विमतिः मूहः । खनौ आकरे। अतिमदाष्यतर बहुमूल्यम्‌ । रखें प्राप्म्‌ । विहद्ााय यक्तवा | तलभूमिभेद 
करोति ॥ ३४ ॥ अस्मिन्‌ भवे संसारे। चारु-मनोज्ञ-नरता-मलुष्यपद-अर्थ-द्रव्य-जिनेधरजाशाम्‌ आसाद्य प्राप्य । चिरात्‌ । 
जलधी समुद्रे । नष्टा मणीः इब यथा दुलेभा तथा नरत्वं दुलेभम्‌ । यस्य दान॑ न स जडः गहीतरह्नमः । सब्छिद्रमावम 


हो सके, यह कुछ कहा नहीं जा सकता हैं ॥ विशेषार्थे-- जिनके पास अधिक द्रव्य नहीं रहता वे प्राय 

विचार किया करते हैं कि जत्र उपयुक्त धन प्राप्त होगा तब हम दान करेंगे । ऐसे ही मनुष्योंको लक्ष्य करके 
यहां यह कहा गया है कि प्रायः इच्छानुसार द्रव्य कभी किसीको भी प्राप्त नहीं होता है। अत एवं अपने पास 
जितना भी द्रव्य है तदनुसार प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन थोड़ा-बहुत दान देना ही चाहिये॥ ३२ ॥ मिथ्यादृष्टि 
पश्ुुकी भी मुनिराजके लिये दान देनेमें जो केवल रुचि होती है. उससे ही वह उस उत्तम भोगमूमिमें जन्म 
लेता है जहांपर कि कल्पव॒क्ष सदा उसे सभी प्रकारके अभीष्ट पदार्थोंको देते हैं । फिर भला यदि सम्यम्दृष्ट 
उस पात्रदानर्मे रुचि रक्खे तो उसे क्या नहीं प्रास होता है ? अर्थात्‌ उसे तो निश्चित ही वांछित फल प्राप्त होता 
है॥ ३३ ॥ दानके योग्य सम्पत्तिके होनेपर तथा पात्रके भी अपने गृहके समीप आ जानेपर जिस मनुष्यकी 
बुद्धि दानके लिये उत्साहको प्राप्त नहीं होती हैं बह दुर्जुद्धि खानमें प्रा हुए अतिशय मूल्यवान्‌ रको छोड़कर 
पृथिवीके तलभागको व्यर्थ खोदता है॥ ३४ ॥ चिर कालसे समुद्रमें नष्ट हुए मणिके समान इस भवमें उत्तम 
मनुष्य पर्योय, घन और जिनवाणीको प/कर जो दान नहीं करता वह मूर्ख रत्नोंको अहण करके छेदवाली 
नावमें चढ़कर समुद्रमें प्रवेश करता है ॥ विशेषा््थे- जिस प्रकार समुद्रमें गये हुए मणिका फिससे प्राप्त होना 
अतिशय कठिन है उसी प्रकार मनुष्य पर्योय आदिका भी पुनः प्राप्त होना अतिशय कठिन है । वह यदि 
भाग्यवश किसीको प्राप्त हो जाती है, और फिर भी यदि बह दानादि झुभ कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता है तो 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार कोई मनुष्य बहुमूल्य रत्नोंको साथमें लेकर सच्छिद्र नावमें सवार होता है 
और इसीलिये वह उन रत्नोंके साथ स्वयं भी समुद्रमें द्यूब जाता है, इसी प्रकारकी अवस्था उक्त मनुष्यकी 
भी दोती है। कारण कि भविष्यमें सुखी होनेका साधन जो दानादि कार्योंसे उत्पन्त होनेवाला पुण्य था उसे 


आ-प्रतिपाठोप्पम | क्ष कू श्‌ खनावपि महाणौतर | २ अ-प्रतियाटोप्षम्‌ | के जिनेश्रराता, भ हा जिनेश्रराशां । रे क गृदे । 
« ४ कयदात। ५आ जिनेश्रआशा, के जिमेश्पाशा | 


का] 


८८ पह्मनन्दि-पश्चाविशतिः [284 : २-१६- 


234 ) यस्यास्ति नो घनवतः किल पाजदानमस्मिन परत्र च भत्रे यशसे खुखाय | 
अन्येन केनचिवनूनसपुण्यभाजा क्षिप्तः स सेवकनरों घनरक्षणाय ॥ रे८॥ 
285 ) चैत्यालये ल जिनसरिबुधा्चने च दाने चल संयतजनस्य खुदुःखिते जल । 
यज्यात्मनि स्वमुपयोगि तदेव नूनमात्मीयमन्यदिह कस्यचिवृन्यपुंसः ॥ रे७ ॥ 
236 ) पुण्यक्षयारक्षयमुपैलि न दीयमाना लएमीरतः कुरुत संततपात्रदानम । 
कूपे न पश्यत जल ग्रद्दिण: समस्तादाकृष्पमाणमपि बचत एव निस्यम्‌ ॥ शेट ॥ 
287 ) सर्वान शुणानिह परञ च हन्ति लोभः सर्वेस्य पूज्यजनपूजनहानिद्देतुः । 
अन्यत्र तत्र चिहिते 5पि हि दोषमाञ्रमेकञ जन्मनि पर प्रथयम्ति छोकाः ॥ ३९ ॥ 
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अधिरुद् आरह्य चरित्वा । समुद्र प्रविशेत्‌ ॥ ३५ ॥ किल इति शास््रोक्ता लोकोक्ती शूयते । यस्य घनवतः पुरुषस्थ । पात्रदान 
न अस्ति | यत्पात्रदानम। अस्मिन्‌ भवे प्योये | यशसे यशोनिमित्ते भवति। परत्र अन्यभवे सुखाय भवति । स अदृत्तः | अन्येन 
केनचित्‌ । अनूनसपुण्यभाजा पूर्णपुण्ययुक्तेन | धनरक्षणाय अदत्त सेवकनरः। ज्षिप्त स्थापितः॥३६॥ इद्द लोके यत्‌ ख॑ हव्यम्‌ । 
चैत्यालये चैल्यालयनिमित्त भवति । चर पुनः । यद्द्वव्य जिनस्रिबुधार्चने देवगुरुशास््रार्चने पूजानिमित्त भवति । च पुनः । सेयत- 
जनस्य दाने! दाननिमित्ते भवति। च पुन । सुदु'खिते जने । यहृ॒व्यम्‌ । आत्मनि आत्मनिमित्ते उपयोगि । दुःखितजनाय दीयते 
आत्मनिमित्तं भवति । नून तदेव द्रव्यम्‌ आत्मीयम््‌। यत्‌ अन्यत्‌ द्रव्यम्‌ । दानाय न भुक्तये न तदृब्यम्‌ । कस्यचित्‌ अन्यपुंसः 
अन्यपुरुषस्थ विद्धि । ३७॥ भो ग्हिण' भो गहस्था: ! लक्ष्मी पुण्यक्षयात्‌ पुण्यविनाशात, क्षयं नाशम्‌। उपैति। लक्ष्मी दीयमाना 
बिनाशस्‌। न उपेति न गच्छति। अतः कारणात्‌। सतत॑ निरन्तरम्‌। पात्रदान कुसत। भो लोकाः । कूपे कूपविषये। जर्ूँ न पश्यत 
समन्तात्‌ आक्ृष्यमाणम््‌ अपि। निश्यं सदैव | वर्धते | एवं निश्चयेन ॥ ३८ ॥ भो लोका. श्रूयतासू । इह जन्मनि। च पुन. । परत्र 








न 


उसने मनुष्य पर्यायके साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी किया ही नहीं है ॥ ३५ ॥ जो पात्रदान 
इस भवमें यश्वका कारण तथा परभवर्मे सुखका कारण है उसे जो धनवान मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य 
मानो किसी दूसरे अतिशय पुण्यशाली मनुष्यके द्वारा धनकी रक्षाके लिये सेवकके रूपमें ही रखा गया है।॥ 
विशेषार्थ- यदि भाग्यवश धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योग्य आवश्यकताकी पूर्ति 
करते हुए पात्रदानमें करना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिका न तो स्वयं उपभोग करता है और 
न पात्रदान भी करता है वह मनुष्य अन्य धनवान मनुष्यके द्वारा अपने धनकी रक्षार्थ रखे गये दासके ही 
समान है । कारण कि जिस प्रकार धनके रक्षणार्थ रचा गया दास (मुनीम आदि ) स्वयं उस घनका 
उपयोग नहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण ही करता है; ठीक इसी प्रकार वह धनवान मनुष्य 
भी जब उस धनको न अपने उपभोगमें खच करता हैं और न पात्रदानादि भी करता है तब भद्म 
उक्त दासकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता रहती है! कुछ भी नहीं ॥ ३६॥ लोकमें जो धन जिनाल्‍ुयके 
निर्माण करानेमें; जिनदेव, आचार्य और पण्डित अर्थात्‌ उपाध्यायकी पूजामें; संयमी जनोंको दान 
करनेमें, अतिशय दुःखी प्राणियोंको भी दयापूर्वक दान करनेंमे, तथा अपने उपभोगमें भी काम 
आता है; उसे ही निश्चयसे अपना धन समझना चाहिये । इसके विपरीत जो धन इन उपर्युक्त 
कामों लचे नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका धन समझना चाहिये ॥ ३७॥ 
सम्पत्ति पुण्यके क्षयसे क्षयकों प्राप्त होती है, न कि दान करनेसे । अत एवं हे आवको ! आप निरन्तर 
पात्रदान करें। क्या आप यह नहीं देखते कि कुएंसे सब ओरसे निकाझा जानेवाला भी जल नित्य बढ़ता ही 
रदता है ॥ १८ ॥ पूज्य जनोंकी पूजामें बाधा पहुंचानेवाल लोभ इस लोकमें और परलोकमें भी सबके सभी 


१ ज्ञा संयततजनस्थ च दाने । 
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238 ) जातो 5च्यजात इध सर ख्थियमाशितों 5<पि रकुः कलकूरदहितो 5प्यगयृटीतनाभा । 
कस्बोरियाशितसूरेरषि यस्य पुंसः दाष्दः समुझलति नो जगति प्रकामम्‌ ॥ ४०॥ 
289 ) अ्वापि झितेरपि विभुजेटरं स्वकीयं कर्मोंपनीवजिधिना विवृधाति पृणेेम्‌। 
फिंसु प्रदास्यनुभवार्थ विषेक्रितानामेतत्कलं यदि संततपाजबानम ॥ ४१ ॥ 
240 ) आयासकोटिमिस्पार्जितमकजेम्यो यद्लीजितादपि निजाइयिय जनानाम। 
विश्वस्य तस्थ नियर्स प्रविद्याय दानमन्या विपलय इति प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ ४२ ॥ 
परजन्मनि। छोभ:। स्वस्थ यतेः वा सर्वस्य जनस्थ। सर्वान्‌ गुणान्‌ हन्ति स्केटयति । किंलक्षण: लोभः। पृेज्यजनपूजनहानिष्ेतुः 
उत्तमजनपूजनहानिद्वेतुः। अन्यत्र घर्में ())। तत्न तस्मिन्‌ छोसे । विहिलेडपि कृतेषपि। भो लोकाः । पर केवलम। एकत्र जन्मनि 
दोषमात्रम । प्रभयन्ति विस्तारयन्ति ॥३९॥ स पुमान्‌ जातः उत्पन्चः। अपि। अजातः अनुत्पन्ञ:। स पुमान प्रियम्‌ आश्ितो5पि 
रहः। स पुमान्‌ कलझूरहितो5पि अगृहीतनामा निमोमा । स कः । यस्य पुंसः पुरुषस्य शब्दः जगति चिषये । प्रकामस्‌ भव्यथेम्‌। 
नो समुचलति । कस्य इव । कम्बोः हव दाह्लुस्‍्य इव । किंलक्षणस्थ दादुस्थ । आश्रितरतेः जीवरहितस्य ॥ ४०॥ श्वा अपि कुकर: 
अपि । कर्मोपनीतविधिना कर्मनिर्मितविधानेन । खकीय॑ [ जठरं ] उदरम्‌। पूर्ण करोति। क्षितेः भुवः । विभुः अपि राजा । 
सखकीयें जठर॑ कर्मोपनीतपिधिना स्वार्जितकर्मणा | पूर्णम्‌ । पिदथाति करोति। किंतु इह जगति विषये । प्रशस्यनुसव-ओअछ- 
मनुष्यपद-छर्थ-द्र॒ब्य-विवेकितानां विवेकादीनाम । एतत्फलम्‌। यत्‌। संतते निरन्तरम। पात्रदाने क्रियते ॥ ४१॥ मो 
भव्या:। तस्य उपार्जितवित्तस्स । नियत निश्चितम्‌ । दानम्‌। प्रविहाय व्यक्तवा। अन्या विपत्तयः | सनन्‍्तः साधवः। इति। 
प्रवदन्ति कथयन्ति। यत्‌ द्रव्यम्‌ आयास-प्रयासकोटिमि:' उपार्जितम्‌। यत्‌ द्रब्यम्‌ । जनानां छोकानाम्‌। अशजेभ्यः पुज्रेभ्यः 
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गुणोंको नष्ट कर देता है। वह लोभ यदि गृह-सम्बन्धी किन्हीं विवाहदि कार्योरमें किया जाता है तो लोग 
केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध करते हैं ॥ विशेषार्थ-यदि कोई मनुष्य जिनपूजन 
और पात्रदानादिके विषयमें छोम करता है तो इससे उसे इस जन्ममें कीति आदिका लाभ नहीं होता, तथा 
भवान्तरमें पूजन-दानादिसे उत्पन्न दोनेवाले पुण्यसे रहित होनेके कारण सुख भी नहीं प्राप्त होता है । इस 
प्रकार जो व्यक्ति घार्मिक-कार्योमें लोभ करता है बह दोनों ही लोकोंमें अपना अहित करता है। इसके 
विपरीत जो मनुष्य केवल विवाहादिरूप गाहस्थिक कार्यो्में लोभ करता हैं उसका मनुष्य कृपषण आदि शब्दोकि 
द्वारा केवछ इस जन्ममें ही तिरस्कार कर सकते हैं, किन्तु परछोक उसका सुखमय ही वीतता है । अत एवं 
गाहेस्थिक कार्मोमे किया जानेवाला लोभ उतना निन्ध नहीं है जितना कि धार्मिक कामोंमें किया जानेबाला 
छोभ निन्दनीय है ॥ ३९॥ सत्युको प्राप्त होनेपर शंखके समान जिस पुरुषका नाम संसार अतिशय प्रचलित 
नहीं द्ोता वह मनुष्य जन्म लेकर मी अजन्माके समान होता है अर्थात्‌ उसका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ 
होता है। कारण कि वह लक्ष्मीको प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहता है, तथा दोषोंसे रहित होकर भी 
यझ्स्वी नहीं दो पाता ॥ ४० ॥ अपने कर्मके अनुसार कुत्ता भी अपने उदरको पूर्ण करता है और राजा 
भी अपने उदरको पूर्ण करता है । किन्तु प्रशंसनीय मनुष्यभव, धन एवं विवेकबुद्धिको प्राप्त करनेका यहां 
यही प्रयोजन है कि निरन्तर पात्रदान दिया जाबे ॥४ १॥ करोड़ों परिश्रमोंके द्वारा कमाया हुआ जो धन पुत्रों 
और अपने जीवनसे भी लोगोंको अधिक प्रिय होता है निश्चयसे उस धनके लिये दानको छोड़ कर अन्य 
सब विपत्तियां दी हैं, ऐसा साधुजन कहते हैं। विशेषार्थ- मनुष्य धनको बहुत कठोर परिश्रमके द्वारा प्राप्त 
करते हैं । इसीलिये वह उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है । यदि वे उसका सदुषयोग 


श्छ्छ टीका नास्ति । २ क्षकुकर:। १ क तस्य वित्तत्म । ४ क आयासकोटिपिः 
3 कप न क् 





छुछ, पहनन्वि-पश्मविशतिः [24 : २-४३ 


24 ) जार्थः पदात्पद्मपि बजति त्वदीयो व्यायतेते पितृवनाभ्ननु बस्घुबरोः । 
दीपे पथि प्रथलतो सवतः सखेकं पुण्य भविष्यति ततः क्रियतां सदेय ॥ ४३ ॥ 
242 ) सौभाग्यशीोयंसुलरूपविनेकितादा विद्यावपुर्षनशद्याणि कुडे ल जन्म । 
संपचते <खिलमिदं किल पाश्रदानात्‌ तस्मात्‌ किमत्र सतर्े फियते न यलः ॥ उछ ॥ 


2498 ) स्यासच्य सभ्य च करपगहर्ण थे सूनोरथेन तावदिह काशयितव्यमास्ले । 
घर्माय दानमधिकाप्रतया करिष्ये संचिन्तयज्ञपि ग्रही घ्लिमेति मूढ्ः ॥ ४५॥ 


244 ) कि जीविलेन कृपणस्य नरस्य लोके निर्भागदानधनबन्धनवद्धमूर्तें: । 
तस्माद्वरं बलिभुगुश्नतभूरिवाम्मिदर्याइतकाककुल एव बसे स भुझ्डे ॥ ४६॥ 
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सकाशात्‌ । दम्ितं वलभम्र्‌ । निजात्‌ जीवितानत्‌ अपि। दयिते वक्षभम्‌ । तस्य द्रव्यस्थ दान॑ फले ब्रेष्ठम्‌ ॥ ४२ ॥ ननु अद्दो । 
त्वदीयः: तावकः । अर्थः पदात्पदमपि न त्रजति । त्वदीय बन्धुवर्गः पितृवनात्‌ व्यावतैते । भवतः तब । एक पुण्य सखौं 
भविष्यति । किंलक्षणस्व भवत. । दीर्घे | पथि मार्ग । प्रबसत अन्यगतिमार्ग: चलितस्य पुण्य मित्र भविष्यति | ठतः तदेव 
पुण्य क्रियतांम्‌ ॥ ४३ ॥ किल इति सत्ये । २दम्र अखिल पात्रदानात्‌ । संपद्मते उत्पद्यले | इदं किम्तू । सौभाग्यशौय-बक्त- 
ब्रुखरूपविवेकितादा विद्यावपुर्धनगहाणि। व पुनः । कुछे जन्म इत्यादि। तस्मात्‌। अन्न पाम्रदाने । सतर्त निरन्तरम्‌ | यज्ञः कि न 
कियते'॥ ४४॥ इद् संसारे। मूह: गही। इति संचिन्तयन्‌ स्ति मेरणम््‌। एति गच्छति। इति किम्र्‌ । त्तावत्‌ प्रथमतः । एतेन 
अर्थेन । न्यासः निक्षेप:। एतेन अर्थेन सद्म शहम्‌। च पुन. । एलेन अर्थन सूनो. करपग्रहर्ण पुर्नरेविवाई कारितव्यम्‌ आस्ते । 
अधिकाप्रसया धर्माय दाने करिष्ये इति चिन्तन मरणम्‌ एति गच्छति” ॥ ४५ ॥ इद्द लोके ससारे । कृपणस्य नरस्य जीवितेन 
किमू । न किमपि । किलक्षणस्थ कृपणस्थ । निर्भोगदान-भोगरद्वित-दानरद्वित-धन-बन्धनबद्धमूर्तें: अदत्तमूर्त: । तस्मात्‌ । 
कृपणनरात्‌ । बल्िभुक काकपक्षी । बरे श्रेष्ठम्‌ [ श्रेष्ठ ])। स काकः उन्नतभूरितराग्मिः भूरिवचनैः । व्याहूतकाककुलः आहर्तकाक- 
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पात्रदानादिमें करते हैं तब तो वह उन्हें फिससे भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु इसके बिपरीत यदि 
उसका दुरुपयोग दुव्य॑सनादिमें किया जाता है, अथवा दान और भोगसे रहित केवल उसका संचय ही 
किया जाता है, तो वह मनुप्योंको विपत्तिजनक ही होता है। इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो 
पुण्य है उसका संचय उन्होंने पात्रदानादिरूप सत्कार्योके द्वारा कभी किया ही नहीं है ॥ ४२ ॥ तुम्हारा 
घन अपने स्थानसे एक कदम भी नहीं जाता, इसी प्रकार तुम्हारे बन्चुजन इमशान तक तुम्हारे साथ जाकर 
वहासे वापिस आ जाते हैं । ल्‍ंबे मार्गमें प्रवास करते हुए तुम्हारे लिये एक पुण्य ही मित्र होगा । इसलिये 
हे भव्य जीव ! तुम उसी पुण्यका उपा्जन करो ॥ ५३ ॥ सौभाग्य, शूरवीरता, छुख, सुन्दरता, विवेकबुद्धि 
आदि, विद्या, शरीर, धन और महल तथा उत्तम कुलमें जन्म होना; यह सब निश्चयसे पात्रदानके द्वारा 
दी प्राप्त होता है। फिर हे भव्य जन ! तुम उस पात्रदानके विषयमें निरन्तर प्रयक्ष क्यों नहीं करते दो ! 
॥४०॥ म्थमतः यहां धनसे कुछ निश्षेप, ( भूमिम रखना), भमवनका निर्माण और पृत्रका विवाह करना है; 
तत्पश्चात्‌ यदि अधिक धन हुआ तो धर्मके निमित्त दान करूंगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ही यह 
मूर्ख गृह मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५॥ छोकमें जिस कंजूस मनुप्यका शरीर भोग और दानसे 
रहित ऐसे धनरूपी बन्धनसे बंधा हुआ है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है ! अर्थात्‌ उसके जीनेसे कुछ भी 
ल्भ नहीं है । उसकी अपेक्षा तो वह कीया ही अच्छा है जो उन्नत बहुत वचनों ( कांव कांब ) के द्वारा 


१२ ज्ञ अषिकाय तवा। २ हक विन्तबनू मूर्ति । ३ द्राएकसपा। ४क&' 
के अपि तु क्रियते! : पांठः 
सन्‌ सृत्ति। 4 श करग्रहण करिष्ये पृश्र.। ७ क मरण गच्छति । ८ कमान तु इत्यधिकः पाठ: । ५ क्षा संचिन्तथन्‌ 
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अथो गताः कृपणणेश्भनस्तसीख्यपूणों इयानिशमवाधसलिस्वपसम्ति ॥ ७७ ॥ 
246 ) उसकषपात्रसनयारमजुतताख्य मध्य खतेत्र रहिते सुधा 
मिदेशन अतनिकाययुर् कुपान युग्मोज्शित नरमपात्रमि ल विदि ॥ ४८ ॥ 
247 ) लेम्य! प्रदशशसिद् दानफर जनाभाधेतदिशेचए चाय 
अन्याइरोे 5थ इदये तदषि खमावादुश्ाचर्य भजति कि बहुमिवेजोमिः । ४९॥ 
248 ) शत्यारि यान्यभयमेत्रजमुक्तिशाखदानानि सानि कथितामि महाफछानि | 
सास्यानि गोकनकभूसिरथाहसादिदानानि निश्चितमधयकराणि यस्मात्‌ ॥ ५० ॥ 
समूह: । बलि भुक्के बलिभोजन' करोति ॥ ४६ ॥ जथोः कृपणगेहू शताः । किंछक्षणा अयोः | औदायेयुक्तजनहस्तपरम्पराप्त- 
आगम-श्याजर्तन-व्याघुइनप्रसतखेदभरेण अतिखिक्राः । कृमणगेंहम्‌। अदार्घ बाघारहितम्‌ । अनिर्श खपस्ति | अनस्तसोस्यपूणों 
इज ॥ ४७ ॥ इृदस अनगारम्‌ उत्कृष्टपात्न॑ बिद्धि मुनीच्नरे उत्कृष्टपात्र विद्धि | अणुनतेन आद्ये सतं मध्यमपात्र जानीहि | अतेन 
रहित॑ [ युदश ] दर्शनयुर्क्त जधन्यपात्रे जानीहि। निर्देशन दशीलरदितस्‌ । अतेनिकाययुर्त जतसमूहस्तद्वितस । कुपात््न जानीदि । 
युम्मोज्क्ित नर दर्शनैरहिते बतरदितम््‌ । अपात्न॑ विद्धि जानीदि ॥ ४८ ॥ इृदद जगति संसारे । तेभ्यः पूर्वोक्तपात्रेस्य: । प्रद्मम्‌ 
अच्षम्‌ । जनानां लोकानाम्‌ । दानफर्ू भवति । एतद्िशेषणविशिष्टम्‌ अदुष्टभावात्प्दत्तम्‌ । उत्कृष्टपात्रात्‌ उत्कष्टफलस | भध्यम- 
पात्रात्‌ अध्यमफलप्‌ । जघन्यपात्राजधन्यफलम्‌ । कुपात्रात्‌ कुत्सिसफलम्‌ । अपात्रात्‌ अफ़लस । अथ अन्यारधो हृदये । 
स्वभावात्‌ खस्य आंत्मनो भावः सभावः तस्मात्‌ खभावात्‌ | तदपि दानम्‌ । उच्चावजस्‌ अनेकप्रकारण | भवति । थो अनेक- 
प्रकारं फले भवति । बहुमिः वोभिः किप््‌ ॥४९५ ॥ यानि चत्वारि असयभेषजभुक्तिशाकऋूदानानि सानि सहाफलानि कथितानि । 
निश्ितम्‌ अन्यानि गोकनक-लणे-भूमि- रथ-अज्ञना-ज्ी-आादि-दानानि महांफलद्ायकानि न भवन्ति । यस्मात्‌। अवग्रकराणि 


अन्य कौवोंके समूहको बुलाकर ही बलि ( श्राद्धमें अर्पित द्रव्य ) को खाता है ॥ ४६॥। दानी पुरुषोकि 
हाथों द्वारा परम्परासे प्राप्त हुए जाने - आनेके विपुल खेदके भारसे मानो अत्यन्त व्याकुल होकर ही वह घन 
कंजूस मनुष्यके घरको पाकर अनन्त -सुखसे परिपृणे होता हुआ निरन्तर निबोधस्वरूपसे सोता है है 
विशेषार्थ- दानी ज्न प्राप घनका उपयोग पात्रदानमें किया करते हैं । इसीलिये पात्रदानजनित पुण्यके 
निमित्तसे वह उन्हें बार बार म्राप्त होता रहता है। इसके विपरीत कंजूस मनुष्य पूर्व पृण्यसे प्राप्त हुए 
उस घनका उपयोग न तो पाज़दानमें करता है और न निर्जके उपभोगमें भी, वह केवर उसका संरक्षण 
ही करता है। इसपर अन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह धन यह सोच करके ही मानों कि "मुझे दानी 
जनेकि यहां बार बार जाने-आनेका असीम कष्ट सददना पढ़ता है” कंजूस मनुष्यके धरमें आ गया हैं । 
यहां आकर बह बार बार होनेवाले गमनागमनके कष्टसे वचकर निश्चिन्त सोता है || ४७॥ ग्रहसे रहित 
भुनिको उत्तम पात्र, अणुश्नतोंसे युक्त आवकको मध्यम पात्र, अविरत सम्यन्इष्टिकों जधन्य पात्र, सम्बद्शेनसे 
रहित होकर अतसमूहका पालन करनेवाले मनुप्यकों कुपात्र, तथा दोनों ( सम्यन्दशन और त्रत ) से रहित 
मनुण्यकों अपात्र समझो ॥ ४८।॥ उन उपयुक्त फ्त्नोंके लिये दिये गये दानका फल भनुष्योको इन्हीं 
(उत्तम, मध्यम, जपन्य, कुत्सित और अपात्र ) विशेषणोंसे विशिष्ट प्राप्त दोता है ( देखिये पीछे छोक 
२०४ का विशेषार्थ )। अथवा बहुत कहनेसे क्‍या ! अन्य प्रकारके अर्थात्‌ दूषित हृदयमें भी वह दानका 
फरू स्वमावसे जनेक भ्रकारका प्राप्त होता है ॥ ४९॥ अभयदान, औषधदान, आहारदान और शाख 
(ज्ञान ) दान ये जो चार दान के गये हैं जे महान्‌ फलको देनेवाले हैं । इनसे मित्र गाय, सुवर्ण, 


१ क बुद्ध बोगनं। २ श॒ निर्देशन अत। ३ क्‌ थुगमेजिज्ित दहन । ४ श्ञर्किंवा । 












९ पशमम्दिन्‍पशनिशतिः [249 : २-घहै- 
249 ) थहीयते जिमरहाय धरादि किंचित तक्तज्॒ संस्कतिनिमिरेसिह प्रस्दम । 
॥ आस्ले ततस्तद्तिदीर्घतरं हि काल जैसे ये शासनमतः झृतमस्ति दातुः | ५१ ॥ 


, 250 ) द्ानप्रकाधनमशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहदयाय न रोचते ५४वः । 
दोषोज्शित सकललोकसुखप्रदायि तेजो रवेरिय सदा हतकीशिकाय ॥ ५२ ॥ 


25 ) दानोपदेशनमिद कुरुते श्रमोद्सासझमव्यपुरषस्यथ न लेसरस्यथ । 
जातिः समुझसति दारु न भ्क्लसंगादिन्दीवर हसलि जम्द॒करैमे खाइमा॥ ५हे ॥ 


रक्षत्रयाभरणवीस्सनीन्द्रपादपध्ादयस्मरणसंजनितप्रमावः । 
आओपझनम्विसुनिराधितयुग्मदानपश्चाशते लल्तिवणेजयं कार ॥ ५४ ॥ 


पापकारकाणि ॥ ५० ॥ यत्‌ किंचित्‌ धरादि. । जिनगृहाय चैत्याल्यनिमित्तम्‌ । दीयते । तद्धशादिकम । सत्र जैद्यालये । 
संस्कृतनिमित्तमु उपकरणादिनिमित्तम्‌ (१ )। तत्‌ उपकरणादिकम्‌ । इद्द जगति । प्ररूढे प्रादुमृत॑ प्रकटम्‌ । आस्ते तिष्ठति । ततः 
चैलद्यालयात । हि यतः । जैन॑ शासनम्‌ । अतिदीघेतर॑ काल्म्‌ । आस्ते बतेते । अतः कारणात्‌। तत्‌ जैनं शासन दातुः कुतम्‌ 
शस्ति । जैन शासन दात्रा निर्मापितं वर्तते ॥ ५१ ॥ अदः दानप्रकाशनम्‌ । अशोमनकर्मकार्य पापकर्मकार्य कार्पण्ये च ताभ्यां 
पूर्ण हृदय यसय सः तस्मे अध्शोभनकर्मकार्येकार्पण्यपूर्णहृदयाय अदत्ताय। न रोचते कृपणस्थ नरस्य न रोचत हृत्यर्थ: | किलक्षणे 
दानभ्रकाशनस्‌ । दोषेण उज्शितं रहितम्‌ । पुनः किंलक्षणं दानप्रकाशनम्‌ । सकलछलोकसुखप्रदायि | यथा सदा हृतकौद्दिकाय 
निन्योदकाय । रबेः सूयेस्य तेज इब न रोचते | तथा कृपणस्य दाने न रोचते ॥ ५२॥ हद दानोपदेशनम आसप्नभव्यपुरुषश्य । 
अमोदस्‌ आनन्दम्‌ । कुरते । च पुनः । इतरस्य दूरभव्यस्थ । प्रमोद न कुदते । वथा ख़संगात्‌ । जातिः जातिपुष्पम्‌ । 
समुछसति । दार काष्ठम्‌ू । न समुछसति । यथा चन्द्रकरेः चन्द्रकिरणैः । इन्दीवर॑ कुमुदम्‌ | हसति। न चाश्मा पाषाणः न हसति 
॥ ५३ ॥ श्रीपह्मनन्दिमुनिः आश्रितयुग्मदानपश्चाशर्त चकार । ओकद्वयाधिफपश्चाश्त दानप्रकरर्ण चकार अकरोत्‌। किंलक्षण: 
मुनिः । रक्षत्रयाभरणयुक्तवीरमुनीन्द्र. तस्य बीरमुनीन्द्रस्य पादपद्मद्वयस्मरणेन संजनितप्रभावो यरिमन्‌ सः । किंलक्षण दानपाव्ा- 
शतम्‌ | रूहितवरणलये ललित-अक्षरयुक्तत्‌ ॥ ५४ ॥ इति श्रीदानपश्चाशत्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


श्रूषिवी, रथ और खल्री आदिके दान महान्‌ फलको देनेवाले नहीं हैं; क्योंकि, वे निश्चयसे पापोत्यादक हैं 
॥ ५० ॥ जिनाल्यके निमित्त जो कुछ प्रथिवी आदिका दान किया जाता है वह यहां धार्मिक संस्क्ृतिका 
कारण होकर अंकुरित दोता हुआ अतिशय दीप काल तक रहता है। इसलिये उस दाताके द्वारा जैनशासन 
दी किया गया है ॥ ५१ ॥ जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त लोगोंको सुख देनेवाल है वह पाप कंर्मकी 
कार्यमूत क्ृपणता ( कंजूसी ) से परिपूर्ण हृदयवाले प्राणी ( कंजूस मनुष्य ) के लिये कभी नहीं रुचता है। 
जिस प्रकार कि दोषा अर्थात्‌ रात्रिके संसर्गसे रह्तित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख देनेबाल्य तेज 
निन्दनीय उल्ूंके लिये रुचिकर प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ ग्रह दानका उपदेश आसझ्नभव्य डेप 
आनन्दको करनेषाला है, न कि अन्य ( दूरभव्य और अभव्य ) पुरुषके लिये। ठीक है- अमरोके संसर्गसे 
माल्तीषुष्प झोभाको प्राप्त होता है, किन्तु उनके संसर्गसे काष्ट शोभाकों नहीं मराप्त होता । इसी प्रकार 
चन्द्रकिरणेके द्वारा श्वेत कमल प्रफुद्धित होता है, किन्तु पत्थर नहीं प्रफुलित दोता ॥ ५३ ॥ रहत्रयकूप 
आमरणसे विभूषित ओऔ वीरनन्दी मुनिराजके उभय चरण-कमलोंके समरणसे उत्पन्न हुए प्रभावकों धारण 
करनेवाले श्री पद्मनन्दी मुनिने छलित बर्णेके समूहसे संयुक्त इस दो अधिक दानपंचाशत्‌ अर्थात्‌ आबन 
पौश्चोवाले दानप्रकरणको किया है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार दानपंचाशत्‌ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


७७७०७ ७छएा्े 
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१जक श संस्क्तः | 


252 ) 











की | 


258 ) का जियो अवसि का 
तसीहणा ॥ 
254 ) यश्चेकज दिने विभुक्िरथ वा निद्रा भ राधो सपेत्‌ 


कर का मो यथा का । 


शरीरफे खिलिमसिर्माशे 5स्प को विशायः | २ ॥ 
कक कल जर्मजा 


शुधाविधिछसइु/लाखुमिदिकद्विसम । 
अब खिर शुचितर सूछो जनो मस्यते ॥ ३ ॥ 
256 ) अम्मोबुद्ुदर्सभिमा श्रीरिस्दजारोपमा 
जुर्याताहतवारिवाइसइशाः कास्ताथथेपुजाद्यः । 

जिन: जयति । यद्ाऋ यर्य जिनस्य बाझू बाणी। शृतिषनुषां चैयेभदृषयुक्तानाम। योगिनोचाणां योगिशुमटानास्‌। इजुमारा 
भवति बाजपक्किमिंवति | किंकक्षणा वाणी। करुणाममी दमायुक्ता अपि। मोहरिपुश्रइतये तोकणा ॥१॥ यद मस्मात्‌ । एकत्र दिने । 
विशुक्तित न झृता भोज भ इसम्‌ । तदा रात्रौ निद्रा न भवेत्‌ निद्रा न आगच्छति । यत्‌ शरोर॑ झुर्य विध्वाति म्छाने गरकवि । 
किंगत । अमभ्यासस्थिताव समौपस्थितात्‌ अम्बुजेफानत्‌ । अभितः कमस्यत्‌ । चपुनः । यत्‌ शरीरम्‌ । कअकौ- 
व्याधिजरूसंयोगतः आपि सइसा । क्षर्य विनाशम्‌ । गच्छति। मो आतः अन्र शरीरे । स्थितिमतिः दाश्वती बुद्धि: का। न कायि । 
अथ अस्व सरीरस्य नाशे सति | गई विस्मगः के जाआयेः [किमालयस] 0९॥ चेत्‌ यदि । एतत्कायकुटीरकम्‌ । किलक्षण कामदुरी- 
रकप्‌ । दुरेस्भाझुवि७१ाशुमित्तिकलित व्यासम्‌ । युनः किंकक्षणे कायकुटीरकस्‌ । चमेणा संछादितस्‌ । पुनः विट्विहोसूजादिसतस्‌ 
पुनः किंलक्षणे कायकुटीरकस्‌ । छत क्षषा भाविदुःणानि तान्येष मूषकाः तेः छपादुःखम्पके: । किद्ठितम्‌ । पुनः किंखकाणे काय- 
कुटीरकम्‌। खममपि जराबहिना। किए मस्मीभाव॑ प्रातम्‌। तदपि मूढशनः स्थिर शच््तिर शरीर मन्‍्यते ॥२७ शर्य ततुः अम्मोबुहुद- 

जिस जिन भगवानकी वाणी धीरतारूपी पनुक्को धारण करनेवाले योगिजनरूपी ब्ोद्धार्थोके किये 
काणपंक्तिके समान होती है, तथा खिसकी वह वाणी दयामयी होकर मी मोहरूपी श्रजुका घात करनेके किये 
तीश्ण तलबारका काम करती है वह जिन भगवान्‌ जयवंत दोने ॥ १ ॥ यदि किसी एक दिन मोजन भाष्त नहीं 
होता या रात्रिमें निद्रा नहीं आती है तो जो झरीर निश्चयसे निकटबर्ती अग्निसे सन्‍्तप्त हुए कमऊूपअके समान 
स्खानताको प्राप्त हो जता है तथा जो असर, रोग और जरू आदिके द्वारा अकसात्‌ नाशको प्राप्त होता है; 
हे क्ञातः | उस शरीस्के विषयमें सिस्ताकी बुद्धि हह्ांसि हो सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर आशय 
ही कया है! अर्थाद्‌ उसे न तो सिर समझता चाहिये और न उसके नष्ट दोनेरर कुछ आश्रय भो होना 
चादिये ॥२॥। जो झरीररूपी झोपड़ी दुर्गेन्‍्शयुक्त अपवित्र घातुओंरूप मिक्तियों (दीदास्यें) से सहित है, अमड़ेसे 
दी हुई है, विह्म एवं सृज़ आदिसे परिपूर्ण है, तथा शुख-प्यास आदिके दुःखोंरूप चूहोंकि ढारा किये 
गये किद्ोंसे ( विक्ोंसे ) संयुक्त है; वह केश युक्त झरीररूपी झॉपड़ी जन स्वयं दी इद्धात्व ( बुढापा ) रूप 
जधिसे आाकान्त हो जाती है तय भी मद मले प्राणी उसे खिर और अतिक्षय पवित्र मानता है ॥ ३ ४ 
बह शरीर जरमुदुदके समाद कणकत्ी है, कदमी इन्तआरुके सह विलधर है; ल्री, भन एवं पुत्र आदि 


३१ के भनुपदुझानाथ, । २ छा अक्ितः बुक अस्युअभ! ३ जए शक । ४ झा विटयूनालैशतम | 


255 ) 


र्छ पह्ननल्दि-पश्चर्पिद्ातिः [286 : ३४- 


सौख्य वैषयिके सदैव तरछं मसाकुनापाकृवत्‌ 
तस्मादेसदुपस्‍्न॒वासिविषये शोकेन कि कि मुदा ॥ ४॥ 

, 257 ) डुःखे वा समुपस्थिते 5थ मरणे शोको न कार्यों बुचेः 
संबस्धों यदि विभ्रह्देण यवर्य संभूतिधास्येतयोः । 
तस्शासत्परिचिन्तनीयमनिर्श संसारदुःखप्रदो 
येनाख्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते ॥ ५॥ 

258 ) दुर्वाराजिंतकर्मेकारणवशादिष्टे प्रण्टे नरे 
यच्छो्क कुरते तदञ नितरामुन्मसलीलायितम। 
यस्माक्षत्र छते न सिध्यति किमप्येतत्परं जायते 
नद्यन्त्येव नरस्य गम चमोर्थकामादयः ॥ ६॥ 
259 ) उद्देति पाताय तथा शरीरमेसबन्ननतु सर्वेदेहिनाम । 
स्वकालमासादथ निजे 5पि संस्यथिते करोति कः शोकमतः प्रबुद्धधी: ॥ ७ ॥ 


सेनिभा जलबुद्दुदसटशा | हये भ्रीः इन्द्रजालोपमा । अग्र संसारे श्री: लक्ष्मीः इन्द्रजालसद॒शा । भत्र संसारे कान्तार्थपुत्रादयः । 
कीरदाः। दुवाताहतवारिवाह-मेघपटरूसदशाः । अतन्र संसारे सौख्ये वैषयिर्क सदैव । तरल चश्चलम। किंवत्‌ मत्तानापाहवत्‌ 
मसक्लीकराक्षयत्‌ चथलंसे। तस्मात्कारणात्‌ | एतस्मिन्पूवोक्तसुले। उपछवे सति विनाशे सति। शोफेन किम। न किमपि। एतस्मिन्सले 
आतपतिविषये प्राप्ते सति । भुदा दर्षण ग्वेण किम । न किमपि इत्यर्थ: ॥४॥ यदि चेत्‌ । विप्रहेण शरीरेण सह | संबन्धः अर्ति । 
वा दुःख । समुपस्थिते प्राते सति । अथ मरणे प्राप्ते सति । बुधेः चतुरेः। शोकः न काये: न क्तेव्यः । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ 
अर्य धिग्रह: शरीरः । एतयोः दुःखशोकयोः दयोः । संभूतिधात्री जन्मभूमिः । तस्मात्कारणात्‌ । अनिशम्‌ । तत्‌ आत्मस्सरूपम्‌ । 
परिचिन्तनीय॑ वियारणीयम्‌ । येन विचारेण आत्मचिन्तनेन । पुरः अग्रे । पुनरपि अस्य शरीरस्य। प्रभवः उत्पत्तिः। प्रायः 
बाहुल्बेन । न संभाग्यते न संप्राप्यते । किंलक्षण: प्रभवः । संसारदुःखप्रदः ॥ ५ ॥ दुवोर-दुर्निवार-अर्जित-उपार्जित- 
करमेकारणवशादिंट्टे नरे । प्रणह्टे सति बिनाशे सति । अन्न संसारे | नितराम्‌ अतिशयेन । यद्यस्मात्‌ , नरः शोक॑ कुदते । दत्‌ 
सम्मत्तलीऊायित वातृलबेष्टितमस्ति । यस्मत्कारणात्‌ । सत्र सरिमिन शोके फुते सति। कि सिव्यति किमपि न । पर केदझस्‌ । एतत्‌ 
जायते । एतत्किस । मूडमनसः नरस्म। घमे-भर्थकामादयः नश्यन्ति | एवं निश्चयेन ॥ ६ ॥ ननु इति बितर्के । यथा रविः । 
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दुष्ट वायुसे ताड़ित मेघोेंकि सदश देखते देखते ही विलीन होनेवाले हैं; तथा इन्द्रियविषयजन्य घुख सदा 
ही कामोन्मत्त ल्लीके कटाक्षोके समान चंचल है । इस कारण इन सबके नाझमें शोकसे तथा उनकी भ्ाप्तिके 
विषयमें हर्षसे क्या प्रयोजन है! कुछ भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब शरीर, धन-सम्पत्ति, स्त्री एवं पुत्र 
आदि समस्त चेतन-अचेतन पदार्थ खभावसे ही अस्थिर हैं तब विवेकी जनको उनके संमोगमें हर्ष और 
वियोगमें शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध है तो दुःखके अभवा मरणके 
उपस्थित द्ोनेपर विद्वान्‌ पुरुषोंकी शोक नहीं करना चाहिये । कारण यह कि वह झ्षरीर इन दोनों ( दुःख 
और मरण ) की जन्ममूमि है, अर्थात्‌ इन दोनोंका झरीरके साथ अविनाभाव है । अत एवं निरन्तर उस 
आत्मस्वरूपका विचार करना चाहिये जिसके द्वारा आगे प्रायः संसारके दुःखको देनेवाली इस करीरकी 
उत्पत्तिकी फिरसे सम्मावना ही न रहे ॥ ५॥ पूर्वोपार्जित दुर्निवार कर्मके उदयवश किसी इष्ट मनुष्यका 
मरण द्वोनेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अतिशय पागल भनुष्यकी चेष्टाके समान है। कारण कि 
उस शोकके करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बश्कि उससे केवल यह द्ोता हैं कि उस मब्युद्धि 
मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम पृश्षार्थ आदि ही नष्ट द्ोते हैं ॥ ६॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय ज्ध 


३ के मत्ताब्ननाजौअपान्षपत्‌ कटाक्षषत्‌ नेभवत्‌ खब्नलस | 
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260 ) अवम्ति पतलन्सि लू पत्ररणि फलानि यहत्‌। 
बे कुलेजु शा $ कस ह ५ रम्मसीलाम 84 प्र 


यच्छोकः कियते सदज्ञ समसि प्रारभ्यते नवेजम । 
सर्च नश्वरमेद पस्सु भुचने मत्या महत्या घिया 
खसंततिरदों घर: सदा सेव्यताम्‌ ॥ ९॥ 
262 ) पृ्थोपार्जितकर्मणा यस्यावसाने यदा 
शात्वा तदेतवूधुवम्‌ । 

शोक॑ सुआझ मसले प्रिये <पि सुखद घमें कुरुष्यादरात्‌ 

खर्पे दुरसुपागते किसिति भोस्तद्घृष्टिराहल्‍थते ॥ १० ॥ 
पाताय पतनार्थग्र्‌। उदेति उदये करोति | तथा सर्वेदेहिनाम्‌ एतत्‌ शरीरं प्राताय पतनाथंम्‌। उद्देति उदय करोति । अतः 
कारणात्‌ । स्वकाखम्‌ । आसाद आर्य । निजे खकीये मिश्रादी भोत्रजने वा। संस्थिते रते सति। कः प्रयुद्धीः क्ोंक करोति । 
जे क्रोषपि ॥७॥ यद्वत्‌ यथा । हक्षेत्र पत्राणि पुष्पाणि फछानि भवन्ति नूनस्‌ । पुनः खकार प्राप्य पततन्ति । तद्॒त्तपा । कुकेशु 
पुरुषाः संभवन्ति । च॑ पुनः पतन्ति । अत्र छोके । सन्‍्मतीनां भव्यानास । दर्षेण किस । चे पुनः । शोकेन किस । न किमपि 
॥ ८ ॥ अन्र संसारे | दुल्लेक्ष्यात्‌ दुर्निवारात्‌ भवितव्यतास्सख्यात्‌ | प्रिये मासुषे नष्टे सति । यत शोकः कियते तत्‌। तमसि 
अन्धकारे । नतैन प्रार॒भ्यते । अद्दो इति संबोधने । भो भव्याः । भुवने संसारे । सर्व बस्तु । नभ्वर॑ बिनश्वरम्‌। भरवा शात्वा । 
मदत्या धिया गरिष्ठबुद्धव । सदा धर्म: सेव्यताम । किंलक्षणों धर्म: । निधेतरा स्फेटिता अखिल्दुःसससंत्तिः येन सः ॥ ६ ॥ 
यर्म भविनः जीवस्य । पूर्बोपार्जितकर्मणा । यदा यस्मिन्समये । अवसानम्‌ झन्तः नाशः । विछिखितम्‌ । तस्त भभिनः जीवरय 4 


बज लणलज लरिजजर जज नल 


होनेके लिये होता है उसी प्रकार निश्चयसे समस्त प्राणियोंका यह शरीर भी नष्ट होनेके लिये उत्पन्न 
होता है। फिर कालको पाकर अपने किसी बन्घु आदिका भी मरण होनेपर कौन-सा बुद्धिमान पुरुष उसके 
लिये शोक करता है! अर्थात्‌ उसके लिये कोई भी बुद्धिमान्‌ झोक नहीं करता ॥ विशेषा्थे-जिस प्रकार 
सूर्यक्षा उदय अस्तका अविनाभावी है उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्ति भी विनाशकी अविनाभाबिनी है। 
ऐसी खितिमें उस विनश्वर शरीरके नष्ट होनेपर उसके विषयमें शोक करना विवेकहीनताका झोतक है 
॥ ७ ॥ जिस प्रकार वृक्षोंमें पत्र, पुष्प एवं फल उत्पत्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चयसे गिरते भी हैं, 
उसी प्रकार कुछों ( कुद्धग्व ) में जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं । फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको उनके 
उत्पन्न होनेपर हर्ष और मरनेपर शोक क्‍यों होना चाहिये! नहीं होना चाहिये ॥ ८॥ दुर्निवार दैवके 
प्रभावसे किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अंधेरे रृत्य प्रारम्भ 
करनेके समान है। संसारमें समी वस्तुएं नष्ट होनेवालीं हैं, ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समख 
दुःखोंकी परम्पराको नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार अन्धकारमें नृत्यका 
प्रास्म्म करना निष्फल है उसी प्रकार किसी प्रियजनका वियोग हो जानेपर उसके लिये शौक करना भी 
निः्फल ही है । करण कि संसारके सब दी पदार्थ स्वमावसे नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा विवेकबुद्धिसे निश्चित 
है। अत एवं जो धर्म समस्त दुखोंको नष्ट करके अनन्त सुख ( मोक्ष ) को प्राप्त करानेवालूम है उसीका 
आराधन करना चाहिये ॥ ९॥ पूर्वमें कमाये गये कर्मके द्वारा जिस प्राणीका अन्त जिस समय लिखा 
गया है उसका उसी समयमें अन्त होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हों जानेपर 
भी झोकको छोड़ो और विनयपूर्तक सुखदायक घर्मका आराधन करो। ठीक है- जन सर्प वर च्म जाता है 


267 ) 
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263 ) मे कप अं ले उधि दुःखचतये व्यापास्मातस्वते 

सा स्वकर्तेक्शतस्सस्थाश ते ताध्णाः । 

सू्लान मूलशिरोमणीन ननु बर्य तानेव मस्यामहे 

ये कुवेम्ति शुर्य झते सति निजे पापाय दुःखाय च क ११ ॥ 
264 ) कि जसमासि न कि धणोदषि न न कि प्रत्यक्षमेजेश्वस्े 

निःशेर्ष जगदिस्व्रजालसरश रस्मेव सारोज्सितम । 

कि शोक॑ कुरुषे 5ञ्ञ माउुषपशो लोकान्तरस्थे निजे 

त्त्किश्चित्कुरु येतर नित्यपरमानम्दास्पदं गछछसि ॥ १२ ॥ 





शत्‌ जबसाने बिनाशः । तदा तस्मिन्समये । जायते उत्पथते । तदेतद्वुब निश्चितम्‌ । श्ात्वा । प्रियेषपि झते। श्रोकप््‌ । मुख 
आज  आदरात सुखद घ्॒मे कुरष्व । भो भव्याः । सर्प । दूरम्‌ उपागते सति । तस्त्र सर्पस्य । इृष्ठिः लीहा । आइन्यते मह्टिमि: 
पीकयते । इति किम । दति मु्सत्वर ॥१०॥ भुवि भूमण्डले । ते! अपि मूखों:। ये शठाः वुःखदतये दुःसबिनाशाय । ब्यापारभ्‌ 
आतम्यते णिस्तारयन्ति । तस्मात्स्कर्मवशतः । सा दुःखद॒तिः । मा अभूत्‌ ! अथवा ते मूखोंः तादशा: । नमु इति बिलर्के । 
कं तान एवं मुखोन्‌ सूखेशिरोमणीन मन्‍्यामहे ये झुचं शोक कुबैन्ति। क्र सति । निजे इष्ट । झृते सति । तत शोक 
पाषाव । च पुनः । दुःखाय भवति ॥ ११ ॥ भो मानुषपझो । निःशेष जगत्‌ इन्द्रजालसदशम्‌। रम्भा इव कदलीगभेवत्‌। 
आसशोज्कितम्‌ । कि न जानाति | किन शणोषि । प्रत्यक्ष कि न ईकसे । अन्न संसारे ! निजे इ॒ष्टे । त्मेकान्तरस्थे सले सति । 


तब उसकी रेखाको कौन-सा बुद्धिमान्‌ पुरुष लाठी आदिके द्वारा ताड़न करता है! अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान 
जैसा नहीं करता है ॥१०॥ इस प्रथिवीपर जो मूर्ख जन हैं वे भी दुःखको नष्ट करनेंके लिये प्रयल्ल करते हैं। 
फिर यदि अपने कर्मके प्रभावसे वह दुःखका विनाश न भी हो तो भी वे वैसे मूर्ख नहीं हैं । हम तो उन्हीं 
मूलोंकी मूर्खोमे अेष्ठ अथोत्‌ अतिशय मूर्ख मानते हैं जो किसी हष्ट जनका मरण द्ोनेपर पाप और दुःखके 
निमित्तमूत शोकको करते हैं ॥ विशेषार्थ- लोकमें जो प्राणी मूर्ख समझे जाते हैं ये भी दुःखको दूर करनेका 
प्रयत्न करते हैं । यदि कदाचित्‌ देववशात्‌ उन्हें अपने इस प्रयक्षमें सफलता न भी मिले तो मी उन्हें इतना 
अधिक जड़ नहीं समशा जाता । किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हो जानेपर शोक करते हैं उन्हें 
मूर्ख दी नहीं बल्कि मूर्सशिरोमणि ( अतिशय जड़ ) समझा जाता है । कारण यह कि मूखे समझे जानेवाले 
वे प्राणी तो आये हुए दुःखको दूर करनेंके लिये ही कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, किन्तु ये मूल॑शिरोमणि 
इष्टविमोगमें शोकाकुक होकर और नवीन दुःखको मी उत्पन्ष करनेका प्रयल्ल करते हैं । इसका मी कारण यद 
है कि उस झोकसे “दुःख-शोक-तापाकन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभयस्थान्यसब्वेथस्य” इस सूत्र ( त. सू. 
१-११) के अनुलार असातावेदनीय कर्मका दी बन्ध होता है, जिससे कि मविष्यमें मी उन्हें उस दुःखकी प्राप्ति 
अनिवार्य हो जाती है॥ ११ ॥ हे अज्ञानी मनुष्य ! यह समस्त जगत्‌ इन्द्रजाल्के सदश विनश्वर और केलेके 
सम्मके समान निस्सार है; इस बातको तुम क्या नहीं जानते हो, क्या आमममें नहीं सुनते हो, और क्या 
प्रयक्षमं दी नहीं देखते हो! अर्थात्‌ अवश्य ही तुम इसे जानते दो, सुनते हो और प्रत्यक्षम मी देखते 
हो । फिर भल्य यहां अपने किसी सम्बन्धी जनके मरणको प्राप्त होनैपर क्‍यों शोक करते दो! अर्थात्‌ फ्ोकको 
छोड़कर ऐसा कुछ प्रयश्ष करो जिससे कि शाश्वतिक उत्तम सुखके स्वानमूत मोक्षको प्राप्त हो सको॥ १२॥ 


२१ झा भूमण्डके भपि । । 
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265 ) जातो जतो जियत एस दिने या गले पुमख्िभुक्ते 5पि न रक्षक 5स्लि। 
। लद्यो झले सति मिले ले न पूल्कलप रोदिलि बने विजने स मद: ॥ १४ ॥ 


966 इश्सयो ते तड़चलि जीय दुराइतेन 
हा हि सब्य कुछ अजाईों पापस्तस सो थे भवतः पुएको 5पि ग्रेन ॥ १७॥ 


467 ) अच्चे अस्सुनि शोमने 5पि हि तदा घोकः समार म्यते 
5 शो 5थ सौजयााच का घर्सो' 5थ वा स्वाथति । 
उइचि न जतयते कथमपि रुफारें! प्रककेरपि 
प्रायस्तत्र छुपीसेजा भचसि कः दरेकोभ्ररक्तोषद्ञाः | ऐ५ मे ग 
268 ) पकलुओ निश्चि वसम्ति यथा दाकुल्ताः घातः प्रयात्ति खहसा सकछारु दिद्ल॒ । 
! शच्यत्यकुकाणि सस्या लोकाः अयन्ति जिदुष्त स्वत शोच्यते कः ॥ २४ 








क्ोर्क कि कुंषे । तत्किवित्सकार्य कुद | येन कार्येण । नितल्यपरमानन्द-आरपद स्थार्न गकछसि ॥ १९॥ जातः उत्पन्नः । 
जनः नरः । च पुनः । ऋल्योः दिमे प्राते सति । ज़ियते । एवं निश्येन । पुनः तरिभुवने को$पि'ककः न अरित। तत्तस्प्ा- 
त्कारणात्‌ यः जनः । निजे5पि इष्टे मते सति । श॒र्च करोति शोक॑ करोति | स सूढः । बिजने जनरदिते । बने पूत्कस्थ रोदिति 
॥ १३ ॥ मो जीव । इद संसारे। यत्‌ अनिष्टयोग: अनिर्रंंगं: ॥ यत्‌ इश्ठक्षय: इछबिनाशः । तत्पापेन भवति पुराकृतेन 
पापेन मबति । मो जीव । झोक॑ किस्तु कपोंषि । तस्थ पापस्य प्रणाश कुछ । येन प्रापप्रणाशेन । पुरतः अंग्रतः | तौ दो जनिष्ठ- 
संयोग-इष्टविमोगौ । न भवतः ॥ १४ ॥ हि यततः । शोभने अपि वस्तुनि नष्टे सति तदा शोकः समारभ्यते । यदि जेत्‌ । तह्लाम 
तस्व बस्तुनः लाभ: भवेत्‌ । अथ यद्ाः सवेत्‌ । अथवा सौख्ये भवेत्‌ । अथवा धर्म: भजेत्‌ ( यदि तत्र चतु्ी मध्यें पुकः अधि 

। स्फारैः विस्तीर्णे: । प्रयनेः कृत्वा । प्रायः बाहुस्मेन । न जायते एकः अपि न उत्पदते । तदा कः सुधीः कानगाव 
मुषा शोकराक्षसव्शः भवति | अपि तु न भवति ॥ १५ ॥ यथा शकुन्ताः पक्षिणः | निद्षि रात्री । एकहुमे वसम्ति | प्रातः 
बुप्रभाते । सदसा सकलासु दिल्यु । प्रयान्ति गचछन्ति । बत इति खेंदे । तथा लोकाः । अन्यकुछे स्थित्वा । छोेला अन्यकुलानि 


जो जन उत्पन्न हुआ है वह मृत्युके दिमके प्राप्त होनेपर मरता ही है, उस समय उसकी रक्षा 
करनेवाल। तीनों स्लोेकॉर्मे कोई मी नहीं है । इस कारण जो अपने किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होंनेपर 
शोक करता है वह मूर्ख निर्मम वनमें चिल्ला करके रोता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जनशून्म 
बनमें रूदन करनेवालेके रोनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इृष्ट - जनके मरणको 
प्राप्त होनेपर उसके लिये शोक करनेवालेके मी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं दोता, वस्कि उससे दुःखदायक 
नवीन कर्मोका ही बनन्‍्ध होता है॥१३॥ हे जीव ! यहां जो तेरे लिये इृष्टका वियोग और अनिष्टका संगम 
होता है वह तेरे पूर्वकृत पापके उदयसे होता है। इसलिये तू शोक क्यों करता है! उस फपके ही नाझ 
करनेका प्रय्ध कर जिससे कि आगे भी वे दोनों (इष्टवियोग और अनिष्टसंगयोग) न हो सकें ॥२४॥ मनोहर 
वस्तुके नह हो जानेपर यदि झोक करनेसे उसका राम होता हो, कीर्ति होती हो, चुख होता हो, जबबा 
भर्म होता हो; तब तो श्लोकका प्रारम्म करना ठीक है। परन्तु जब अनेक प्रयक्नेके ह्वारा भी उन चारॉमेंसे भायः 
कोई एक मी नहीं उत्पर होता है तब भला कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यर्थमं उस शोकरूपी महाराक्षसके 
अधीन दोगा ! अर्थाव्‌ कोई नहीं ॥ १५॥ जिस अकार पक्षी राज़िमं किसी एक इक्षके ऊपर निवास करते 
हैं जौर फिर सबेस हो जानेपर वे सहसा सब दिशाओंमें चले जाते हैं. लेद है कि उसी प्रकार मनुष्य गी 
किसी एक कुछमें खत रहकर पश्चात्‌ सृत्युकों आस दोते हुए अन्य कुझोंका माअय करते हैं । इसीलिये 
9७०5०३२५ ७०७ 





रद पश्ममग्वि-पश्विशतिः [269 : ३:१७- 







269 ) प्राकुलं मत जाश्यास्थकाराधितं 
के 5:35 है जप ्य | इज सर्चे <छ्लिनः । 
तम्मध्ये शुशवाषप्रदीपममर्र शानप्रभामाछुरं 
* ब्राप्यालोक्य ख सत्पर्थ छुपे याति प्रबुदो धुकम्‌ ॥ २७ ॥ 


270 ) थैब स्थकर्सकूतकालकछाज्र जल्तुस्तत्रेय याति मरणं न पुरो न पश्यात्‌। 
मूठास्सथापि हि झते स्वजने विधाय शोकं परं प्रचुरदुःखभुजो भवम्ति ॥ १८॥ 

27] ) बुक्षाइक्षमिकाण्डजा मघुलिदः पुष्पाथ् पुष्पे यथा 
जीवा यान्ति भवाद्धवान्तरमिद्ठाआन्त तथा सस्ती । 
तख्ाते 5थ झते 5थ या न हि सुर्दे शोक॑ न कश्मिन्नपि 
आय: प्रारभते <थिगरुय मतिसानस्येयेमित्यक्रिलाम ॥ १९ ॥ 
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आश्रयन्ति । खछ निश्चितम्‌ | विदुषा पण्डितेन । कस्य कृते कारणाय शोच्यते । अपि तु न शोच्यते ॥ १६ ॥ भववर्न 
संसारबमम्‌ । दुःखव्याला दृक्चिनः तेः समाकुलं भरितम्‌ । पुनः किलक्षण भववनम्त्‌ । जाव्यान्घकार-मूखतान्थकार-आज्ि- 
तमर्‌ । तस्मिस्भववने संसारजने। दुर्गतिपेल्लिपातिकृपयेः दुगेतिमिन्नदसतिकागमनशीलकुमार्गं: । सर्वे अज्विनः जीवाः । आम्यन्ति । 
तम्मंध्ये संसारवनमध्ये । गुरुवाक गुरुवचनेप्रदीप॑ प्राप्प । च पुन' । सत्पथम्‌ । आलोक्य दष्द्ठा । प्रबुद्ध: शानवान | सुखपद 
मौक्षपदम । याति गच्छति । किलक्षणं गुरुवबनस्‌। अमल निर्मेलम्‌। शानप्रभाभासुरं प्रकाशमानम्‌ ॥ १७ क अन्न संसारे। 
या खकगेकृतकालकला खकसोंपार्जितकालकला मरणबेला । अस्ति । तय्रैव वेलायाम्‌ । जन्तुः जीवः । मरणं याति गच्छति । 
न पुरो न अग्रे । न पश्चात्‌ । हि यतः | मूढा: जनाः । तथापि खजने इष्टे | मते सति। पर॑ फेवलम्‌ । शोक॑ विधाय करवा । 
४ ३७) पेड भवन्ति ॥| १८ ॥ इद संसारे। जीवाः यथा' । अभ्नान्त॑ निरन्तरम्‌। भवात्‌ सवान्तरं यान्ति। पर्यायात्त्‌ 
गय्छन्ति। तन्न दह्ठान्तमाह । यथा अण्डजा. पक्षिणः । बृक्षादुक्ष यान्ति । यथा मधुलिहः खन्ना: । पुष्पात्‌ अन्यत्पुर्ष्प 
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विद्वान मनुष्य इसके लिये कुछ भी शोक नहीं करता ॥१६॥ जो संसाररूपी वन दुःखोंरूप सर्पेसि व्याप्त एवं 
अज्ञानरूपी अन्धकारसे परिपूर्ण हे उसमें सब प्राणी दुगेतिरूप मीलोंकी वस्तीकी ओर जानेवाले खोटे मार्गोंसे 
परिअमण करते हैं । उस (संसार-बन) के बीचमें विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निर्मछ गरुरुके 
बचन (उपदेश) रूप दीपकको पाकर और उससे समीचीन मार्गको देखकर निश्चयसे सुखके स्थानभूत मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार कोई पथिक सर्पोंसि भरे हुए अन्धकारयुक्त बनमें भूलकर खोटे 
मार्ससे भीछोंकी बस्तीमें जा पहुंचता है और कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनमें किसी प्रकारसे दीपक 
प्राप्त दो जाता है तो वद्द उसके सहारेसे योग्य मागंको खोजकर उसके द्वारा अभीष्ट खानमें पहुंच जाता 
है । ठीक उसी भप्रकारसे यह संसारी प्राणी भी दुःखोंसे परिषृर्ण इस अज्ञानमय संसारमें मिथ्यादर्शनादिके 
वक्षीमूत होकर नरकादि दुगेतियोंमें पहुंचता है और वहां अनेक प्रकारके कष्टोंकी सहता है। उसे जब 
निर्मेछ सह्दुरुका उपदेश प्राप्त होता है तब वह उससे प्रबुद्ध होकर मोक्षमागंका आशय छेता दे और 
उसके द्वारा मुक्तिपुरीमें जा पहुंचता है ॥ १७॥ इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मस्‍्णका समय 
नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है, वह उससे न तो पहिले मरता 
है और न पीछे भी । फ़िर भी मूर्खजन अपने किसी सुम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर अतिशय क्लोंक करके 
बहुत दुःखके भोगनेबाले होते हैं ।| १८ ॥ जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके ऊपर तथा अमर एक 
* पुष्पसे दूसरे पुष्फके ऊपर जाते हैं उसी प्रकारसे यहां संसारमें जीव निरन्तर एक पर्योयसे दूसरी पर्बोयमें 

पक इस लय कक 


१ के भववने दुगंति । २ के गुरुवचन | ३ क तथा | 


अकबर सका]... पे; जविलावंशाकाद,. श् 
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278 ) शशजुरेस्ककआामत: 


अधिक्षणमिद जगकालबकूडयसाइकति 
जरिये उचि करिमदो का पद म्श्क . 
शा | हा 
274 ) खहुमण्ते अलशधाणः शिकारितों देशाशशफि्यों जबैः ७.) 
अऋतेजृपक्मणलजस्तोकापि देवैशदि 


ही *य. संख्यिते छुककरं ओेयो विद्यय 

का सर्चैश्ष दुरम्तदुःखजन्फ शोफ॑ विदृष्यात्‌ सुन्रीः | २२ ॥ ह 
खाम्ति । तथा जगा इक्रथः । ततासपात्कारणात्‌ ! मतिमान शानबात्‌ भब्स:। इति असुना भ्रकारेश। अद्िगां जीकनामू 
अर्देगे विनधरत्वस्‌ । अधिगम्य झात्वा । कसिमेत हहे । जाते सति उत्पो सति। मु मे आरमते हु न शुछते 
कक्मिज्रिष्ट । शुते सति । शोक न आरभते । प्रायः बाहुस्वेत । शोक म कुदते ॥ १९ ४ अज बंसारे । जनम्तकार 
आम्यन्‌ औीबः । आानुष्णे मलुस्यपदमू । प्रान्‍्नेत्ति या न आप्रोति । बदि चेत्‌। हुष्कुके निम्यकुके । तत्‌ गत आह + आकतः 
प्राफ्तः । पुनः तचरत्मस्‌ । मश्यति । अथ । सआतो समीक्षीनकुके आतेषपि | तंत्र सरहुके । विलमे दिनाक्षम्‌ । यांति + वतः 
कारणात्‌ । छुपे कर्म ग्राप्ते सति । इति । गरः ओह: । भयत्म: मो क्रियते । अभि सम अत्तः कियते ॥ २३० ॥ ॥६ जगत । 
समेदा कासे ! स्थिर क्षाचतम्‌ । सत्‌ सत्तारुपम्‌ । औग्यम्‌ ! अधि । ऋतिकर्ण समय समर्य प्रति | 
सशस्‌ अज़ार्थम्‌। उंदेति | पुनः जश्यति | किंदत । जलदकूटयंत्‌ भेषपटरूवत्‌ । तत्तसारकारभात्‌ । अन्न संसारे। फिले शो जदे $ 
अक्यू आध्िते जन्म प्राप्ते सति । अह्ुद्धात्मनः । मुदा दर्घेण किस । न किमपि। वा प्रिये इड्टे जने। ग्रति मरणम्‌। उपागते सतति। 
जह्दो इति संधोषने । प्रदुद्धाणः शानयूक्तपुरुपस्थ । शाला किमु | शोकेन किस । न किसेपि ॥ २१ ॥ जगैः लोक: । जकराशंमः 
सझुद्ाः । लहुबन्ते । शिसरिण: पता! । रूइमन्ते । जनेः देशाः लश्बन्ते । जनेः राटिग्द: मद्यः संुबन्ते । तु पुर | 


गा 


दोता है ॥ १९) इस जन्‍्म-मरणरूप सँसारमें अनन्त काठसे परिअमण करनेवाल्य जौव मनुष्य फ्योगको प्राप्त 


है। इसछिये मी घर्मकी प्राप्ति नहीं हो पाती । फिर यदि आयुप्यकी अमिकतामें कह पे. प्राप्त 
क्रो उसके विषग्रमें उत्तह्न मयल करना चाहिगे ॥ २० ॥ यह जगत दम्पपरी अंपेश्ा खिर 


कैब पद्चमन्विःपश्ञविशतिः [श्र5 : इश२३- 
275) आका्यू कुसते यद्ज अभर्त गहें मिले भतखुषे 
) जा आल बल आम लक बलाबत की 'जल्पस्ति चातूऊसाम | 
स॒त्यूत्पशिपरस्परामयसिय सर्च जयत्सवेदा | शदे # 
976 ) शुर्यी आास्तिरिये जड़त्यमथ या छोकस्प भस्माइसत्‌ 
संखारे बहुदुःखजालजटिले ह। 
भूलप्रेतघिशाचफेरबलितापूर्ण इमशाने शुहं 
के का तन लात अरब केक कल को 
277 ) छमति ममस्से चस्द्रः 
कलुषितहदयः लन्‌ याति राशि च राशेस्तदुमिद तस॒तस्तत्कान मुत्कका शोकः रण) 
सतेः सरणस्य । सा वेला देवेरपि । मृपक्ष्मचछनसोका अपि मनुच्यत्ेजपककसटशापि ।न छह्मते । तत्तस्मात्कारणात्‌ 
कहिन, इसे । रुंस्थिते सति सते सति । सुखकरम्‌ । श्रेयः पुण्यप््‌ । विद्याय स्यक्वा । कः सुधीः श्ञानवान्‌ । छोक॑ विवष्यात्‌ 
औओक॑ कुमोत, | किंलक्षण झोकस्‌ । सर्वत्र सदेव दुरन्तदुःखजनकस्‌ उत्पादकर्‌ ॥ २९ ॥ अन्न संसारे। जनता जनसपूहः | निजे 
माजुदे नहें संति सते सति यतः आकन्द रोदेनम्‌। कुदते । से पुनः । निजे इट्े जाते सति उत्पने सति । भुदं हथेंस। 
कुदतें । तद । उम्न॒तधिमः गणघरदेवा: । वातूलताम्‌। जल्पन्ति कथयन्ति । यत्‌ यतः | इर्द सर जबमत। सबैदा! सदैब 
उपार्जितकमैविषाकात्‌ । मृत्यूत्पसिपरम्परामये सर्व जगैत, इत्यर्थ: ॥ २३ 
मेक इसमे युर्वों श्रान्तिः गुस्तरअमः । अथवा जठत्वें यर्मात संसारे। कसन विहन सम्‌। आपदि सस्याम । शोकीमबति 
बोर करोति । किलक्षणे संसारे | गहुदुःखजालजटिके बहुलुदुःखपूर्ण । श्मशाने गृह छुत्या | भबदात्‌ भाषात्‌ पदार्थात्‌। 
मुमाग शहितः भयेत्‌। किंलक्षणे श्मशाने। भूतप्रतपिशाचफेरव्फेल्कारशब्दशितापूर्ण । पुनः किंलकाणे इ्मशाने । 
खठते अमहरूखस्यपे ॥ २४ ॥ यथा बन्द्रः शश्नत्‌। नभसि जाकाशे । अमति । तथा संघती संसारे। अंत्री जीबः । अमति । च 
( पक्ककी टिमकार ) के बराबर थोड़ा-सा मी नहीं रांघ सकते । इस कारण किसी भी हृष्ट जनके मरणको 
प्राप्त होनेपर कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुखदायक कल्याणमार्गको छोड़कर सर्वत्र कर हक उत्पन्न 
करनेवाले शोकको करता है! अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान्‌ शोकको नहीं करता ॥ २२ ॥ जनसमुदाय- 
अपने किसी सम्बन्धी मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विरापपूर्वक चिकाकर रुदन करता है तथा उसके 
उत्पन्न होनेपर जो हर्ष करता है उसे उन्नत बुद्धिके घारकर गणघर आदि पागरुपन बतखझते हैं । कारण कि 
मूलतावश जो दुष्म्रवृत्तियां की गई हैं उनसे होनेवाले कर्मके प्रद्रष्ट अन्च व उसके उदयसे सदा यह सब 
जगत्‌ भृद्यु और उत्पत्तिकी परम्पराखरूप है।।२३ ॥ बहुत दुःखेंकि समूहसे परिपूर्ण ऐसे संसारमें 
रहनेकाझ्म मनुष्य आपत्तिके आनेपर जो शोकाकुर होता है यह उसकी बड़ी भारी आन्ति अभवा जज्ञानता 
है । ठीक है-जो व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशा्र, श्गाल और चिताओंसे भरे हुए ऐेसे अर्ंगरकारक श्मशानमें 
मंकानको बनाकर रहता हैं वह क्‍या भयकों उत्पल करनेवाले पदार्थ से कभी झंकित होगा ? अर्थात्‌ नहीं 
कं 28 पड सा मूत-प्रेतादिसे व्याप्त श्मशानमें घर बनाकर रहनेवाठा व्यक्ति कमी अन्य 
समर » उसी प्रकार अनेक दुःखोंसे परिपरर्ण हस अन्म-मरणरूप संसारमें परिश्रमण 
करनेवाले जीवको भी किसी हृष्टवेयोगादिरझूप आपत्तिके प्रास होनेपर व्याकुस नहीं दोना चाहिमे । फिर 
दि ऐसी आपत्तिबेके आनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है तो इसमें उसकी जशानता दी कारण 
है, क्‍योंकि, जब संसार स्वभावसे ही दुःलमय है तब आपत्तियोंका आना जाना तो रहेगा ही । फिर उसमें 
रहते हुए भला हर्ग और विधाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा!॥ २७ ॥ जिंस प्रकार चसमा 


९ क्ष के रदने। २ के 'इत्मयें:' तास्ति। 


१५ 





29) शिपजनशुतिशोक सेब्टेसानों +तिमार्ण, जंशयति सकता फरसे पश्ाप्रतों उपि। 
शतशार्र देदिनि क्षेत्र क्त थट इव तशुशीर्ण स्यस्‍्यतां स अथस्ात्‌ ॥ २७ ॥ 
280 ) आायुग्शातिः प्रतिक्षणमेतन्युखमम्तकरा सच मसात | 
सर्वे जयाः किमेका शोचपस्पन्य सूर्स मूह: # २८ | 


पुमः । या चतरः उदयस्‌ बरतं पू्णतां हीवतां ऊसते । तभा प्राणी उदयमू्‌ अस्त पू्णेतां हीवती छमते । व पुनः । यथा चर 
वहा पितहुक्यः संत्‌ । राछेः सकाशात्‌ राशि याति । इह संसारे। तथा प्राणी । तंजुतः क्षरीरात्‌ । तथे भरीरस । याति॥। 
तत्तस्मात्‌ । भत्र संत्तारे। सुत्‌ का इषेंः कः । व पुनः | झोकः कः । मे थ शोक ने थे इपें: ॥ ९५७ ॥ भो मध्याः । एसल्युक- 

सम । तदिदिव बल विद्युत्‌ शव चपलम। इति शात्वा। तंदमिभाते तत्युश्रादिकं अभिजाते सति संते सांति । बुंद्धिगद्निः 
कि खिरते। अपि तु भ खिधते । नूसे निम्रितम्‌ । सर्वभानेदु पराजेदु पट्दब्वेद ! स्थितिजनमविनारी कदाणित मो व्यसिचरति) 
यथा अनरूस्त अंतेः । उज्णता न व्यमिचरति अप्रेः उच्णता न द्रीमवति ॥२६॥ प्रियंगनसंतिशोकः । अतिमाजंत 
मतिशयेन । तेव्यमानः । तत्‌ अत्र अलाते फर्म जनयति पापकर्म उत्पादयति । थे पुनः । यत्कर्ी । अजेतः अपे । बेदिनि जीने । 
झताशा् प्रसरति । मथा बटबीज तनुरपि लथुरपि बीजम्‌ । केंजे उर्त गपितस । दातक्षालें प्रसरति। इसि संत्वा स शोफः | 
प्रयमात्‌ रूज्यताम्‌ ॥ २७॥ आधयुश्तिः आयुर्विनाएाः । भ्रतिक्षण समये सम अति । एसत्‌ अम्तकत्म अंसरत भुख्य । 


आकाश निरन्तर चक्कर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसारमें परिभ्रमण करता रहता है; 
जिस प्रकार चन्द्रमा उदय, अस्त एवं कल्मओंकी दानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है उसी प्रकार संसारी प्रांणी 
भी जन्म, मरण एवं सम्पत्तिकी हानि-इद्धिको प्राप्त हुआ करता है; जिस प्रकार चन्द्रमा तथा मध्यमें कंट्ुवित 
(काल) रा है उसी प्रकार संसारी प्राणीका हृदय भी पायसे कठषित रहता है, तथा जिस प्रकार अन्त्रमा 
एक राशि ( मीन-मेष आदि ) से दूसरी राशिको प्राप्त दोता है उसी प्रकार संसारी प्राणी मी एक शरीरकों 
छोड़कर दूसरे झरीरकों अदण किया करता है। ऐसी अवस्थाके दोनेपर सम्पत्ति और विपत्तिकी प्राप्तिमे प्राणीकी 
हर्ष और जिषाद क्यों होना चाहिये! अर्थात नहीं होना चादिये ॥२०॥ ये सब पुत्र प्य स्री आदि पदार्थ 
जब विजकीके समान चंत्र८ अर्थात्‌ क्षणिक हैं तब फिर उनका विनाश होनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य खेदलखिल् 
क्यों होते हैं ? अथात्‌ उनके मश्चरं वभावको जानकर उन्हें खेदखित्र नहीं दोना चाहिये। जिस प्रकार उष्णता 
अभ्निका व्यमिचार नहीं करती, अर्थात्‌ वद सदा अभिके होनेपर रूती है और उसके अभावमें कभी भी नहों 
रहती है; ठीक उसी प्रकारसे स्थिति (औव्य ), उत्पाद और व्यय मी निम्नयसे पंदार्थोके होनेपर अवश्य होते 
हैं और उनके अभावमें कमी भी नहीं दोते हैं ॥। २६ ।| परियलनके मरनेफर जो शोक किया जाता है कह 
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द 88] ) थो साज भोचर आत्योगेसों भाति न बालाखि।. 
; स हि शोक सूते कुबन शोमते नेतरः पुमान ॥ २९ ॥. 


५ उश्मीमसुभचति अ पाते सो 5पि पेयो दिनेदाः । 
९. जी कित किकमाओ तो केपा नराणां जसति ढदि विंपाद्‌ः संस्सवचस्थास्तरेजु ॥ ऐ० ॥ 


288 ) आकाश पु दादिसर्ममदत्लगांथाः भृप्ृत एवं शकटममुखाश्वरम्ति । 
॥ भीमावयश्य जल एव यमस्तु याति सर्वेत्ञ कुज मविनां सबति प्रयक्षः हे देर ॥ 
284 ) कि देयः किसु देवता किमगदो विधास्ति कि कि अिः 
कि मर्णा किखुताअयः किस सुदत्‌ किया स गन्‍धो उस्ति सः । क्‍ 


सभ ब्रममुखे। सर्वे जना गताः । एकः सूंढः अम्यसृ्त कि शोजयति ॥२८॥ अतभ्र संसारे । यः नर: । खत्योः यमस्य ( गोचर न 
गठः 3 ग। घुसान्त्योंः गोचर न याति । यः पुमान्शत्योः गोचर न मास्यति | हि यतः । से पुमाद्‌। सते सतरि। शो कुवेस्‌ 
उबर शोभते । इतरः यमाधीनः । पुमान्‌ । झोके कुवेन न झोमते ॥२९॥ यत्र संसारे। सोहपि देवः । विनेश्नः सूये:। यदि चेत्‌ । 
किक इति सदे।। विगमभ्ये एकविनमध्ये । प्रथमम्‌ । उन्नेः अतिशयेन । उदयम्‌ आरोहल्क्मीम्‌ । अनुभवति प्राप्नेति । व धुन । 
पा पतथस भवुभवति । तत्र संसारे । अवस्थान्तरेषु सत्सु ग॒तेषु सत्सु। केषां नराणां हुदि विषादः बसति । अपि तू न गसति 
॥३०४ भ्रविदरयमदत्खगायाः । एव निश्वयेन | आकाशे । चरन्ति गस्‍्छन्ति | शकटप्रमुखः भूपृष्टे | बरन्ति गस्छन्ति | व पुन: 
ओनाइयः मत्झादगः जके चरन्ति गर्छन्ति । तु पुनः । यमः सर्वत्र याति। भविनां जीवानाम। प्रयत्मः कुत सवति । मुक्ति विला 
मे कुमापि ॥३९॥ देवः किस अस्ति । देवता किम्रु अरि । अगदः वैद्यः ओपष॑ध वा किप्र्‌ अख्ति। सा विधा किस असि। से मणिः 
किम अर्ति । स कि मकास्‌ अरति । ठत अद्दो ।स आशभ्रयः किपू अस्ति । स सुहत्‌ किम अखि। था स गन्‍्धः किम भस्ति ! 


अवश्यम्भावी है तब एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य यहां शृत्युकी 
विषमताको न तो भूतकालमें प्रात्त हुआ है, न वर्तमानमें प्राप्त होता है, और न भविष्यमें मी प्राप्त होगा; 
अर्थात्‌ जिसका मरण तीनों ही का्ोमें सम्भव नहीं है वह यदि किसी प्रिय जनके मरनेपर झोक करता है 
लो इसमें उसकी शोभा है | किन्तु जो मनुष्य समयानुसार ख्यं ही मरणको प्राप्त होता है उसका दूसरे 
किसी प्राणीके मरनेपर शोकाकुछ होना अशोमनीय है । अमिप्राय यह कि जब सभी संसारी प्राणी 
समयानुखर म्रल्युको प्राप्त दोनेवाले हैं तब एकको दूसरेंके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २९॥ 
जो पूर्यदेव एक दी दिनके भीतर प्रातःकालमें उदयका अनुभव करता है और ततपश्चात्‌ मध्याइमें अतिशय 
ऊपर चढ़कर कक्ष्मीका अनुभव करता है बह भी जब सायंकालमें निश्वबसे असतको प्राप्त होता है तब 
जन्ममरणादिख्रूप मिन्न मित्र अवखाओके होनेपर किन मनुष्येके हृदयमें विषाद रहता है! भर्मात्‌ ऐसी 
अदखामें किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ चन्द्र, सूये, वायु और पक्षी आदि जाकाआषमें 
दी यमन करते हैं; गाड़ी आदिकोंका आवागमन प्थिवीके ऊपर ही दोता है; तथा मत्थमादिक जडमें ही 
संचार करते हैं। फन्‍्तु यम ( मृत्यु ) आकाश, प्थिवी और जलमें सभी स्वानोंपर पहुंचता है । इसीडिये 
संसारी प्राणिय्रोंका प्रयश्ष कहांपर हो सकता है! अर्थात्‌ काठ जब सभी संसारी प्राणियोंको कवछित ऋरता 
है तब उससे बचनेंके लिये किया जानेवात्य किसी मी प्राणीका प्रयक्ष सफर नहीं हो सकता हैं ॥ ३१ ॥ 
यहां तीनों छोड़ोमें क्या देव, क्या देक्ता, क्या औषधि, क्या विद्या, क्या मणि, क्या मंत्र, क्या जाभय, 
: क्या मित्र, क्या वह सुगन्ध, अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने 
ना/पपै++-त-+++त+त+त--ततत-...0...8तुह0हु.......................... 


१ क्ण्कन्ति चरन्ति तु। ६९ छा भऔौषध। 








श्न्इ 
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य थ कदम मदर मल उन्यों चक्ीयान जियेः ॥ ३१ ॥ 
286 ) स्रैभोड्संशोकदाबद्इअब्यांत जगत्कासने... 
चधूसगीगतणियस्तिहस्सि ऋोकैणकाः ॥ 
कारूध्याध इमान मिहन्ति । 
तशतओीषलि नो शिशु चूदी 5वि का ॥ ४ ॥ 


287 ) संप्ाससूतः लि 
पुभादिभियप््षयों फठैराशितः | 


या अन्ये भूपतिप्रभृतयः किसु सम्ति। अन्न छोके यैः सर्वेरषि । देहिलः जीवरय। खसबभे कर्मोदित बायेते निवायेले ॥३२॥ 

। गीर्नाणाः देनाः । दाकाः समयोः सन्ति । सत्र स्मेके । तेषां देवांगां कि वरूस्‌ उध्यसे । कि कंथ्यते । 
देवा: । अनिमादिलस्थेस्नस: अभिमादिऋदियुक्ता: । ते5पि देश: । परे केवलस्‌ । परेण शथुथा राकभेन ५ 
पीडिताः । तेभ्यः देवैभ्य: | स्॒ राक्षस: रावणः । कियान्‌ कियन्मात्रसूं। से परः रावणः । च धुनः । अम्दुधि समुई 
रामाश्येन भानुषेण । निहतः मारितः । रामः अपि अन्तकयोच्ररः यमगोवरः सममंवत्‌ संजातः । बिधेः कर्मेंथ: 
अम्यः का अंलीमास बक्षिहः । न कोपपि ॥ ३३ ॥ जगरकानमे सेसारबनम्‌ । स्वत उद्॒तशोक-उत्पणशोक-दागपहमेत 
व्याप्त । तत्र संसारवने । सुर्धा: मुखोः । लॉकैशका: कोऋममा:। बधूसतीमतधियः झौसगीबियये प्राश'दुदमः । कालव्याजा 
यमव्यायैः । यदा इमान्‌ स्ोकरगान। निदम्ति मारणति । किंलक्षणान्‌ स्तेकर्गान । पुरतः अरे । आपात । किंडक्षण: काश्न- 
व्याषः । सदा निर्देयः दवारहितः । तस्मात्‌ कारण्याथात्‌ । घिह्ुः बार: । नो जीवति । च पुनः | युया न जीवति । कआम 
बृद्धोपपि न औीबति ध१७४॥ संसतिकानने संसारवनी । जनतरः लोकइकः । जातः उत्पन्तः । किंलक्षमः जनतरः । संप्भादशतः | 
विभूतिसतायुक्त: । लोके ढांफि:। पुनः किंलक्षण: जनतहः । प्रिया-आऔमिः आडिब्ितः । पुनः फिलक्षणः जमतरः । मुजादिग्रय- 


समयमें उदयको भाप्त हुए कर्मको रोक सकें! अर्थात्‌ उदयमें आये हुए कर्मका निवारण करनेके हिने 
उपर्युक्त देवादिकुमिंसे कोई भी. समर्थ नहीं है॥ ३२ || भहां अधिक क्या कहा जाय ! अणिमामहिता 
आदि ऋद्धियोंसि वक्ष मनवाक्े जो शक्तिशाली इन्द्रादि देव थे थे मी केवक एक भषुके द्वारा अशको भात्त 
हुए हैं। कद शत्रु भी रावण राक्स था जो उन इन्द्रादिकी अपेक्षा कुछ भी नहीं था । फिर नद रावण रक्त 
भी रास शामक अनुष्यके दरा समुत्रकों लांघकर मारा गया। अन्त वह राम भी यमराजका विषय हो यश 
जर्भात्‌ उसे भी मूखुने नहीं छोड़ा । ठीक है--वैवते अधिक कल्घाकी ओर कौन है? जभ्वात्‌ 
कोई भी नहीं है ॥ ११ ॥ यह संसारकृपी यन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोकरूपी दावावक ( जंगढकी आग.) से 
व्याप्त है। उसमें यह जनरूपी दिरण खीरूपी हिरणीमँं आसक दोकर रदते हैं। निर्देय कार ( सृत्यु ) रूपी 
व्याध (सिराती) सारने जाये हुए इन जनरूपी दिर्णोंको सदा दी यह किया करल है। उससे न कोई बालक 
बचत हैं, न कोई युवक बचता है और व कोई दृद्ध मी जीवित गचता है ॥ ३४ ॥ संसारत्फी गममें 
उतफ्ल हुआ जो न्ुष्यक्ती दृझ्ष उम्पत्तिरूपी सुन्दर-खतासे सहित खीरूपी शोमाममान वेसोंसे वेशित, 


१आक व शुल। ९७ पमव्यावः श्सान्‌ । 
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३०७ पह्मनन्दि-पश्मर्विशलिः [288+ इश्क" 


आतः संखतिकानमे जनतदः काछोग्रदाबानस- 

ब्यातक्षेश्त सवेखदा' बत ९ 'लनकबो कप ह देण ह 
288 ) बाध्कन्स्पेच प्राप्यते 

) खुर्ज तदज +४७४-ह 

इत्थ कामसय्सक्तहवथा &# अब स 

दुग्लोमिंगजुरे प्रतस्ति कुधियः प्र श्दे ॥ 
489 ) स्वचुसपयशि दीब्यन्म॒त्युकैबतेदस्तप्रदूतघनजरो रओलसलाखमध्ये । 

मिकटमपि मे पश्यस्थापदां अकमुर्म मथसरसि बराकों कोकमीवीय एच ॥ मे७ ॥ 
290 ) झण्यश्नम्तकगोचरं गतवतः पश्यन्थटंस गछंछतों 

मोदादेब जनस्तथापि मठुते खौीर्य पर आातमनः । 


पक्षवः । पुनः किंलक्षण: । रतिसुखप्रायेः बहुलेः फडेः आधितः। दैहन्विषः जनतरः । जेत्‌ | काछोभदावायरूम्याप्तः मे भपैद तदा। 
शत इति येदे | बुतरैः पण्डितेः | अन्यत्‌ किम अलोक्यते। न किमपि ॥३५॥ अग्र सेसारे। मनुष्याः शुस्े वाष्छन्ति | तत्सुखम्‌ । 
पर॑ केवलसू। विधिना करमेणा। दत्त प्राप्यते । तत्र संसारे। नून॑ निश्चितम्‌। सत्युम उपाभयन्ति प्रापुवन्ति । अतः शो: सका- 
शाव्‌ | सेफ: निभ्मति भर्म कुर्बेन्ति | हत्यम्‌ अमुना प्रकारेण। कामभयप्रसक्त-आसक्तहुदयाः प्लोकाः | कुषियः निन्यदुद्धयः । 
मोदांद.। मुवैय इसेब । ध्रुव संसारणोराणवे समुद्रे पतन्ति । किंलक्षणे संसारसमुद्दे । दुःझ्ोर्मिप्रजुरे दुःखजहरीसते ॥३९॥ एवः 
बराकः | सोकमीमौषः सोकमत्स्यसमहः | सवसरति संसारसरोपरे । भत्यु-यम-कैवरल-धीवर-हसेस प्रसारित-प्रसारितवरा-समप्रप्रोहन- 
सम्बास्मध्ये । सयुश्षपयस्धि । दीग्यन्‌ कीडयन्‌ । उप्रम्‌ आपदास्‌। चक समूहम्‌ । निकटम्‌ अपि न पश्यति ॥३ »। जनः छोकः । 
शम्तकोचर॑ यमगोचरम्‌ | गतबतः गतजीवान । ग॒द्वर जनः बहुन गण्छतः पश्वन्‌। तथापि मोहात्‌ एव आत्मनः परम । स्थेये 
स्विराबस्‌ । समगुते । च पुनः । यद्‌ बाणेके संप्रापतेषपि । प्रायः बाहुल्येन । ध्मोय | न र्इयदि न बान्कछते | तत खघ ओत्मानम्‌। 


पुत्र-यौत्रादिरूपी मनोहर पर्तोंसे रमणीय तथा विषयभोगजनित सुख जैसे फंसे परिपूर्ण होता है; वह यदि 
मृस्युरूपी तीज दायानख्से व्याप्त न होता तो विद्वान्‌ जन और अन्य कया देखें ! अथोत्‌ वह मनुष्यरूप इृक्ष 
उस काकरूप दाबानलसे नष्ट होता ही है । यह देखते हुए मी विदृज्जन आत्मह्वितमे प्रदत्त नहीं होते, यह 
खेदकी बात है ॥ २५ ॥ संसारमें मनुष्य सुखकी इच्छा करते ही हैं, परन्तु वह उन्हें केवल हे 
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विचारा जतरूपी मछलिमोंका समुदाय संताररूपी सरोवरके मीतर अपने सुखरूष जलमें कीड़ा करता 
मृत्युरूपी बीवरके हाथसे फेलाये गये घने पृद्धत्वरूपी विस्तृत जालके मध्येमे फंसकर निकटबर्ती भी 
आपत्तियों के समूहको नहीं देखता है ॥ विशेषार्थ---जिस प्रकार मछलियां सरोगरके भीतर जकमें 


£# है 8 £ कै: 


ञ 


है कि उसे मृत्युको प्राप्त करनेवाल्ले इद्धल ( बुढ़ापा) के प्राप्त हो जाने पर उसका आन नहीं होता और 

इसीडिये अन्‍्तमे वह कालका भ्रास बनकर असझ्य दुःखफ़ो सहता है ॥ ३७ ॥ मलुष्य मरणझे प्राप हुए 

जीकेंके सम्बन्ध छुनता है, तथा वर्तमानम उक्त मरणको प्राप दोनेवाले गहुत-से जीबोकी स्वयं देखता भी 
२ के व्याह्क्षेदमवत्ता | २ क व्याप्त: अमवत्‌ । 


290: इक]... ३. अम्लिफआशंत ' श्व्ष्‌ 


श्छ्षि अर पं. जिग्हुक्तिः पर॑ सुम्यताम्‌ ॥ ७४० ॥ 
298 ) खुद्धे ताथदर्क रवेमलुरथा बीराज्य रप्ता सूर्श 

बुर शौरयमसिश्य ताचवतुराः कार्यस्थ संसाधकाः । 
पुश्रादिभिवन्धनैः । असक्षत्‌ बारंवारस्‌ । अधिकामिके बधाति ॥ ३८ ॥ गत्‌ शरीरस । दुककेशहतकर्मक्षित्पिरणित पापकर्मम्षिल्पी 
विज्ञानी लेन रखितस्‌ । यत्‌ शरीरस । दु।सन्धि दुरबेन्धमसू । बत्‌ झरीरम्‌ । सापायत्थिति । दोषधातुमलबत्‌ मल्मतम्‌ + यत 
शरीरम्‌ । मध्चर॑ विमश्वरम्‌ अस्ति । अत्र संसारे । यत्‌ आधिः मानसी व्यथों | व्याधिः शरीरव्यथा । जरान्सति-मरणप्रयतवः 
बहवः रोयाः सम्ति । तत्‌ चित्र न अस्ति । दुतैः अव्येः | अधि । अत्र । गपुषि दारीरे । मत शिथरता । रगते अक्जोक्यले 
तत्‌ चित्रस आअर्मय ॥ १९ ॥ इह संतारे । भ्रीः सद्सीः रूब्ा । वाब्छिता बसुमती समुद्रावधिः भुक्ता। ते विषया: भनोइर- 
तराः प्रप्ताः से विषया: स्व्गेडपि दुरूेभा: । चेत्‌ पात्‌ सतिः आगभिष्यति । ततः कारणात्‌। एतत्सबैम्‌ । रम्पं पुआए अपि 
घिक्‌ । किंलक्षणं सुखूम्‌ । विधाकिएं मोज्यम्र्‌ इव । परे केवलस्‌ + मुक्तिः सुम्यतां विचामेताम्‌ । ॥ ४० ॥ राह्षः रबेभतुरमाः 
तावत्‌ । युदे सद्भामे। भले समरभो: | वीराथ। सृशम्‌ अत्यर्थम्‌ । तावत्‌ हप्ताः सगवोः सन्ति + मन्तोः तावर्तफुरति। होगे 
च। असिथ्ष शहः । तावत्कायंस्य संसाधफकासावत्सम्ति यावत्‌ यमः कुद्धः कोर्च प्रापः | सन्मुख्त' नेव धानति । किंलेश्षणों 
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है; तो भी वह केवल मोहके कारण अपनेको अतिशय स्थिर मानता है। इसील्यि बृद्धलके प्राप्त हो 
जानेपर भी चूंकि वह प्रायः धर्मकी अभि्लषा नहीं करता, अत एवं अपनेको निरन्तर पुत्रादिरूष अन्धनोंसे 
आहयधिक बांध छेता है ॥ १८॥ जो शरीर दुष्ट आचरणसे उपार्जित कर्मरूपी कारीगरके द्वारा रचा 
ग्रथ्मा है, जिसकी सन्जियां व बन्धन निन्‍्य हैं, जिसकी खिति विनाशसे सहित है अर्थात्‌ जो विनश्वर है; 
जो रोगादि दोषों, सात धातुओं एवं मलसे परिपूर्ण है; तथा जो नष्ट होनेश्नणा है, उसके साथ यदि आधि 
( मानसिक चिन्ता ), रोग, बुढ़ापा और मरण आदि दुते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहों है। परन्तु 
आश्चर्य तो केवक इसमें हे कि विद्वान्‌ मनुष्य भी उस शरीरमें स्विस्ताको खोजते हैं॥ ३९॥ 
दे आत्न्‌ ! तूमे इच्छित कश्मीकों पा लिया दे, समुद्र पर्यन्त प्रंथिवीको मी भोग लिया है, तथा जो विषय 
खोोमें मी दुरलंस हैं उन अतिशय मनोहर विषयोंको भी ग्राप्त कर डिया है। फिर मी यदि पीछे सृत्यु 
आनेवाली है के यह सब बिषसे संभुक्त आहारके समान अत्यन्त रमणीश्र होकर भी चि6क्कारके योग्य है। 
इसलिये सू एक मात्र मुक्तिकी लोज कर | ४०॥ युद्धमें राजाके रथ, हाओरी, घोड़े, अभिमाती सुभट, मंत्र, झौर्य 
और ततमार; मद सब अनुपम साम्प्री तमी तक कार्यक्रों सिद्ध कर सकती है जब तक कि दुष्ट भूखा यमराज 
( सत्य ) कोशित दोकर भारनेकी इच्छासे सामने नहीं दौड़ता है। इसकिये विद्वान्‌ पुरुषोकी उस बमसे 


रै हज अज्ाः। रे के यावद यमः सन्‍्सुर्ल । 
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, हुए ह अशलाल्हिपशामिश कि। [2987 ६३१- 
द अधि छुितों उपि लिदंबमणा वाशखिशतहुकधः 
कं कैप जाुमवितो बच विदेशों बे ॥ ५९॥ 
॥ सर्वेध्याधिवियर्जितों 5पि तसुणों हक गंजकति | 
अन्पेः कि किस सारतासुफसते 
संसारे स्थिशिरीशशीति हम अलचन कार्यों अदः ॥ ४२ ॥ 
295 ) हन्ति व्योम स झुश्नाय शुष्कां कक । 
तथ्णातों उथ मरीचिकाः पिचिति ल प्रायः . अचन । 
यः सम्पत्युतकासिनीयसृतिसिः कुर्थोस्मद मानवः ॥ ४३ ॥ 
996 व्याधसूगीमतीय जप्लामाशित् भूपषा सुथाः 
; नर सगामतिदया निह्नन्ति सेन्चे किछ । ४ 
यमः । छुपितः अतिनिर्देयमनाः । पुनः किंलक्षण: यमः । जिपत्मः ्रतितुम इश्छुः जिश्तछः । बुजैः पष्किते: । इतः यमात । 
सज़ः भिवेयः कर्तेम्यः ॥ ४१ ॥ राजा अपि। विधिवधात्‌ क्ंगशात्‌ । क्षणमात्रतः क्षणतः । निश्चितम्‌ । रहायते रह इन 
आवरति। सर्वव्याधिविवर्नितो5षपि तरुणः जाश क्षय॑ गति । अन्येः किमू। किल इति सले। भ्रीजीविते हे सारताम 
उपगते । तयोः दयोः औजीबितंयोः । ईतसी स्थितिः । हति श्ात्वा । विदुषा पल्चितेण । अस्यत्र | क्ू कसिसन बियये । सदः 


काये: | अपि तु मदः न कर्तभ्यः ॥ ४२ ॥ अत्र संसारे । यः मानवः सम्पत्सुतकामिनी्रमृतिसिः । मर्द सर्वध । कु६बोत । 

संपत्तुतकामिनीप्रसृविमिः । प्रकर्षण उत्तता अचलचूडिका तस्वां गतः मस्त तेन ग्रेछुन्तेः ये प्रदीषाः तत्समानैः । यः 
मर्द करोति- स मूर्सः मुष्टिना ब्योम हन्ति मारयति । अब आाकुलः झुप्काम्‌ । सरिते नशेम्‌। तरति | अथ चर पुनः । प्रायः 
बाहुल्येन । प्रमत्तः मबन्‌ तृष्णातीः मरीचिकाः पिषति । इति हात्वा। मदः न कार्सः न कतैब्यः ॥ ४३ ॥ भूपाः खगाः । 


$ 


विषयमें अमिमान करना चाहिये ! अर्थात्‌ अमिमान करनेंके योग्य कोई भी पदार्थ यहां खायी नहीं है॥। ४२॥ 
सम्पत्ति, पुश्न और स्ली आदि पदार्थ ऊंचे पर्वतकी शिखरपर स्थित व बायुसे चक्ायमान दीपकके समान शीत 
दी नाशको प्राप्त होनेवाले हैं | फिर मी जो मनुष्य उनके विषयमें स्विरताका अभिमान करता है वह मानों 
मुझठीसे आकाझको नष्ट करता है, अथवा व्याकुर होकर सूखी ( जलसे रहित ) नदीको तैरता है, जथवा 
प्याससे पीड़ित होकर प्रमादयुक्त द्ोता हुआ बाको पीता है॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार मुद्ठीसे आकाशकों 
ताड़ित करना, जरूरहित न्दीमें तैरना, और प्याससे पीड़ित होकर बाल़का पान करना; यह सभ कार्य जसम्भर 
होनेसे मनुष्यकी अज्ञानताका धोतक है उसी प्रफार जो सम्पत्ति, पुत्र और ख्री जादि पदार्थ देखते देखते 
ही नष्ट होनेवाले हैं उनके विषयमें अमिमान करना मी मनुष्यकी अज्ञानताकों प्रयट करता है। कारण कि 
यदि उक्त पदार्थ चिरखायी होते तो उनके विषयमें अमिमान करना उचित कहा जा सकता भा, सी ती हैं 
नहीं ॥ ४३ ॥ राजारूपी संग अत्यम्त चंचल ऐसी कश्मीरूपी व्याषकी हिरणीका आजम छेकर इप्वीयुक 
दोते हुए अतिशय कोमसे पुत्रादिरूपी दूसरे मृगोंका घात करते हैं। वे जिस यमरूणी व्याधने ै न दे देय कोण धुत्रादिु्वी दूसरे मृगोका घात करते हैं। वे जिस यमरणी व्यापने गहुत-सी 
१ेश तेन मस्ता पैंदेी।.... झट /: 


रैंक कं 





लक्सीम्‌ । व्याघसू्थों मिक्षपतीस्‌ । अदीन चपत्रा भाधित्य पुआादीश अपराज शगान। क्विदशा फोपेन । सेप्येस्‌ दैध्योशुक 
यथा स्वात्तणा। निज्नरित सारमम्ति । किल इति सते । कुद्धे यम छब्पर्क समीयध भायतस्‌ शभ्रत्रि गो पशमम्ति । फिककणे 
स्मभ्याधम्‌ । सऔभूतधणापदुश्तथनुःसंक्ामर्ंइत्‌ शरे बाणस्‌ ॥ ४४ ॥ अनब्र लोके । निजकने। सत्योगोचरे ममस्य भोचरस । 
भागते सति । यः सृढः। मोदेम शोककत भवति । तहा जनस्य । गु॥केशोडपिं गम्योड़पि काउताशात्रस ऋषि नो आरि। 
पुनः निश्ित दोचा बहणषः सन्ति। तस्प झोकी कि]|अनस्म दुःखे बधेते। एस निश्ितस्‌। खतुदैतेः धर्मोध॑काममोज्षा: | मश्यति' + 
रस्म मतेः विश्वमः । स्याद्धवेत । तस्व पाप॑ भवति । ठेत प्रापेन रुक रोग भबति । तेस सजा सति: सरंणे अदहि । ल पुर; । 
दुरयेतिः मबति । अब तथा दुर्गेत्या बीपसंतारिता | स्ाउवेत ॥ ४५ ॥ आपन्मयसंसारे आपदि सद्यात्‌ । जिदुका पर्कितेण । 
विधादः कि कियते । भपि तु न कियते । थे पुनः । जतुब्यये । सदन सूद वा शयतम्‌ | प्रविधाय हत्मा । शशुणतः उपायात | 


आपत्तियोंरूपी पनुषकों छुसज्जित करके उसके ऊपर संदार करनेवाले बाणको रख लिया है तगा जो अपने 
समीपमें भा चुका है ऐसे उस कोषको प्रात हुए यमरूपी व्याथको भी नहीं देखते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस 
प्रकार हिरण व्याधके द्वारा पकड़ी गई ( मरणोन्मुख ) हिरणीके निमित्तसे ई्ष्यायुक्त होकर दूसरे हिरणोंका 
तो धात करते हैं, परन्तु थे उस व्याधकी ओर नहीं देखते जो कि उनका बध करनेके ढिये भनुष-बाणते 
सुसज्ित होकर समीफ्मे आ चुका है। ठीक उसी प्रकारते राजा कोग चंचर शणज्यरूद्मीके निमितसे कुद्ध 
होकर जन्यकी तो बात क्या किन्तु पुत्रादिकॉका भी बात करते हैं, परन्तु वे उस यमराज ( मृत्यु ) को नहीं 
देखते जो कि अनेक आपत्तियेमें डालकर उन्हें अंहण करनेके छिये समीपमें जा चुका है। तारपर्म यह कि 
जो धन-सम्पत्ति कुछ ही समय रूकर नियमसे नष्ट हो जानेबाी हे उसके मिर्मितंसे मजुष्योंको दूसरे 
प्राणियोंके लिये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये । किन्तु अपने आपको भी नथ्षर समझकर करल्याणके मार्गमें 
ढंग जाना चाहिये॥ ०४ !| अपने किसी सम्बन्धी पुरुषकों मरण हों जानेपर जो अशानंके वश होकर शोक 
करता है उसके पास गुणकी गन्ध (लेशा मात्र) भी नहीं है, फन्‍्तु दोष उसके पास बहुत-से हैं; यह निश्चित 
है। इस जोकसे उसका दुख अंधिक गढ़ता है; भर्म, जे, काम और भोक्षरूप भारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं. 
बुद्धिमें बिफीतता जाती है, तथा पाप ( जसातावेदनीय ) कर्मका बन्ध भी होता है, रोग उत्प्त होता हैं 
तथा अन्तमें मरणको प्रांस होकर कह मरकांदि दुर्गतिकों प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका संसारपरिअमण 
लंयां हो आता है॥ ४५।॥ इस आपलिश्वरूप संसारतें किसी विशेष आपसिके प्राप होनेपर विद्वान पुरुष 
क्या विवाद करता हैं! अर्थात नहीं करता । ठीक है-- चौरखेमें ( जहां चारों ओर रासा जाता है) मकान 
बताकर कौन-सा मंजुध्य कवि जानेके भयसे दुखी होगा ! अबीत कोई नहीं होगा । विशेषार्थ - जिस प्रकार 
चैरेटोंमे खित रुकर मदि कोई मनुष्य गाड़ी आदिंके द्वारा कुबते जनेकी आर्शका कर्ता है तो गई 
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१ सा चतुबंगे! नहत्ति । 


ै ] डक पहलन्दि-पशविक्षतिः [299 : ३:४७- 
। 4299 ) घवय किमु कि मदसंगुदीसों आन्तों उथ का हक जनः किमसथ अमसशः । 
आशा कट आणोशि व जीवितादि विध्युणारं 32- मो कुसते स्वकार्यम्‌ ॥ ४७॥ 
800 ) दस मौचघमस्य नेव कलितः कश्पाण्ययं “रथ * 
कुर्याच्छु चमेयसुअ्तमसिर्लोंकास्तरस्थे सिजे । 


यज्ञा यास्ति यतों उल्निनः शिथिलतां खर्चे सतेः संभिघी 
वस्थाब्यर्मविनिर्मिताः परिछसदषयोम्दुसिका इथ । ७८ ॥ 
80] ) स्वकर्मव्याप्रेण 


स्फुरितनिजकालादिमहसा 
समाप्रातः साक्षाउछरणरहिते संस्तिवने । 
जिया मे घुता मे द्षिणमपि मे मे शुहमिद 
बदसनेय॑ मे मे पशुरिष जनों याति मरणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कः जर्वति कः भये करोति। न कोइपि ॥ ४६ ॥ एपः जनः किमु वातुलः । कि वा प्रहेण उंगृहीतः । अथवा किप्र आन्तः । 
अभ कि असत्त:। व पुनः। एव: जनः जीवितादि विद्युललं जानाति पश्यति शुणोति । तद॒पि खकाये नो कुदते ॥ ४७ ह 
सल्ृतमतिः ज्ञानवान्‌ । निजे इष्टे । छोकान्तरस्थे सति मरते सति। एवं शुर्य शोक नो कुयौत्‌ । एवं कथम्‌ । अस्य रोगिनः 
पुसुवस्य ओषधे नो दत्तम्‌ । अये कस्यापि मच्य्रिण: नेव कथितः । एवं शुे शोक नो कुबोंत । यतः अज्ञिनः जीवस्य। सतेः 
यसंत्थ । संनिधौ समीपे । सर्वे यज्ञाः शिथिलतां यान्ति । यथा अमैविनिर्मिताः बन्धाः परिलूसद्पाम्बुसिका हव जकेन सिक्ताः 
अमैबन्धा: जिथचिलरता भान्ति ॥ ४८ ॥ जनः छोकः । संसतिवने संसारवने । स्वक्मेब्याप्रेण साक्षाव्‌ समाप्रातः गृहीतः । मरणे 
याति । किंलक्षणे संसारे। शरणरहिते। किंलक्षणेन सकमैम्याप्रेण ! रफुरितनिजकालादिमहसा । एवं बदन मरण्ण याति। एवं 


उसकी अज्ञानता दी कद्दी जाती है । ठीक इसी प्रकारसे जब कि संसारका स्वरूप ही आपत्तिमय है तब 
मल्य ऐसे संसारमें रहकर किसी आपत्तिके आनेपर खेदलिल्न होना, यह भी जतिशय अश्ञानताका द्योतक 
है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्य क्या बातरोगी है, क्या भूत-पिशाच आदिसे ग्रहण किया गया है, क्‍या आन्तिको 
प्रास्त हुआ है, अथवा क्‍या पागल है! कारण कि वह “ जीवित आदि बिजलीके समान चंचल है” इस 
बातको जानता है, देखता है और उुनता भी है; तो भी अपने कार्य ( आत्महित ) को नहीं करता है ॥४७॥ 
किसी प्रिय जनके मरणको प्राप्त दोनेपर विदेकी मनुष्य “इसको औषध नहीं दी गई, अभवा इसके विषयर्मे 
किसी माह्निकके लिये नहीं कहा गया” इस प्रकारसे शोककों नहीं करता है । कारण कि सत्युके निकट 
आनेपर प्राणियोंके सभी प्रमक्ष इस प्रकार झिथिलताको प्राप्त होते हैं. जिस प्रकार कि चमड़ेसे बनाये गये 
बन्धन वर्षोके जलमे भीगकर शिविल हो जाते हैं। अर्थात्‌ रुत्युसे बचनेके लिये किया जानेबाल् प्रयक्ष कभी 
किसीका सफर नहीं होता है ॥४८॥ जो संसाररूपी वन रक्षकोंसे रहित है उसमें अपने उद्यकार आदिरूप 
पराकमसे संयुक्त ऐसे कर्मरूपी व्याप्नके द्वारा भह्दण किया गया यह मनुष्यरूपी पशु “यह प्रिया मेरी है, ये पुत्र 
मेरे हैं, यह द्रव्य मेरा है, और यह घर भी मेरा है” इस प्रकार 'मेरा मेरा' कहता हुआ मरणको प्राप्त हो जात है ॥ 
विशेषार्थ- जिस प्रकार बम गस्‍्भको पाकर बीतेके द्वारा पकड़े गये बकरे आदि पशुकी रक्षा करनेव्रात्त्र वहां 
कोई नहीं है-- वद 'मैं मैं” शब्दको करता हुआ बहींपर मरणको प्राप्त दोता है- उसी प्रकार इस संसारमे कर्मके 
आषीन हुए प्राणीकी भी सृत्युसे रक्षा करनेबात्म कोई नहीं है। फिर भी भोहके वक्कीभूत होकर यह 
मनुष्य उस सत्युकी ओर ध्यान न देकर जो ल्री-पुत्रादि बा यदार्थ कमी अपने नहीं दो सकते उससे ममत्व- 
बुद्धि रखकर मे में! ( यह सर मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं आदि ) करता हुआ व्यर्थमें सह्लेलको प्राप्त होता 


कै 
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कथम्‌ । प्रिया में धुज्ा में इविणमपि मे इदे एहं से । एवं वदन्‌ पहारिव अजकिशुरिव मरण! याति ॥ ४९ ॥ सिजाबुबः । गुरूणि 
बहुतराणि । खण्डानि दिनामि | नित्यम्‌ अपग्रतः पतन्ति । किलक्षणस्थ निमायुवः । सत्युता विहस्सभामस्म यगेम पीझ्ामानस्थ । 
जड़ः मूजनः । पश्यन्‌ अपि आत्मनि विफ्ये स्थिरत्वम््‌ अमिमन्‍्यते ॥ ५० ॥ भो अव्याः भूगतास्‌ । कान कृत्वा । लेऊपि 
इसाचन्द्राद्य:ः । नियत निश्चितम्‌ । प्ररूय अजन्ति नाश गरछम्ति | अन्यजनस्थ का बातों । किंलक्षणसत्र अम्यजगस्म ( कीट 
सहरः पतजसमानस्य । किंलक्षणस्थ भन्यजनस्य । अशके: असमपयैस्थ । पुनः किंकक्षणस्थ अन्यजनत्थ। आदीधोगुप 
स्तोकायुजनस्प । तस्मारकारणात्‌ । प्रियतमे इंष्टे जने । सत्युमू उपागते सति । मुधा कथा । मोह मा कृषा: । सहसा तरिकिलित । 
अन्विष्यताम भवछोक्यताम्‌ । येन आत्मायक्षोकनेन । अन्न कालः ले कौडते ॥ ५१ ॥ अन् संसारे। ह्रुंबे निश्चितम्‌। यदि 
सुखम्‌ अरिवि तदा दुःखेन भार्व्य म्याप्तम्‌ करिति । चेत्‌ यदि । संपत्‌ अस्ति तदा बिपदा भाध्यम्‌ अरित । खत संसरे । यंदि 
जेत्‌ । अन्म ! तत्‌ अन्म । मृत्युना भाव्यम्‌ अरिति । यदि चेत्‌ । संयोगः इष्टम्रिलनम्‌ असि । तदा विप्रयोगविंधिना वियोगेन 


है॥ ४९॥ यह अज्ञानी प्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जानेवाली अपनी आयुके दिनरूप दीर्थ खण्डोंको 
सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपनेको स्थिर मानता है ॥ ५० ॥ जब वे इन्द्र और चन्द्र 
आदि भी समय पाकर निम्धयसे सृत्युकों प्रात होते हैं. तब समझा कीड़िके सहक्त निर्यल एवं अश्पायु अन्य 
जनकी तो बात ही क्‍या है! अर्थात्‌ वह तो निःसन्देह मरणको प्राप्त होवेगा ही । इसलिये हे भव्य जीव ! 
किसी अत्यन्त प्रिय मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर व्यर्थेमं मोहकों मत कर । किन्तु ऐसा कुछ उपाय खोज 
जिससे कि वद्द काल ( सृत्यु ) सहता यहां क्रीड़ा न कर सके ॥ ५१॥ जहांपर प्राणी बार बार बहुत 
प्रकारकी अवश्याओंरूप वेषोंकी मिल्तासे नटके समान आचरण करते हैं ऐसे उस संसारमें यदि इृष्टका 
संयोग होता है तो वियोग भी उसका अवश्य होना चाहिये, यदि अन्म है तो सुलु भी अवश्य होनी 
चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवश्य होनी चादिये, तथा यदि सुख है तो दुख भी जबश्य होना 
चादिये । इसीलिये सकन मनुष्यको इष्टसंयोगादिके दोनेपर तो दर्ष और इष्टविशेगादिके होनेपर झोक भी 
नहीं करना चादिये।॥ विशेषार्थ- जित प्रकार नट (नाटकका पात्र) आवश्यकतानुसार राजा और रंक आदि 
अनेक प्रकारके वेषोंको तो प्रदण करता है; परन्तु वह संगोग और वियोग, जन्म और मरण, सम्प्ति और 
विपत्ति तशा झुख और दुख आदितें अन्तःररणले हर्ष कब विभादकी प्रात्त नहीं होता । कारण कि वह 
अपनी बगा्थे अबखा और अदण किये हुए उन कृत्रिम वेषोंमें मेद समझता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य 
मी उपर्थुक्त संयोग-विभोग पूर्व नर-नारकादि भवखाओंगें कमी हर्ष और विधादकों नहीं प्राह होता । 


है आ पहुरिक मर्। ३९ क कीटलइशः पुनः 


॥ 


डै। 
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अधितन्यतागतबती शशत्र यत्रीचते। 
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कक, परिदृत्य धनादिभित्रे जम मरति कुदत कि बशुमिवंजोमिः ॥ ५३ ॥ 
807 ) पुत्ादिशोकशिखिशाम्तिकरी 
अजयसादनित्यपश्ाशदुत्तधियामसतैककूष्िः है ५५ ॥ 


व्यास पीडितम असखि । किलक्षणे सेसारे । मुझुमेशुः पारंवारम्‌। घहुतियावस्थान्तरपरोहसंदेधाम्यत्वेनटीकृताजिनि बहुनिबगत्यन्तर- 
कैब: भतितजीवयणे । सतः सत्पुयवस्थ । कत्रित्कडे श्ञोकः न कार्य: कच्ित्काके हथेः न काये: ॥ ५१ ॥ रागदेषविषोज्शिति 
रागदेपरदितेः । सद्धिः चतुरैः | सदा काऊे । सुखम्‌ । स्थीयर्तां तिड़ताम । इति विकरुपान्‌ बहन । दित्वा स्यकस्वा | किंलक्षणान्‌ 
विकल्पान्‌ । मोइभभावात्‌ । अतिप्रसरतः । छोकाः जनाः । चेतसि बिषये । अदुदिन दिने दिन प्रति । आत्मना 
कलयाणस्‌ एवं विस्तयन्ति । सा आगतवली भवितव्यता । ततन्र खोकरोचने । यहरोचले तस्कुयोत्‌ ॥ ५३ ॥ थो ल्मेकाः गृदप्रिय 
तसा-झरी-सुत-पुत्र-दीवितादि बातेम पत्रनेन आहते पीडित प्यजपटार्म तद॒त्‌ ब्लू चपलस्‌ । समस्तम्‌ । बिजानीत । अन्र घनादिषु 
धनादिमिंगे भ्यासोहस्‌ । परिदृत्य पंरित्यकस्रा । घर्मे मति कुरुत । बहुमिवैच्योमिः किमू । न किमपि ॥ '५४ ॥ अमित्यप्ाशत्‌ 
जयतात्‌ । किंलक्षणा अनित्यपथाशत्‌। उन्ततधियास्र्‌ उन्नतबुद्धीनाम्‌। अमतैकबृष्टि: । पुनः किंछक्षणा अभिस्यप्ताशत्‌ । पुत्रादि- 
शोक [ शिक्षि |-अप्लि-पाम्तिकरी । पुनः किंलक्षणा अनित्मपत्चाशत्‌ । यतीन्द्रभीपश्ममन्दिवदनाग्जुघर-मेषः तथ्मात्‌ प्रसूति: 
उत्पना । घुनः किंलक्षणा अवित्ापशाशत्‌ । सद्घोधसस्मजननी बोधघान्यजन्मभूमिः ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपश्ादात्‌ ॥ ३ ॥ 
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कारण कि यह समझता है कि संसारका स्वरूप ही जन्म-मरण है। इसमें पूर्वोपार्जित कर्मके अनुसार प्राणियोंको 
कभी इृष्टका संयोग और कमी उसका वियोग भी अवश्य होता है। सम्पत्ति और विपचि कमी किर्सकि नियत 
नहीं है- यदि मनुष्य कभी सम्पत्तिशाली होता है तो कभी वह अशुभ कर्मके उदयसे विपश्िप्रस्त भी देखा 
जाला है । अतण्व उनमें दर्ष और विषादको प्राप्त होना बुद्धिमस्ता नहीं है ॥ ५२ ॥ मनुष्य मनमें प्रतिदिन 
अपने कल्याणका ही विचार करते हैं, किन्तु आई हुई मबितव्यता (दैव) वही करती है जो कि उसको 
रुचता है। इसलिसे सज्जन पुरुष राग-द्वेपरूपी बिपसे रहित दोते हुए मोहके प्रमावसे अतिश्य विस्तारको 
प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकश्पोंको छोड़कर सदा सुखपूर्यक स्थित रहें || ५३ ॥ हे मव्यजनों ! अधिक कहनेसे 
क्या ! जो यृह, ख्री, पुत्र और जीवित आदि सब बायुसे ताड़ित प्वजाके वस्रके अप्रभागके समान चंचल हैं 
उनके विषयमें तथा घन एवं मित्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर घर्ममें बुद्धिको करो॥ ५४ ॥ 
औी पद्मनन्दी मुनीन्द्के मुखरूपी मेघसे उत्पल हुई जो अनित्यपश्चाशत्‌ (पचास छोकमय अनित्यताका 
प्रकरण ) रूप अद्वितीय असृतकी वर्षा विद्वजनोंके लिये पुत्रादिके शोकरूपी अमिको शाम्त. करके 
सम्यस्हानरकूप सस्य ( फसछ ) को उत्पन्त करती है वह जयबंत होने || ५७ ॥ 


इस प्रकार अनित्यपश्माशत्‌ समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


नाल किक न 


305 ) होकॉम्येशसि सिम्तेयन्थ्यसुंदिने 
कुयात्सा 











६ जञ कू झ वेपाल्यथ । २ क अभ पनादिमित्रे । 





केशिस्केशापि कारकयात्कथ्यमानप्रपि सम्प्ते न झंध्यन्ति अदामोइमसीमसाः॥ 
8 ) सूरिधर्मात्मकं तस्तें पशजेकिप इदजर। सधत्यरलिकोक अशयन्ति केलन ॥ ५ ॥ 





कई पश्नन्थायार्क: । सदा सर्वदा । अजमामि। कम). फजात्पानम्‌ 4 किलआर्ण परसात्मानस्‌ । 

शान-आनम्देकसभावस्‌ । पुनः किलक्षत्त परमात्यावमू। अब्य् विनाशरदितस । झार्म्त सर्वोपतधि- 
बर्जितम्‌ । एकबिधयरमात्माने सदा अणमामि। कहो । सवैकमैणां शान्तये ॥ १ ॥ सका ज्योतिः कह पन्‍द। किसका . 
ज्योतिः । शायिपैशकनितुक्तम भारांशदिपक्षशव्यरदित वा पहइन्श्यरहितम्‌३ पुनः किंलक्षर्ण ज्योति: । कर्मो्टकॉमियॉर्जितस। 
पर उत्क्ठस । बग्दे | घुमः किंलक्षण ज्योतिः । देवेनापूजितस्‌ ॥ २ ॥ सास विदात्मने मजः.॥ अर्परज्योति:॥) अवोधोनो 
बोभरदितानाम्‌ । अम्यक्तम्‌ अप्रफटम्‌ । मत्फ्रेज्योतिः । सद्मोघयुक्तानास्‌ । व्यक्त ग्कटस्‌ । भतपरंजमोडिः स्वेषस्दूहां 
पदायौोनां सारम्‌ + तर चिदात्मने नमः ॥ ३॥ सत्‌। चित्त बैतन्यंतत््वम्‌ । प्रतिग्राणिदेदद प्रांणिन! देहे । शव निशितम्‌ । 

“यवस्थितम्‌ भस्ति । तत्‌ जैतन्यतत्वप्‌) तमरछला सिध्यात्य-अन्यकारेथ जाउक्ादिताः। ने जानन्ति । ज पुंगः ६ 
अमन्ति ॥ ४ ॥ केचन सूर्खा:। सदा सवेदा। महति शाखजाके अमन्तोंडपि। पर तत्त्वव्‌ आत्मतरवम्‌ । मे विदम्ति ने लम“्ते। 
यथा दाठणि काहे | हुताशन श्र दुलेमस्‌ ॥ ५ ॥ कारण्यात दयाभाषात्‌। केनापि सकुटं ब्वक्े प्रकर्ट तत्वस। कप्यमामंसू 
अपि। केचित्‌ मूखोः । न मन्यस्ते न शाब्यन्ति । किसक्षमाः मुखोः । महामोहमसीमप्ता: महामोहेश स्सासाः ॥६ ॥ कंगन 
मूरिषओरोत्मक तत्त्व॑ जात्मन्धदस्तिरपेण क्ारवा मश्यन्ति | किलक्षणा मूखो: । दुःश्लुतेः कुणेयदुःशाक्रममाचात्‌ झस्त- 
जिस परमात्माके वेतनत्वरूप अनुपम आनन्द॒का सद्भाव है तभा जो अंबिनश्वर एवं श्ञान्त है उसके 
लिये मैं ( पश्चनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मोंक्रो झान्‍्त करनेके छिये सदा नमस्कार करता हूं॥ है ॥ जो 
जाकाश आदि पांच (आकाश, वायु, अभि, जरू और एथिवी) द्रन्‍्मोंसे अथोत्‌ शरीरसे तथा शानावत्थावि 
आठ कर्मोसे भी रहित हो चुकी है और देवेंके इन्द्रोंसे प्रणषित है पेसी उस ग्रैतन्यसवरूप उकष् ज्योतिको 
मैं नमस्कार करता हूं ॥ २॥ जो चेतन जात्मा अश्ानी प्राशियोके किये अत्पष्ट तथा सम्यशानियोके किने 
स्पष्ट है और समस्त वस्तुओंमे ओड़ है उस चेतन आत्माके किये कमस्कार हो ॥ २ ॥ यह चैतन्य तत्त्व प्रत्येक 
प्राणीके शरीसतें ही खत है । किन्तु जशायरूप अन्यकारते व्यास जीव उसको नहीं जानते हैं; इसीडिये मे , 
यादिर आाहिर घूमते हैं. अत विषयभोगजनित सुखको ही वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करनेके 
लिये दी प्रयक्षत्ीस होते हैं ॥ ४ ॥ कितने दी मनुष्य सदा यहान्‌ क्ाससमहरें परिअमण करते हुए भी, 
अर्थात्‌ गहुत-से श्ासोका परिशीकन फरेंदे हुए भी उस उत्कृह आत्मंतत्वको काहमें सच्तिरूफ्ते विधमान 
अधिके संभान नहीं आनते हैं; ॥ ५ ॥. यदि कोई दयासे ओ रित होकर उस उकह तत्वका स्पष्टलथा कषन 
भी करंता है तो कितने ही माणी महामोदसे भल्तिन होकर उसको न मानते हैं और य सुनते सी हैं | ६ ॥ 
जिस प्रकार कन्मात्य पुर दार्थके गा्भ खतापकों सहीं पहण कर पाता है, फिसु उसके किसी एक ही 
अंमको पकड़कर उसे ही हाथी भान केता है, ठीक इसी म्रकारसे कितने ही मन्दचुद्धि मगृष्ण एकाम्तवादियों- 


“प्रशतक्षणरकारा २ का के कक रछपाबिदें। ऑ-भ...8ल्‍.हतल्‍हढ नढ 2 ली टिक कानशस नकल 2 रत, 


है झझा्त रपेदिय। ५ का बने कादि। २ क आधितठु । 


११२ पद्मततन्द्-पश्चविशतिः [85 : ७-८- 
35 ) केचित किंचित्परिशाय कुतश्षिहर्थिताशयाः । जगन्मन्द प्रपश्यस्तो नाक्यम्ति मनीषिणः ॥८॥ 
86 अम्तसुडरते जे: पतम्त दुःखसंकटे । अन्यथा स छतो आ्थ्ा लोकैप्राहायः परीक्षितः॥९॥ 
877 ) धर्मः सूदततां श्रजेत्‌। प्रामाण्यतों यतः पुँसो बाचः प्रामाण्यमिच्यते ॥ 


।घन्‍ कप के४५०म ००-०० २७ /०५७३१०/५०)क) पक ता७०३ल्‍५4१७)७३७०७५:३७४-० नरक लत नमन कात3८3 तक ध डील कल नरक 


बुछझयः ॥७॥ केचिजीदाः। कुतछित शास्रात्‌। किंचित्ततवम्‌ । परिशाय ज्ञात्या । जगन्मन्दं मलेम्‌ | प्रफ्यन्तः । सनीषिणः 
पण्डिता: । परमात्मतर्द॑ न आभ्रयन्ति न प्राप्नुवन्ति । किंलक्षणाः पण्डिता: । गर्विताशयाः गर्बित्ित्ताः ॥ ८ ॥ घमेः दुःख- 
सेकटे पतन्तम्‌ । जन्तुं जीवम्‌ | उद्धरते | स दयाधमेः आत्मथमै- । लोकैः आन्या अन्यथा छृतः । साधुजने: परीक्षितः परीक्षा 
छत्मा । आादाः प्रदणीयः ॥ ९ ॥ सर्वेबितः सर्वैशः बीतरागेः तेन उक्तः धर्मः सून्नतता अ्जेत सत्यतां ब्ज़ेत्‌। यतः कारणात्‌ । 
के द्वारा प्ररृपित खोटे शास्त्रोके अभ्याससे पदार्थकों सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक 
( अनेकान्तात्मक ) स्वरूपको नहीं जानते हैं और इसीलिये वे विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस 
प्रकार किसी एक दी पुरुषमें पितृत्व, पुत्रत्य, भागिनेयल् और मातुल्त्व आदि अनेक धर्म भिन्न मिन्न अपेक्षासे 
रहते हैं तथा अपेक्षाकृत होनेसे उनमें परस्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं आता है। इसी प्रकारसे प्रत्येक 
पदार्थमं अनेक धर्म रहते हैं । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी अपेक्षकृत सत्यताफको न समझकर 
उनमें परस्पर विरोध बतलाते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक ही पदार्थमें एक साथ शीतता 
और उष्णता ये दोनों धर्म नहीं रह सकते हैं उसी प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्यल-अनित्यत्व, प्रथक्ल्ापृथक्त्व 
तथा एकत्वानेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते हैं । परन्तु यदि इसपर मम्भीर 
इंश्सि विचार किया जाय तो उक्त धर्मेके रहनेमें किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं होता है । जैसे- 
किसी एक द्वी पुरुषमें अपने पुत्रकी अपेक्षा पितृल और पिताकी अपेक्षा पृत्रत्व इन दोनों विरोधी धर्मोके 
रहनेमें । एक ही वस्तुमें शीतता और उपष्णताके रहनेमें जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा 
आती है, क्‍योंकि, चीमटा आदिमें एक साथ वे दोनों (अग्रभागकी अपेक्षा उष्णतत और पिछले भागकी 
अपेक्षा शीतता ) धर्म प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं। इसी प्रकार घट-पटादि सभी पदार्थों द्रब्यकी अपेक्षा नित्यत्व 
और पर्योयकी अपेक्षा अनित्यल आदि परस्पर विरोधी दिखनेवाले धर्म भी पाये जाते हैं | कारण कि जब घटका 
बिनाश होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता । किन्तु जो पृद्ठुू द्रव्य घट परयीयमें था उसका 
पौह्वलिकतव उसके नष्ट हो जानेपर उत्पन्न हुए ठीकरोंमें भी बना रहता है | अत एवं पर्यीयकी अपेक्षा ही 
उसका नाश क॒द्दा जावेगा, न कि पुद्ूल द्वव्यकी अपेक्षा भी । इसी प्रकार अन्य धर्मोके सम्बन्धमें भी समझना 
चाहिये । इस प्रकार जो जड़बुद्धि पदार्थमें अनेक धर्मोके प्रतीतिसिद्ध होनेपर भी उनमेंसे किसी एक 
ही धर्मको दुराम्रहके वश दोकर स्वीकार करते हैं वे स्वयं ही अपने आपका अहित करते हैं ॥ ७ ॥ 
कितने ही जीव किसी शाख्र आदिके निमित्तसे कुछ थोड़ा-सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमानको 
प्राप्त हो जाते हैं कि वे सभी छोगोंको मूख समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानोंका आअय नहीं लेते 
॥८॥ दुखरूप संकुचित मार्गमें ( गद्देमें ) गिरते हुए प्राणीकी रक्षा धर्म ही करता है। परन्तु दूसरोंके द्वारा 
हसका स्वरूप आन्तिके वश होकर विपरीत कर दिया गया है। अत एव मनुष्योंको उसे ( घर्मको ) परीक्षापूर्वक 
प्रदण करना चाहिये | ९॥ जो घर्म सर्वज्ष और वीतरागके द्वारा कहा गया है कही अथार्थताकों प्राप्त हो 
सकता है, क्योंकि पुरुषकी प्रमाणतासे ही वचनमें प्रमाणता मानी जाती है ॥ विशेषार्थ-वचनमें असत्यता 


वा तो अस्पक्षताके कारणसे होती है या फिर हृदयके राग-हेषसे दूषित होनेंके कारण । इसीलिये जो पुरुष 
१ शा सवंवित सर्ववेता सर्वशाता बीतरागः । 





-89: ४-१२ ] ७. दकश्वससतसिः १११ 


88 ) बहिर्चिययसंबन्धः सभेः सर्वस्य सबेदा | अतस्तद्धिअ्रयेतन्यवोधयोगी तु दुरूमो ॥ ११॥ 
879 ) लण्धिपश्षकलामभ्रीषिशेषात्पाञतां गतः | मध्य! सम्यस्ध्गादीनां यः से मुक्तिपथे स्थितः॥१२॥ 


हे 4५४>५४>प+ण €2«. लपिलपनीयली फिर मीरा थ# न 


पुंसः पुरुषस्य । प्रामाण्यतः वाचः प्रासाण्यस्‌ । इष्यते कथ्यते ॥ १० ॥ सहिर्विवयसंवन्धः बाह्मविषयसंधन्धः सर्वः। सर्वस्य 
लोकस्पम । स्बेदा सदैव बलेते । अतः बाह्मसंबर्धात्‌ वा अतः करणात्‌ । सद्धिशनैतन्यवोधयोगी तस्मात्‌ बाद्संबन्धात्‌ मिक्तो 
यौ जैतन्यवोधयोगी । तु पुनः । दुल्ेसौ' ॥ १९ ॥ यः भव्यः लब्घिपश्कसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । पश्चकसामप्री किस । 
सवयजबसम्मविसोही देसगपाओग्गकरणछद्धीए । चत्तारि वि सामण्णा करणे सम्सत्तवारितं ॥' एका क्योपशमलण्धि: । तस्वाः कि 
लक्षणम्‌ । एकेन्द्रियादिपभ्रेन्द्रियपयेन्त श्रावककुलजन्म अनेकवारे प्रापः सम्यक्तवेन बिना १ । द्वितीया विशुद्धिलब्धि: । तस्याः 
कि लक्षणप्‌ । दानपूजादिके परिणाम निर्मल अनेक वार भये सम्यग्दशन बिना २। तृतीया देशनालब्धिः । तस्माः कि 
लक्षणम्‌ । गुरुफों उपदेश सप्त तत््य नव पदार्थ पश्चास्तिकाय पद धव्य अनेकबार सुणी बस्थाणी सम्मग्दशन विना, अभ्यन्तरकी 
रझचि बिता ३। जतुर्थी प्रायोग्यलब्धि: । तस्याः कि ऊक्षणस्‌ । सर्व कमेनुकी स्थिति एक एक भाग आतेणि राखी तपके बह कर 
सम्यग्दशन बिना पुनरपि सर कमतुकी सर्वदेशस्थिति बांधी ४ । करणलब्धि: पश्नमी । तस्याः कि लक्षणस्‌ । वह करणऊब्धि 
सम्मम्दष्टि जीवोंके होती है। करणलून्धेश भेदाल्यः अधःकरणम्‌ अपूर्वकरणम्‌ अनिश्ृतिकरण ज। अधःकरण॑ किस ! सम्यक्त्वके 
परिणाम मिध्यात्वके परिणाम समान करें । दितीयगुणस्थाने । अपूर्वकरर्ण किम्‌ । सम्यकत्वके परिणाम अपूर्व चढ़हि । अनिशृकत्त- 
करण किम । सम्यक्त्वके परिणामनिकी निदृत्ति नाहीं दिन दिन चढते जाहि । हस संसारी जीअने बिना सम्यक्तमके चार रूब्धि 
तो अनेकवार पाई । परन्तु पश्रमी करणकब्धि दुरुभ है, क्‍योंकि वह संसारी जीवोंमें सम्यग्दष्टिको ही होती है । यः अभ्यः 
पश्चसामप्रीविशेषात्पात्रतां गतः । केषास्‌ । सम्यस्दगादीनाप्‌ । स भन्‍्यः मुक्तिपये स्थित: ॥ १२ ॥ सम्यम्हम्बोघचादिश्रत्रितर्य 


अरुपज्ञ और राग-द्वेषसे सहित है उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु जो पुरुष सर्वज्ञ 
दोनेके साथ ही राग-द्वेषसे रहित भी दो चुका है उसीका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है ॥१०॥ 
सब बाय विषयोंका सम्बन्ध समी प्राणियोंके और वह भी सदा काल ही रहता है । किन्तु उससे मित्र 
चैतन्य और सम्यम्शानका सम्बन्ध ये दोनों दुरूम हैं ॥ ११ ॥ जो भन्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्य और करण इन पांच लब्धियों रूप विशेष सामग्रीसे सम्यम्दशन, सम्यस्शान और सम्यकूचारित्ररूप 
रज्॒त्नयको धारण करनेके योग्य बन चुका है वह मोक्षमा्गमं खित हो गया है ॥ विशेषार्थ- प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति जिन पांच लब्धियोंके द्वारा होती है उनका स्वरूप इस प्रकार है-१, क्षयोपशमलब्धि- 
जन पूर्वसंचित कर्मोके अनुभागस्प्धक बविशुद्धिके द्वारा प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणे दीन होते हुए 
उदीरणाको प्राप्त होते हैं तब क्षयोपशमलब्धि होती है। २. विशुद्धिलब्धि- प्रतिसमय अनन्तगुणी द्वीनताके 
ऋमसे उदीरणाको प्राप्त कराये गये अनुमागस्प्षकोंसे उत्पन्न हुआ जो जीवका परिणाम सातावेदनीय आदि 
पुण्य प्रकृतियोंके बन्धका कारण तथा असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियोंके अबन्धका कारण होता है 
उसे बिशुद्धि कहते हैं। इस विश्ुद्धिकी प्राप्तिक नाम विशुद्धिलब्धि है। ३, देशनालब्धि- जीवादि छड 
द्र्यों तथा नो पदार्थीके उपदेशको देशना कहा जाता है । उस देशनामें छीन हुए आचार्य आदिकी 
प्राप्तिको तथा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थेके म्हण, धारण एवं बिचार करनेकी शक्तिकी प्राप्तिको भी देशना- 
लब्बि कहते हैं । ४, प्रायोग्यलब्घि- सव कर्मोकी उत्कृष्ट खितिकों घातकर उसे अन्तःकोड़ाकोड़ि मात्र 
ख्ितिमें स्थापित करने तथा उक्त सब कमोके उत्कृष्ट अनुभागको धातकर उसे दिस्थानीय ( बातियाकर्मोके 
छता और दारुरूप तथा अन्य पाप प्रकृतियोंके नीम और कांजीर रूप ) अनुभागमें स्थापित करनेको प्रायोग्य- 
खड्धि कहा जाता है। ५. अधःप्रशतकरण, अपूर्वकरण और अनिशृत्तिकरण इन तीन प्रकारके परिणामोंकी 
३ झ्पुनाःतकिजवैत्योपयोगी दुडली।........................्््््ऊ़् 


११४ पश्नस्दि-पञश्चविंशतिः [820 : ७-१३- 


820 ) शक्यण्टग्योधचारिक्रजितयं सुक्तिकारणम्‌ | मुझावेय खुर्ख तेन तत्र यल्लो विभीयताम्‌॥ १३ ॥ 
92 ) बदन निश्ययः पुंसि बोधस्तद्वोध इव्यते। स्थितिरजेय जारिचमिति योगः शिवाअबः ॥ १७ ॥ 
824 ) एकमेय हि चैतन्य शुद्धनिश्चयतो 5थवा | को 5थकाशो घिकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥ १०॥ 

१823 ) प्रमाणनयनिक्षेपा अर्थाचीने पदे स्थिताः | केवले थ पुनस्तस्मिस्तदेक॑ प्रतिमासते॥ १६ ॥ 
324 ) निश्चवैकरद्ा नित्य तदेवैक॑ चिदात्मकम्‌। प्रपश्यासि गतआम्तिब्यंबहारदशा परम्‌॥ १७ ॥ 


मुक्तिकारण्ण मोककारणम्‌ । तेन कारणेन । मुक्तौ मोझे एवं सुखम्‌। तत्र मुक्तो मोक्षे। यक्षः विधीयतां क्रियताम्‌ ॥ १३ ॥ पुंसि 
आत्सनि निश्वयः दशनम्‌। तस्मिन्‌ आत्मनि बोधः तद्गोधः । इष्यते कथ्यते । अज्रैव आत्मनि स्थितिः चारिश्रमू। इति प्रयम्‌ । 
शिवाश्रयः योगः श्रय॑ मोक्षकारणम्‌ ॥ १४ ॥ अथवा। दि यतः । शुद्धनिश्वयतः एक चैतन्य तत््व्म' एवं अस्ति। तत्र अखण्डैक- 
चस्तुनि आत्मनि बिषये । बिकल्पानाम्‌ अवकाशः कः । अपि तु अवकाशः नास्ति ॥ १५॥ च पुनः । प्रसाणनयनिक्षेपाः । 
अर्वाजीनपते व्यवद्ारपदे । स्थिताः । तस्मिन्‌ फेवले । तत्‌ एक चैतन्यम्‌ । प्रतिभासते शोभते ॥ १६ ॥ निश्चमेकदशा ; निल्‍्य॑ 
सदैव । एकम्‌ । [ तत्‌ चिंदात्मक ] चैतन्यतत्ततम्‌। प्रतिभासते । चैतन्यतर्त्व॑ गतश्रान्तिः प्रपश्यामि । व्यवहारदशा ब्यवहार- 
मेब्रेण । अपरे दशेनशानचारित्रखरूप प्रतिभासते ॥ १७ ॥ यः आत्मनि विषये आत्मना कृत्वा आत्मना ज्ात्वा स्थिरः तिष्ठेत्‌ स 


प्रापिको करणलब्धि कहते हैं । जिन परिणामोंमें उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती परिणामोंके 
सहश होते हैं. उन्हें अधःप्रवृत्तरण कहा जाता है ( विशेष जाननेंके लिये देखिये पट्खण्डागम पु. ६, 
प्र. २१४० आदि ) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं वे अपूर्वकरण परिणाम 
कहलाते हैं । इनमें मित्र समयवर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा बिसहश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम 
सदृश और विसदश भी होते हैं । जो परिणाम एक समयवर्ती जोबोंके सर्वथा सदश तथा मित्र समयबर्ती 
जीवोंके सर्वथा विसदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा जाता है | प्रथमोषशम सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोके अन्तिम समयमें होती है। उपर्युक्त पांच लब्धियोंमें पूर्वकी चार 
लब्धियां भव्य और अभव्य दोनोंके भी समान रूपसे होती हैं । किन्तु पांचवीं करणलब्धि सम्यक्सके 
अभिमुख हुए भव्य जीवके ही होती है ॥ १२॥ सम्यग्दशन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्र ये तीनों 
एकत्रित स्वरूपसे मोक्षके कारण है । और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । इसलिये उस मोक्षके विषयमें 
प्रयल्त करना चाहिये ॥ १३ ॥ आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यम्द्शान, उस आत्माका 
जो ज्ञान होता है उसे सम्यस्जान, तथा उसी आत्मामें खिर होनेको सम्यरूचारित्र कहा जाता है । इन 
तीनोंका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १०॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे ये ( सम्बग्द्शनादि ) 
तीनों एक चैतन्यस्वरूप ही हैं। कारण कि उस अखण्ड एक वस्तु ( आत्मा) में मेदोंके लिये स्थान ही 
कौन-सा है! ॥ विशेषार्थ- ऊपर जो सम्यग्दशन आदिका प्रथक्‌ प्रथक्‌ ख॒वरूप बतलाया गया है वह व्यवहार- 
नयकी अपेक्षासे है। शुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे तीनों अलण्ड आत्मासे अमिन्ल 
हैं । 3 उनमें भेदकी कह्पना भी नहीं हो सकती है ॥ १५ | प्रमाण, नय और निश्षेप ये अर्थायीन 
पदमें स्थित हैं, अर्थात्‌ जब व्यवहारनयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग 
होता है। किन्तु झुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केबल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है। बहां वे 
उपर्युक्त सम्यन्दर्शनादि तीनों भी अमेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥ मैं निश्चयनयरूप अनु- 
पम नेत्रसे सदा आन्तिसे रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूपको देखता हूं। किन्तु व्यवहरनयरूप नेत्रसे 
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३२ श्ञ एब' इति नास्ति। २हा चैतन्यतर्वं । 


-38] : ४-५७ ] ४. दकत्वलतलिः ११५ 


325 ) अजम्रे्क पर॑ शाग्ते सर्वोपाधिचिवर्जितम। आस्मानसात्सना शात्या सिक्षेदात्मसि यः स्थिरः ॥१८॥ 


826 ) स एवाम्तमार्मश्य; स एयासतमझुते । स एकाईन जगज्ञाथः स एथय ३ ज्वरः ॥ १९ ॥ 
327 ) केचलशानरफ्सौण्यस्वमायं तत्पर मंहः | रच छारो श कि झरत रे इ४॑॑ खुले श्रुतम ॥ २० ॥ 
3828 ) इसि शेय तदेजेके अयजीयं तदेय हि। व्रष्टव्य ज स्ेय्क नाम्यशिव्ययतो बुचेः ॥ २१ ॥ 

329 ) शुरूपदेशतो 5म्यांसाहैराग्यावुप्लम्थ यत्‌। रूतकृत्यों भवेद्योगी तदेवर्क न खापरभ॥ २२॥ 
880 ) सर्थतिध्रीतिचिलेन येन चर्तापि हि श्रुता। निश्चित स अवेद्धव्यो माविनिर्धाणमालनम ॥२२॥ 
3887 ) जानीते यः पर अछह्य कर्मणः प्रथगेकताम्‌। गते तह्वतवोधात्मा तत्स्वरूर्प स गच्छति ॥ २७ ॥ 
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जानवान। किलक्षणस्‌ आत्मानम्‌। अर्ज जन्मरदित्तम। एकम्‌ अध्वितीयम | परम उत्कृष्म। झानन्तस्‌। सर्वोपाधिविवर्मितम ॥१ ८७ 
यः आत्मनि विषये स्थिरः मवेत्‌ स एवं अस्तमार्गस्थः। स एवं अम्गृतम्‌ अश्ले आत्मानम्‌ अनुभवाते । स एवं अद्देन्‌ पूज्य: । 
स॒ एव जगज्ञाथः। स्‌ एव प्रभुः | स एवं इश्वरः ॥ १९ ॥ तत्पर मद्ः केबलज्ञानटक्सीख्यस्थ भावे बर्तत्ते | तत्र तस्मिन महसि । 
जाते सति कि न ज्ञातम्‌ । तन्न तसर्मिन खभावे दृष्टे सति किं न दृष्टघ । तत्र तस्मिन्‌ आत्मनि श्रुते सति कि न श्रुतम । सर्च 
जात सबवे शरुतं सर्वे दृष्टयू ॥ २० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । बुघेः पण्डितेः । तदेव एकम्‌ आत्मतत्त्वम्‌ । हेये शातम्यम् । हि 
यतः । तंदेब आत्मतत्वं श्रयणीयम्‌! । च पुनः । तदेव आत्मतत्त्वं द्रष्टन्य नि्रयतः । अन्यत्‌ न ॥ २१ ॥ ग्योगी मुनीश्चरः | 
यत्‌ आत्मतत्त्वम्‌ । शर्पदेशतः: । उपलब्य प्राप्य । वा अभ्यासात्‌ आत्मतत्त॑ प्राप्प । अथवा वैराश्यात्‌ भात्मतर्वम्‌ उपलभ्य 
प्राप्प । ऋृतकृत्यः कर्मरहितः भवेत्‌' । तदेव एकम्‌ आत्मतत्त्वम्‌ अपरं न ॥ २२ ॥ हि यतः | येन पुरुषेण । तस्य 
आत्मनः वार्ता अपि आता भवति। किंलक्षणेन पुरुषेण । तत्प्रतिश्रीतिच्तिन त्तस्य आत्मन: श्रति प्रीतिचित्तेन | निश्चितस्‌ । 
स अब्यः भजेत्‌ भाषि-आग्रामिनिवोणभाजने मोक्षपात्र भवेत्‌ ॥ २३ ॥ यः परम्‌ उत्हृष्टम्‌ । अह्य जानीते । तद्बतबोधात्मा 
तस्मिन्‌ आत्मनि गतः प्राप्तः बोधात्मा । तत्खरूपं तस्य आत्मनः खरूपस्‌ । गच्छति । किलक्षणं ब्रह्म । कर्ण: सकाशात्‌ । 
पृथक्‌ भिश्षम्‌ । आत्मनि एकता गत॑ प्राप्तम ॥ २४ ॥ हि यतः । फेनापि परेण परवरतुना सह संबन्धः कर्मबन्धकारणम्‌ । 
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उक्त सम्यन्दशनादिको प्रथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपसे देखता हूं ॥ १७ ॥ जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित, एक, 
उत्कृष्ट, शान्‍्त और सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित आत्माकों आत्माके द्वारा जानकर उसी आत्मामें स्थिर 
रहता है वही अमृत अर्थात्‌ मोक्षके मार्गमें स्थित होता है, बही मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा वही 
अरहन्त तीनों लोकोंका स्वामी, प्रभु एवं ईश्वर कहा जाता है॥ १८-१९॥ केवल्ल्ान, केवलद्रशन 
और अनन्त सुखस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है उसके जान लेनेपर अन्य कया नहीं जाना गया, उसके देख 
लेनेपर अन्य कया नहीं देखा गया, तथा उसके सुन लेनेपर अन्य क्या नहीं सुना गया ! अथोत्‌ एक मात्र 
उसके जान लेनेपर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेनेपर सब कुछ ही देखा जा चुका है, 
तथा उसके छुन लेनेपर समी कुछ सुन लिया गया है॥ २० ॥ इस कारण विद्वान्‌ मनुष्योंके द्वारा निमश्नय- 
से वही एक उत्कृष्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही एक सुननेंके योग्य है, तथा वही एक देखनेके 
योग्य है; उससे मित्र अन्य कुछ भी न जाननेके योग्य है, न सुननेके योग्य है, और न देखनेके योग्य 
ह,ै॥ २१॥ योगीजन गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और वैराम्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके कृत- 
कृष्म (मुक्त) होते हैं, न कि उससे मित्र किसी अन्यको प्राप्त करके ॥ २२॥ उस आत्मतेजके प्रति मनमें 
प्रेमको घारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है यह निश्चयसे भव्य है ब भविष्यमें प्राप्त होनेवाली 
मुक्तिका पात्र है॥। २२॥ जो ज्ञानखरूप जीव कर्मसे पृथक होकर अमेद अवखाको प्राप्त हुईं उस 
उत्कृष्ट आत्माको जानता है और उसमें छीन होता है वह खयं ही उसके स्वरूपको प्रास हो जाता है 


१ झा अस्रवणीयम्‌ । २ क इृतकृत्यो भवेत। र क बोधात्सा खरूप । 
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382 ) केनापि दि परेण स्पात्संबन्धो बन्यकारणम्‌। परेकत्वपदे शास्ते झुक्तये स्थितिरात्मनः ॥२०॥ 
833 ) विकब्पोर्मिमरत्यक्त: शान्तः कैवल्यमाशितः । कर्मोभाजे भवेदात्मा वाताभावे ससुद्रचत्‌ ॥२६॥ 
334 ) संयोगेन यदायातं मक्तस्तत्लकर्र परम्‌ | तत्परिस्यागयोगरेन सुको 5दमिलि मे मलिः ॥ २७ ॥ 
* 385 ) कि से करिव्यतः करो अमाशम शा चरो । रागद्वेषपरित्यागमहामण्येण कीलितौ ॥ २८ ॥ 
836 ) संबन्धे 5पि सति त्याज्यो रागद्वेषो मदात्मभिः। बिना लेनापि ये कुयुस्ते कुयुः कि न वातुराः॥ 
3837 ) मनोबाकायचेश्टामिस्तद्धियं कर्म जुम्मते। उपास्यते तदेबेक ताभ्यो' मिन्न मुमुक्षुभिः ॥ २०॥ 
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स्थाज्धवेद। पर-श्रेष्ठ-एकत्वपदे शान्ते आत्मनः स्थितिः + मुक्तये मोक्षाय भवति ॥ २५ ॥ आत्मा शान्तः भवेत्‌ । किलक्षण 
आत्मा । विकल्प-ऊर्मिभरत्यक्तः रहितः । कैकल्यम्‌ आश्रितः । शान्तः भवेत्‌ । क्र सति। कमोमावे सति । किंवत्‌ । वाताभावे 
पवनाभावे । समुद्रबत्‌ ॥ २६ ॥ यत्‌ संयोगेन आयात॑ वस्तु तत्सकल वस्तु मत्तः सकाशात्‌। परे मिन्षम्‌। तत्परित्यागयोगेन 
तस्थ वस्तुनः परित्यागयोगेन । अहूँ मुक्तः इति मे मतिः ॥ २७ ॥ शुभाशुभनिशाचरो पुण्यपापराक्षसौ द्वौ। मे किं करिष्यतः । 
किलक्षणो पुण्यपापराक्षसी । रागद्वेषपरित्यागमहामष्मेण कीलितौ ॥ २८ ॥ महात्ममिः भव्ये: । संबन्थे5पि सति रागद्वेषौ त्याज्यौ। 
ये मूखोः । तेन संबन्धेन विना अपि रागद्वेष॑ कुयुं:। ते मूखोः | कि न कुयें: ॥ २९ ॥ मनोवाक्कायचेष्टाशिः । तद्दियं पुष्यपापरूप॑ 
कर्म । जुम्भते प्रसरति | मुमुक्तुभिः मुनीश्वरें: । तत्‌ एवं एक आत्मतत्त्वस्‌। उपास्यते सेव्यते । किंलक्षणम्‌ आत्मतत््वम्‌। 
तेम्यः प्वोक्तेभ्यः पापपुण्येभ्यो' मिन्नम्‌ ॥ ३० ॥ खल इति निश्चितम्‌ । द्वैततः कमेबन्धात्‌ । द्वैते संसारः जायते । बद्वितात्‌ 
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अर्थात्‌ परमात्मा बन जाता है ॥ २४ ॥ किसी भी पर पदार्थसे जो सम्बन्ध होता है वह बन्धका कारण 
होता है, किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकत्वपदमें जो आत्माकी स्थिति होती है वह मुक्तिका कारण होती है ॥२७॥ 
कर्मके अभावमें यह आत्मा वायुके अभावमें समुद्रके समान विकल्पोरूप ल्हरोंके भारसे रहित और शान्त 
होकर कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाती है ॥ विशेषाथे- जिस प्रकार वायुका संचार न होनेपर समुद्र लहरोंसे 
रहित, शान्त और एफत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोका अभाव हो जानेपर यह 
आत्मा सब प्रकारके विकश्पोंसे रहित, शान्त (क्रोधादि विकारोंसे रहित) और केवछी अवस्थासे युक्त हो 
जाता है ॥ २६ ॥ संयोगसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है। उसका परित्याग कर 
देनेके सम्बन्धसे मैं मुक्त हो चुका, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ विशेषार्थ-यह प्राणी स्त्री, पृत्र, मित्र एवं धन- 
सम्पत्ति आदि पर पदार्थंकि संयोगसे ही अनेक प्रकारके दुःखोंको मोगता है, अत एवं उक्त संयोगका ही 
परित्याग करना त्राहिये । ऐसा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ जिन पुण्य और पापरूप दोनों 
दुष्ट राक्षसोंकोी राग-द्वेषके परित्यागरूप महामंत्रके द्वारा कीलित किया जा चुका है वे अब मेरा ( आत्माका ) 
क्या कर सकेंगे! अर्थात्‌ वे कुछ भी हानि नहीं कर सकेंगे ॥ विशेषार्थ- जो पुण्य और पापरूप कर्म प्राणीको 
अनेक प्रकारका कष्ट ( पारतंत्य आदि ) दिया करते हैं उनका बन्ध राग और द्वेषके निमित्तसे ही होता है। 
अत एव उक्त राग-द्वेषका परित्याग कर देनेसे उनका बन्ध खयमेव रुक जाता है और इस प्रकारसे आत्मा 
ख्तंत्र हो जाता है ॥२८॥ महात्माओंको सम्बन्ध ( निमित्त) के भी होनेपर उन राग-द्वेषका परित्याग करना 
चाहिये । जो जीव उस (सम्बन्ध) के विना भी राग-द्वेष करते हैं वे वातरोगसे असित रोगीके समान अपना 
कौन-सा अद्वित नहीं करते हैं ! अर्थात्‌ वे अपना सब प्रकारसे अहित करते हैं ॥ २९ ॥| मन, वचन और 
कायकी भ्रवत्तिसे उस प्रकारका अर्थात्‌ तदनुसार पुण्य-पापरूप कर्म व्राद्भृगत होता है। अत एव मुमुक्ष॒ जन उक्त 
मन-बचन-कायकी प्रवृत्तिसे भिन्न उसी एक आत्मतत्त्वकी उपासना किया करते हैं ॥३०॥ द्वैतभावसे नियमतः 


१ अक झा तेस्यो। २ क्ष तेम्यः पुण्यपापेश्यो । 
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888 ) दैलतो बैशमदैसावदैल खख़ु आयते । लोदाह्योशमय पाते देखो देमसये यथर ॥ ऐे१ ॥ 

889 ) निस्नयिम सदेकत्थमद्रैतमसस परम । दितीयेन ऋूते हैले सेखलिब्येयहारतः ॥ २२ ॥ 

340 ) बन्‍्यमोश्ती रसिद्रेपी कमोत्मानो शुमाशुभी । हृति हैशाशिता चुद्धिरसिसिरिभिघीयते ॥ ३३ ॥ 
84। ) डद्योदीरणा सत्ता प्रबन्धः खलु कर्मणः | बोधात्मधाम सर्वेज्यस्तदेवैर्क पर परम्‌ ॥ २४॥ 
842 ) फोधादिकर्मयोगे उपि निर्विकारं पर महः | विकारकारिभिमेचैनें विक्रारि नमो भवेत॥ ३० ॥ 


अषन्धात्‌ संवरात । णद्ैतं मुक्ति: जायते। यथा ल्लेहात्‌ छोहमर्य पार्ज भवति। हेश्नः सवणोत्‌। देममरस सुवर्णमयस्‌। पात्र जायते 
॥ ३१ ॥ निश्चयेन तत्‌ एकल्वम्‌ ऊद्वितम । परम्‌ उत्कृष्म्‌ | अमृतसर अस्ति | द्वितीयेन कमेणा । कृत द्वैतम्‌ अस्ति । व्यवहारतः 
सैस्तिः संसारः ॥ १९ ॥ बन्धमोक्षौ रतिद्वेषौ कर्मात्मानी । झुभाशुभौ पापपुण्यौ। इति द्वैतान्रिता बुद्धि । असिद्धिः संसार- 
कारिणी । अभिधीयते कप्यते ॥ ३२ ॥ खूहू इति निश्चितस्‌ । उदम उददीरणा सत्ता कर्ण: ॥ प्रबन्ध: समूंहः । गरुतकर्मी फल]- 
दामैपरिणतिः उदयः । अपक्रपाचनमस्‌ उदीरणा। सत्ता अस्तित्वम्‌ । तेषां प्रबन्धः । तदेव परे ज्योतिः । सर्वेभ्यः कमेम्यै: । परे 
सिशम्‌ । एकस । बोधात्मघाम शानगुद्म्‌ ॥ ३४ ॥ भो मुने । कोघादिकर्मयोगेप्पि पर॑ मह: निर्दिकार जानीदि। पिकारकारिभिः 
विकारकरणेंसमानैः मेने: नमः विकारि न भवेत्‌ । पश्चनर्णेयुकतेः मेने: कृत्या आकाशदव्यं पश्रवर्णेहप॑ न क्रियते इस्यथें: ॥ ३५ ४ 


डैत और अद्वैतमावसे अद्वैत उत्पन्न द्वोता है। जैसे लोहेसे छोहेका तथा सुबर्णसे सुबर्णका ही बर्तन उत्पल 
होता है ॥ विशेषार्थ- आत्मा और कर्म तथा बन्ध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि द्वैतबुद्धि कही जाती 
है। ऐसी बुद्धिसे दैतमाव दी बना रहता है, जिससे कि संसारपरिअ्रमण अनिवार्य हो जाता है । किन्तु मैं 
एक ही हूं, अन्य बाह्य पदार्थ न मेरे हैं और न मैं उनका हूं, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है। 
इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतमाव सदा जागृत रता है, जिससे कि अन्त मोक्ष मी प्राप्त हो जाता है। 
इसके लिये यहां यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार छोह घातुसे छोहस्वरूप तथा सुवर्णसे सुवर्ण- 
खरूप ही पात्र बनता है उसी प्रकार द्वैतबुद्धिसे द्वैतमआाव तथा अद्वैतबुद्धिसे अद्वैतभाव ही होता है॥ ३१॥ 
निश्चयसे जो वह एकल है वही अद्वगैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात्‌ मोक्षस्वरूप है । किन्तु दूसरे (कर्म 
या झरीर आदि) के निमित्तसे जो द्वैतमाव उदित होता है वह व्यवद्ारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण 
होता है ॥ २२॥ बन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और जश्ुभ; इस प्रकारकी 
बुद्धि द्वैत के आअ्यसे होती है जो संसारका कारण की जाती है || २३ ॥ उदय, उदीरणा और स्त्व 
यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है । किन्तु ज्ञानरूप जो आत्माका तेज है वह उन सबसे भिन्न, एक और 
उत्कृष्ट है ॥ विशेषार्थ- खितिके पू्णे होनेपर निर्जीण होता हुआ कम जो फलदानके सन्मुख होता है श्से 
उदय कटा जाता है । उदयकारूके प्राप्त न द्वोनेपर भी अपकर्षणके द्वारा जो कर्मनिषेक उदयमें स्थापित 
कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते हैं । ह्ञानावरणादि कर्मप्रक्तियोंका कर्मस्बरूपसे अवस्थित रहनेको सत्तव 
कद्दा जाता है॥ ३४ ॥ क्रोधादि कर्मोंका संयोग द्वोनेपर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज बिकारसे रहित ही 
होता है। ठीक भी है- विकारको करनेवाले मेघोंसे कमी आकाश विकारबुक्त नहीं होता है ॥ विशेषार्थ- 
जिस प्रकार आकाशमें विकारकों उत्पन्न क्रनेबाले मेघोंके रहनेपर भी वह आकाश बविकारको प्राप्त नहीं 
दोता, किन्तु खमावसे खब्छ दी रहता है। उसी प्रकार आत्माके साथ कोधादि कर्मोंका संयोग 
रनेपर मी उससे आज्मामें विकार नहीं उत्पन्न होता, किन्तु वह स्वभावसे निर्विकार ही रूता है ॥ २५॥ 


१ शा हैत॑ आमिता। २ श्र झ्त गज़रकमेंकालदान। है क कर्मेम्य:। ४ अर पिकारिकरण, क विकारकारण ! 


११८ पश्चनन्द्ि-पञ्र्विदतिः [348 : ७४-३६- 


849 ) लामाषि हि परे तस्माज्िश्रयासदनामकम्‌ । जन्मस्त्यादि जाहेष यफुर्घम विदुर्दधाः ॥ ३६॥ 
844 बोघेनापि युतिस्तस्य चैतन्वस्थ तु कक्पना | स थ तथ्य तयोरेक्‍य निम्धयेन विभाव्यते ॥३७॥ 
345 ) क्रियाकारकर्सबन्धप्रवस्धोज्धितमूर्ति यत्‌ | पवव॑ ज्योतिस्तवेबैक शरघयं मोक्षकाइकषिणाम्‌ ॥ 
846 ) लदेकं परम काने तदेक॑ शुत्धि द्शनम्‌ । चारित्र थे तदेक॑ स्यात्‌ तदेक॑ निर्मल तपः ॥ २९ ॥ 
347 ) जमस्य लव तदेबैक तदेवैके च मकुलम्‌ | उसम॑ च तदेवैके तदेव शरणं सताम्‌॥ ४० ॥ 
848 ) आयारख्थ तवेचैक॑ तदेवावश्यकक्रिया | स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमशस्य योगिनः ॥ ४१ ॥ 
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ता 


हि यतः । निश्वयात्‌ । तस्मात* आत्मनः नाम अपि । परे मिन्मम्‌। तजयोतिः | अनामकम््‌ अत्ति । चर पुमः । जन्मस्त्यादि । 
अशेष॑ समस्त कष्टम्‌ । बुधा: पण्डिताः | वपुधेम शरीरसमावस्‌ । विदुः जानन्ति ॥ ३६ ॥ तस्य चैतन्यस्थ बोधेनापि 
युतिः' संयोग: तु कत्पनामात्रस्‌ । है बोधः । तत्‌ चेतन्यम्‌। निश्चयेत । तयोः बोधचैतन्ययोः ऐक्यम्‌ | विभाव्यते कथ्यसे ॥ ३७ ॥ 
यत्‌ एवं ज्योतिर्ददेव एकम्‌ । मोक्षकालहिणा मुक्तिवाब्छकानां मुनीनां शरण्यम्‌ । एवं किंलक्षणं ज्योतिः । कियाकारकर्संबन्ध- 
प्रबन्धेन उज्क्षतमूर्ति | स्थानात्‌ अन्यस्थानगमन क्रिया । कियते' इति कारकम््‌ । संबन्धे षष्ठी । केनचित्सद संबन्धः । तेषां 
त्रयाणां कियाकारकसंबन्धानां प्रबन्धः समूहः तेन उज्श्षिता रहिता मूर्ति: यस्य तत्‌ ॥ ३८ ॥ तत्‌ एकं ज्योतिः परम शानम्‌ । 
तत्‌ एक ज्योतिः शुचि दशनम्‌। च पुनः | तदेक॑ ज्योतिः चारिज् स्थात्‌ मकेत्‌ । तत्‌ एफं ज्योतिः निर्मेले सपः । निश्चयेन । 
सर्वैयुणमय ज्योतिः ॥ ३९ ॥ मो भव्याः । तत्‌ ज्योतिः । नम॒स्यं नमस्करणीयम्‌ । तदेव एक ज्योतिः । सता साधुनाम्‌ । 
मजलस अस्ति। च पुनः । तदेव ज्योतिः। सतां साधुनाम्‌। उत्तर्म श्रेष्ठम्‌ अस्ति ॥ चर पुनः । तदेव एक ज्योतिः सता 
साधूनाम्‌। शरण्यम्‌ अस्ति ॥ ४० ॥ अग्रमत्गुणस्थानवर्तिनः सप्तमगुणस्थानवर्तिनः । योगिनः सुने: । तथेब एक उ्योतिः 
आत्माका वाचक शब्द भी निश्चयतः उससे मिन्न है, क्योंकि, निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मा संज्षासे 
रहित ( जनिर्वचनीय ) है। अर्थात्‌ वाच्य-वाचकभाव व्यवहार नयके आश्रित है, न कि निश्चय नयके | 
विद्वजजनन जन्म और मरण आदि सबको शरीरका धर्म समझते हैं ॥ ३६ ॥ उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी 
जो संयोग है वह केवल कल्पना है, क्योंकि, ज्ञान और चैतन्य इन दोनोंमें निश्ययसे अमेद जाना जाता 
है॥ ३७ ॥ जो आत्मज्योति गमनादिरूप क्रिया, कतो आदि कारक और उनके सम्बन्धके विस्तारसे रहित 
है बही एक मात्र ज्योति मोक्षामिजषी साधु जनोंके लिये शरणमूत है || ३८ ॥ वहीं एक आत्मज्बोति 
उत्कृष्ट ज्ञान है, वही एक आत्मज्योति निर्मल सम्यग्दर्शन है, वही एक आत्मज्योति चारित्र है, तथा वही एक 
आत्मज्योति निर्मल तप है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट हो जाता है 
तब शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक मात्र आत्माका ही अनुभव होता है। उस समय सम्यम्दर्शन, सम्यस्थान, 
सम्यकचारित्र और तप आदियें कुछ भी मेद नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका भी कुछ मेद्‌ 
नहीं रहता; क्‍योंकि, उस समय वही एक मात्र आत्मा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता बन जाता है। इसीलिये इस 
अवस्थामें क॒तों, कम और करण आदि कारकोंका भी सब मेद समाप्त हो जाता है ॥ ३९॥ वही एक 
आत्मज्योति नमस्कार करनेके योग्य है, वही एक आत्मज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक आत्मज्योति उत्तम 
है, तथा वही एक आत्मज्योति साधुजनोंके लिये शरणभूत है ॥ विशेषार्थ- “चत्तारि मंगल, अरहंता मंगछ, 
सिद्धा मंगल, साहू मंगरूं, केबलिपण्णत्तो धम्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा““” इत्यादि प्रकारसे जो अरदत, 
सिद्ध, साधु और केवलीकथित धर्म इन चारकों मंगल, छोकोत्तम तथा शरणमृत बतलताया गया है वह व्यव- 
हारनयकी प्रघानतासे है। शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा तो केवल एक वह आत्मज्योति दी मंगल, लोेकोत्तम 
और शरणमूत है ॥ ४० ॥ प्रमादसे रहित हुए मुनिका वही एक आत्मज्योति आचार है, वही एक आल- 


१ क निश्चयात्‌ ततः तस्ात। २ जक्ष बोषेन सह युतिः। ३ झा कल्पना सः। ४ क्र गमन॑ करियते। 
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349 ) शुआः झीलानि सर्वाणि घर्मग्घात्यल्तनिर्मलः । संभाव्यस्ते परं ज्योतिस्तदेकमनुलि्ठतः ॥ ४२॥ 
350 ) तदेबैक परं रखे सर्वशाखमदहोदपेः । रमणीयेषु सर्व तदेक॑ पुरतः स्थितम्‌ ॥ छरे ॥ 

35 ) लवेबैक पर सर्च तवेबैर्क पर पद्म | मन्याराध्य तदेबैक तदेवेर्क पर महः ॥ ७७॥ 

852 ) झा अस्मतरुच्छेदि तदेवैक सता मतम्‌ | योगिनां योगनिध्वानां तदेवैक॑ प्रयोजनम्‌ ॥ ४०॥ 
358 ) झुसुक्षूणां तदेव्क मुक्तेः पन्‍था न सापरः | आमस्दो 5पि न चास्यत्र तद्िशाय विभाव्यले ॥ 
354 ) संसारघोरघर्मण सदा ततत्य देशहिनः । यव्यघधाराणहं शास्ते तदेव हिमशीतछम्‌ ॥ ४७ ॥ 

855 ) तदेबक पर दुगेमगम्य कर्मव्रिद्धिषाम्‌ । तदेबैतशतिरस्कारकारि सारे निजे बलूम्‌ ॥ ४८ ॥ 

856 ) तदेव मद्दती विद्या स्फुरन्मन्मस्तदेव हि। औषध तदपि श्रेष्ठ जन्मप्याधिविनाशनम्‌॥ ४९ ॥ 


25 हद 3->५-23जीिल लत वी सती ली नी पलआिलतिच्ल 


आचारः । तदेव एक ज्योति: आवश्यकक्रिया । तु पुनः । तदेव एक ज्योतिः खाध्यायः ॥ ४१ ॥ तदेक॑ पर॑ ज्योतिः । 
कनुतिष्ठतः बिचारयतः । अथवा तज्योतिः प्रवतेयतेः मुनेः । गुणाः संभाव्यन्ते । सर्वाणि शीलानि संभाग्यन्ते । अत्यन्तबिमेल 
घर्मः संभाव्यते कथ्यते ॥ ४२॥ तदेव एकं ज्योति: सर्वशार्ूसमुद्रस्य परे रत वर्तते । सर्वेत्रु रमणीयेषु वस्सुषु तदेव एक 
ज्योतिः । पुरतः अप्रतः | स्थितम्‌ अस्ति ॥ ४३ ॥ तंदेव एक ज्योतिः पर तत्त्वम अस्दि । तदेव एक ज्योतिः पर॑ पदम्‌ अस्लि ॥ 
तंदेव एकं ज्योतिः भव्ये. आराध्यम्‌ असखि । तदेव एक ज्योतिः परे महः अस्ति ॥ ४४॥ तदेव एकं ज्योतिः जन्मतरुच्केदि 
श्र संसारशइक्षस्छेदकम्‌ अस्ति । सर्ता साधूनां संसारच्छेरक॑ मतम्‌ । योगिनिष्ठानां ध्यानतत्पराणां ओोगिनां तदेव एक ज्योतिः 
प्रयोजन कायम अस्ति ॥ ४५ ॥ मुमुझ््णा मुक्तिवाष्छकार्ना मुनीनाम्‌ । तदेव एक ज्योतिः । मुक्तेः मोक्षस्थ । पन्‍्था सा्ग: 
बर्तते । च पुनः । अपरः मागेः न अस्ति । च पुनः । तहिहाय चैतन्ये विद्ाय त्यक्वा । अन्यत्र स्थाने | आनन्दः अपि । न 
विभाव्यते न कप्यते ॥ ४६ ॥ तदेव ज्योतिः | देहिनः जीवस्य । यथ्यपधारा५हूं लतागहम्‌ अश्वति' । किलक्षणस्य देहिनः । संसार» 
घोरधमेण संसाररुद-आतपेन सदा तप्तस्य दुःखितस्थ । किंकक्षणं ज्योतिः । शान्तम्र्‌। पुनः किलक्षण ज्योतिः । दिमसीतरूम। 
प्राकेयवच्छीतलम््‌ ॥ ४७ ॥ तदेव एक ज्योतिः पर दुर्गेमू अस्ति । किंलक्षणं ज्योतिः । कर्मेविद्विषां कमशत्रूणास्‌ । अगम्यप्र । 
तंदेव ज्योतिः । एतत्कर्मशत्रूणाम्‌ । तिरस्कारं करोति तत्‌ तिरस्कारकारि । पुनः किंलक्षणं ज्योतिः । यस्मिन्‌ निर्ज खकीमम्‌ । 
सार॑ प्लेष्ठं बल बतैते ॥ ४८ ॥ तदेव ज्योतिः महती विद्या वर्तते । तदेव ज्योतिः स्फुरन्मकाः अखि। तदपि ज्योतिः श्रेष्ठम्‌ 
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ज्योति आवश्यक क्रिया है, तथा वही एक आत्मज्योति स्वाध्याय भी है ॥ ४१ ॥ केवल उसी एक उत्कृष्ट 
आत्मज्योतिका अनुष्ठान करनेवाले साधुके गुणोंकी, समस्त शीलोंकी और अत्यन्त निर्मेल धर्मकी भी सम्भावना 
है ॥ ४२ | समस्त शाख्ररूपी महासमुद्रका उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्मज्योति है तथा वही एक आत्मज्योति 
सब रमणीय पदार्थोमें आगे स्थित अथीत्‌ श्रेष्ठ है।। ४३ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तत्त्व है, वही एक 
आत्मज्योति उत्कृष्ट पद है, वही एक आत्मज्योति भव्य जीबेंके ढ़रा आराधन करने योग्य है, तथा वही एक 
आत्मज्योति उत्कृष्ट तेज है ॥ ४४ ॥ वही एक आत्मज्योति साघुजनोंके लिये जन्मरूपी वृक्षको नष्ट करनेबाढा 
शस्त्र माना जाता है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोंका अमीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्मज्योतिकी प्राप्त 
»है॥ ४०५॥ भोक्षामित्यषी जनेंके लिये मोक्षका मार्ग वही एक आत्मज्योति है, दूसरा नहीं है। उसको 
छोड़कर किसी दूसरे स्वानमें आनन्दकी मी सम्भावना नहीं है ॥ ४६ ॥ शान्त और बर्फके समान छीतल 
वही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक घामसे निरन्तर सम्तापको प्राप्त हुए प्राणीके लिये यज्नधारागृह ( फुन्बारोंसे 
युक्त घर ) के समान आनन्ददायक है ॥ ४७॥ वही एक आत्मज्योति कर्मरूपी शब्रुओंके लिये दुर्गम 
ऐसा उत्कृष्ट दुरी ( किला ) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी शन्नुओंको तिरस्क्ृत करनेकाली 

ओह सेना है।। ४८॥ वही आत्मज्योति विपुर बोध है, वहीं प्रकाशमान मंत्र है, तथा वही 


१ के छा प्रतिवतेवतः। २ कू अश्लि' इति नास्ति 


१५० क्ञानन्दि-पञ्चनपिशतिः [857 : ७-५७- 


357 ) अक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलभरश्रियः । तदेवैर्क पर बीज निःश्रेयसछसक्तरोः ॥ ५० ॥ 

858 ) तदेचैक परं बिद्धि अैलोक्यएदनायकम! येनैकेन जिना शक्के बसदप्येतदुद्सम! ॥ ५१ ॥ 

359 ) शुरू यदेव खैतस्यें तदेबाहं न संशयः | कस्पनयानयाप्येतद्वीनेमानन्द्मम्दिरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

360 ) स्पृष्ा मोक्षे 5५पि मोहोत्था तप्षिषेघाय जायते | अन्यस्म तत्कथे शाम्ताः स्पृद्यस्ति मुसुक्षयः ॥ 
36] ) अहं चैतम्यमेवेक नास्यत्किमपि जातुचित । संबन्धो 5पि न केनापि हृढ पछ्तो ममेहरशः ॥ 
862 ) शरीरादिबहिझ्िन्ताचऋसंपर्कवर्जितम्‌ । विशुद्धात्मस्थितं चित कुवेश्षास्ते मिरम्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
863 ) एवं सलि यदेयास्ति तदस्तु किमिहापरेः। आसायात्मन्निदं तर्वे शाम्तो भव खुखी भव ॥ 
864 ) आपारजन्मसन्तानपथश्रान्तिकृतञ्रमम्‌ । तरवाम्॒तमिदं पीत्वा नाशयन्तु मनीषिणः | ५७ ॥ 
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औषधम अस्ति । किंलक्षण ज्योतिः | जन्मव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ तदेव एक ज्योति:। निः्रेयसलूसत्तरोः सोक्षतरोः बीजम्‌ । 
किलक्षणस्थ मोक्षतरोः । अक्षयर्य विनाशरहितस्थ । पुनः किलक्षणस्य । अक्षयानन्देमह।फलभरभ्री:' यस्य स तस्थ अक्षयानन्द- 
महाफलभरण्ियः ॥ ५० ॥ तदेव एक ज्योति । परम्‌ उत्कृष्टय । त्रैेडोक्यगृहनायकम्‌ । विद्धि जानीहि । अहं शझें । येन एकेन 
बिना आत्मना विना। एतत्‌ त्रैलोक्यम्‌। वसत्‌ अपि उद्बधस4" उद्यानमू। इति द्वेतोः अलोक्यनायकम्‌ आत्मानं जानीदि ॥ ५१॥ 
यदेव झुद्ध॑ चैतन्य तदेव अद्दम्‌ । न संशय. न सन्देह । एतत्‌ ज्योति: । अनया कल्पनया हीनम्‌। अद्दम्‌ अन्यत्‌ चैतन्यम्‌ 
अन्यत्‌। अनेन' विकल्पेन रद्दिते ज्योति । आनन्दमन्दिरे सुखनिधानम्‌ ॥ ५२ ॥ मोक्षे अपि । मोदोत्या मोहोत्पन्षा । स्पृह्दा 
वाब्छा । तन्मियेधाय मोक्षनिवेधाय । जायते क यते । तत्तस्मात्कारणात्‌। मुमुक्षवः मुक्तिवाउछकाः मुनयः । अन्यस्मे वस्तुने | कर्ष 
स्पृहयन्ति कर्थ वाब्छन्ति | किलक्षगा' मुनयः । शान्ता' ॥ ५३ ॥ अहम एक॑ चेतन्यम््‌ एवं। जातुचित्‌ कदाचित्‌ । अन्यत्‌ 
फकिमपि न। केनापि वस्तुना सह संबन्धोष्पि न। मम मुने । ईदृशः दृढ पक्ष" अस्ति ॥ ५४ ॥ चित्त मनः। निरन्तरम्‌ 
अनवरतम्‌ । विशुद्धात्मस्थितं कुबेंन । आस्ते तिष्ठति | किंलक्षण मन' । शरीरादिबहिश्विन्ताचक्र-समूहः तस्थ चिन्ताचक्रसमृहस्य 
संपर्केश संयोगेन वर्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ इह आत्मनि । एवं पूर्वोक्तविचारे सति । यदेव निजम्बलूपम्‌ । अस्ति" । तदा झपरेः विकल्प: 
किम अस्ति । न किसपि । तदेव निजस्वरूपमस्तु । भो आत्मन्‌ । इदं खरूपम्‌ । आसाद् प्राप्य । इदं तत्त्व प्राप्य । शान्तों भव 
सुखी भव ॥ ५६ ॥ मनीषिणः मुनयः । इदं तत्त्वाझते पीत्वा । भपारजन्मसन्तानपथभ्र।न्त[न्ति]कृतश्रम पाररहितसंसारपर- 


जन्मरूपी रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ औषधि है | ०९ ॥ वही आत्मज्योति शाश्वतिक सुखरूपी महाफलोंके 
भारसे सुशोभित ऐसे अविनश्वर मोक्षरूपी सुन्दर वृक्षका एक उत्कृष्ट बीज है | ५० ॥ उसी एक उत्कृष्ट 
आत्मज्योतिको तीनों लोकरूपी ग्रहका नायक समझना चाहिये, जिस एकके बिना यह तीन लोकरूपी 
गृह निवाससे सहित होकर मी उससे रहित निर्जन वनके समान प्रतीत होता है। अभिप्राय यह है कि 
अन्य द्वव्योंके रहनेपर भी छोककी शोभा उस एक आत्मज्योतिमे ही है ॥| ५१ ॥ आनन्दकी स्थानभूत जो 
यह आत्मज्योति है वह “जो शुद्ध चैतन्य है वही मे हूं, इसमें सन्देह नहीं है” इस कल्पनासे भी रहित 
है ॥ ५२ ॥ मोहके उदयसे उत्पन्न हुई मोक्षप्रात्ेत्रि मी अभिलाषा उस मोक्षकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली 
होती है, फिर भछा शान्त मोक्षामिलाषी जन दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करते हैं ? अर्थात्‌ किसीकी 
भी नहीं ॥ ५३॥ मैं एक चैतन्यसवरूप ही हूं, उससे भिन्न दूसरा कोई भी खरूप मेरा कभी भी 
नहीं हो सकता । किसी पर पदार्थके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है ॥ ५४ ॥ 
शानी साधु शरीरादि बाह्य पदार्थविषयक चिन्तासमूहके संयोगसे रहित अपने चित्तको निरन्तर शुद्ध आत्मामें 
खित करके रहता है ॥ ५५ | हे आत्मन्‌ ! ऐसी अवस्थाके होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहां अन्य 
पदार्थोंसे भला क्या प्रयोजन है! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपको पाकर, तू शान्त और 


३ हक दुबनम्‌। २ क यथा कल्पनया., थे मन-कल्पनया। ३ झ विनागहितल आय: रे ८ शव रूख विनाशरद्दितस्थ आनद | ४ हू 
क भमट: श्री । ५ । 
$ दा अन्येन । ७ के दृठपक्ष, श्त्मथेः। ठ क उहलद 
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865 ) अशिसक्ष्ममसिस्थूलमेकं यामेकमेद यत्‌। स्वर्शंनि्यमदेथ च यदक्लरममक्रम्‌ | ५८ ॥ 
366 ) अनौपस्यमनिर्देश्यमप्रमेयमनाकुलम्‌ । शल्य पूर्ण ख ध्चित्वमनित्यं ज प्रणह्यते ॥ "५ ॥ 
367 ) जिशशरीर॑ मिरालरुथ निःदार्ष्ट भिदषाति यत्‌। थिदात्मकं परंज्योतिश्याक्कानसगोचरमे ॥६०॥ 
868 ) इत्यच गहने 5त्यस्तदुरेकक्‍्ये परमात्मनि | उच्चते यश्तदाकाईं प्रस्थालेश्य विलिक्यते ॥ ६१ ॥ 
म्परापथ-सार्ग अमणेन इतअ्रमम््‌ उत्पर्त भ्रम खेदस । नादायन्तु स्फेटयन्दु ॥ ५७ ॥ यत्‌ ज्योतिः अतिसृक्ष्म प्रचक्ष्यते' कथ्यरो 
अमूतेत्वात्‌। यज्योतिः अतिस्थूल॑ प्रचक्ष्यते' कप्यते। कस्मात्‌। अनन्तगुणाश्यत्वात्‌ । यज्योतिः एकं प्रचक्‍्यते' झुद्धदब्यादिकेन । 
यज्योतिः अनेक॑ प्रजक््यते' कथ्यते गुणापेक्षया अथवा दृशेनशानचारित्रतः । यजू्योतिः खसंवेयम्‌ । कस्मात्‌ । सहजज्ञानपरि- 
च्छेथत्वात्‌। यज्योतिः अवेदम्‌। कस्मात्‌ । क्षायोपशमिकशानेन अपरिच्छेयरवात्‌ | यज्योतिः अक्षरे, न क्षरति इति अक्षर, विनाश- 
रहितत्वातें। ज पुनः | यजयोतिः अनक्षरम्‌। कस्मात्‌। अक्षररदितत्वात्‌ । यजयोतिः अनोपम्यम्‌ असाघारंणगुणसहितत्वेन 
उपमातीतम्‌ । यज्योतिः अनिर्देश्यम्‌ । कस्मात्‌। कथितुमझक्यत्वात्‌! य्योतिः अप्रमेयम्‌ । कस्मात्‌। प्रमातुमशक्यत्वात, 
वा प्रमाणातीतत्वाव । यजबोतिः अनाकुलम आकुछतारहितम्‌ । यज्योतिः शून्य परपरचतुष्टयेन क्षत्यम्‌ । च पुनः । यज्योतिः 
पूणे स्वचतुष्टयेन पूणेम्‌ । यज्योतिः नित्ये दब्यापेक्षया नित्यप् | यज्योतिः अनित्ये पर्योयार्थिकनयेन अनिध्ये प्रयक्यते' कथ्यते 
॥ ५८-५६ ॥ यत्‌ पर॑ज्मोतिः । निःशरीरं शरीररहितम्‌ । मजथोतिः निरारूम्बप्‌ आलम्बनरहितम्‌ | यज्योतिः निःशब्द शब्द- 
रहितम्‌। यज्योतिः निरुपाधि उपाधिरहितप्त्‌। यज्योतिः विदात्मकम्‌ । यज्योतिः अवाध्यानसगोचरम्‌ अतीन्यज्ञानगोचरम्‌ 
॥ ६० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण। अन्न परमात्मनि विषये । यत्‌ उच्यते कथ्यते तत्‌ आकाश प्रति आकेख्य चित्राम विलिश्यते 
माग़्ेमें परिभ्रमण करनेसे उत्पल्न हुईं थकावटकों दूर करें || ५७ ॥ वह आत्मज्योति अतिशय सूक्ष्म भी 
है और स्थूल भी है, एक भी है और अनेक भी है, स्वसंवेध भी है और अवेध्य भी है, तथा अक्षर 
भी है और अनक्षर भी है। वह ज्योति अनुफ्म, अनिर्देश्य, अप्रमेय एवं अनाकुल होकर शूस्य भी 
कह्दी जाती है और पूर्ण भी, नित्य भी कही जाती है और अनित्य भी ॥ विशेषार्थ-क्ह आलज्योति 
निश्चनयकी अपेक्षा रूप, रस, गन्ध और स्परशंसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवद्गारनयकी अपेक्षा 
शरीराभ्रित होनेसे स्थूल भी कही जाती है । इसी प्रकार वह शुद्ध चैतन्यरूप सामान्य स्वमावकी अपेक्षा 
एक तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा भिन्न मित्न शरीर आदिके आश्रित रहनेसे अनेक भी कही जाती है। 
वह स्वस॑वेदन प्रत्यक्षके द्वारा जाननेंके योग्य होनेसे स्वसंवेध तथा इन्द्रियजनित ज्ञानकी अविषय 
होनेसे अवेध भी कही जाती है। वह निश्चयसे दिनाशरहित होनेसे अक्षर तथा अकारादि अक्षरोंसे 
रहित दोनेंके कारण अथवा व्यवहारकी अपेक्षा विनष्ट होनेसे अनक्षर भी कद्दी जाती है। 
बद्दी आत्मज्योति उपमारहित होनेसे अनुपम, निश्चयनयसे शब्दका अविषय होनेसे अनिर्देश्य ( अवाच्य ), 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होनेसे अप्रमेय तथा आकुलतासे रहित होनेके कारण 
अनाकुल भी है। इसके अतिरिक्त चूंकि वह मूर्तिक समस्त बाक्ष पदार्थके संयोगसे रद्दित है अत एब 
शूत्य तथा अपने ज्ञानादि गुणोंसे परिष्र्ण दोनेसे पूर्ण भी मानी जाती है, अथवा परकीय द्रव्यादिकी 
अपेक्षा शून्य और स्वकीय द्वव्यादिकी अपेक्षा पूर्ण मी मानी जाती दै। वह द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
विनाशरहिित होनेसे नित्य तथा पर्योयार्थिक नयकी अपेक्षा अनित्य भी कही जाती है ॥ ५८-५९ ॥ 
वह उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति चूंकि झटीर, आलम्बन, झब्द तथा और मी अन्यान्य विशेषणोंसे 
रहित है; अत एवं वह वचन एवं मनके मी अगोचर है॥ ६० ॥ इस प्रकार उस परमात्माके दुरभिगम्य 
एवं अत्यन्त दुरेक्ष्य ( अदृश्य ) होनेपर उसके विषयमें जो कुछ मी कद जाता है वह आकाश्ममें निम्नलेखनके 
१ पा रतगो कर का वाद्यनसगोचरम। २लझय स्फोटयन्तु। रह झप्रचशते। ४ आछअबिनाशलखात्‌। 


१्श२ पह्मनन्वि-पञअर्विशतिः [ 869 : ४-ई९- 


3869 ) आस्तां सत्ञ स्थितो यस्तु चिन्तामात्रपरिप्रहः। तस्यात् जीवित ऋाध्यं देवेरपि स पूज्यते ॥३२॥ 
870 ) स्वेषिद्धिरसंसारेः सस्यग्शानबिलोचनेः । पतस्योपासलोपायः खास्यमेकसुदाइतम ॥ हेहे ॥ 
87] ) खास्य॑ स्वास्थ्य समाधिश्र योगश्वेतो निरोघनम। शुद्धोपयोग इत्येते भवन्‍्स्वेकार्थथाचकाः ॥दै४॥ 
879 ) लाकृतिरनाक्षरं ब्णों नो विकव्पश्ष कब्वन। शुद्ध खैतन्यमेपै्क यत्र तत्सास्यमुच्यते॥ ऐण 
878 ) साम्यमे्क पर॑ कार्य साम्य तर परं स्थतम्‌। साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये॥ ९५ ॥ 
874 ) साम्ये सद्ोधनिर्मा् शभ्वदानन्दमन्विरिम्‌। साम्यं शुद्धात्मनों रूप द्वार मोक्षेकसआनः ॥६»। 
875 ) खास्य निःशेषशाखराणां सारमाहुर्विपश्चितः । सार्म्य कर्मेमद्ाकक्षदादे वायानलायते ॥ ऐट ॥ 
876 ) साय शरण्यसित्याइयॉगिनां योगगोचरम्‌ । डउपाधिरचिताशेषदोषक्षपणकारणम ॥ ६९ ॥ 
॥ ६१॥ तत्र आत्मनि+ स्थितः प्रवर्तेनम । आस्तां दूरे तिष्ठतु। तु पुनः । यः चिन्तामात्रपरिप्रहः पुरुषः अस्ति | अन्न संसारे। 
तस्य जीवित शछाष्यम । स पुमान्‌ देवैरपि पूज्यते ॥ ६२ ॥ सर्वविद्धिः सर्वेक्ः । एतस्म आत्मन:। उपासनोपाय. सेवनोपायः । 
साम्यम्‌ एकम्‌ । उदाहते कथितम्‌। किंलक्षणेः सवेशेः । असंसारैः संसाररहितः । पुनः किंलक्षणैः । सम्यग्हञानबिलोचनेः ॥६३॥ 
इति एते एकार्थवाचकाः भवन्ति । ते के । साम्य॑ खास्थ्यम्‌ । चर पुनः । समाधिः मोगः चेतोनिरोधनं शुद्धोपयोगः ॥ ६४ ॥ 
तत्साम्यस््‌ उच्यते यत्र एकमेव शुद्ध चैतन्यम्‌ असख्ति | यस्य शुद्धस्य आकृतिः न समचतुरक्लादिआकृति: न। यस्म 
सैतग्यस्थ आकारादि अक्षरं न। यस्य शुद्धस्य शुक्कादिः वर्णः न। यस्य शुद्धचैतन्यस्थ कश्वन विकल्प: न। तत्साम्यम्‌ उच्यते 
॥ ६५॥ परम एक साम्य॑ काये कर्तव्यम्‌। साम्य॑ पर तत्त्व॑ सटे कथितम्र्‌। साम्य॑ सर्वोपदेशानां सर्वशास्तर-डपंदेशानाम्‌ । 
बिमुक्तये मोक्षाय उपदेश: ॥ ६६ ॥ एतत्पाम्ये सद्बोधनिमाण सद्बोधस्थ निर्मोपकम्‌ । पुनः शत्रत्‌ आनन्दमन्दिरें कल्याण- 
स्थानम्‌ । पुनः साम्यै झुद्घात्मनः रूपम्‌ अस्ति। पुनः साम्य॑ मोक्षेकसश्यनः मोक्षगहस्थ द्वारम ॥ ६७॥ बविपशितः पण्डिताः । 
नि.शेषशाज्राणां सार॑ साम्यम्‌ । आहु. कथयन्ति । कर्ममद्ाकक्ष-वन-दाहे साम्यम्‌ । दावानऊायते दावानल इवाचरति ॥ ६८ ॥ 
साम्ये योगिनां योगगोचरम्‌ अस्ति । इति द्वेतोः । शरण्यम््‌ आहु । किलक्षणं साम्यम््‌ । उपाधिरचित-अशेषदोषक्षपणकारणे 


समान है॥ विशेषाओ-अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अमूर्त आकाशके ऊपर चित्रका निर्मोण 
करना असम्भव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना मी असम्भव ही है। 
वह तो केवल स्वानुभवके गोचर है॥ ६१ ॥ जो उस आत्मामें छीन है वह तो दूर ही रहे। 
किन्तु जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसाके योग्य है, वह देवेकि द्वारा 
भी पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वज्ञ देव संसारसे रहित अर्थात्‌ जीवनमुक्त होते हुए सम्यम्शानरूप 
नेत्रकों धारण करते हैं उन्होंने इस आत्माके आराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतलाया है॥६३॥ 
साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग; ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ॥ ६४॥ 
जहा न कोई आकार है, न अकारादि अक्षर है, न कृष्ण-नीलादि वर्ण है, और न कोई विकक्प 
ही है; किन्तु जहां केवल एक चैतन्यस्वरूप ही प्रतिमासित होता है उसीको साम्य कहा जाता है॥ ६५॥ 
वह समताभाव एक उत्कृष्ट कार्य है। वह समताभाव उत्कृष्ट तत्त्व माना गया है। वही समताभाव 
सब उपदेशोका उपदेश है जो मुक्तिका कारण है, अर्थात्‌ समताभावका उपदेश समस्त उपदेशोंका सार 
है, क्‍योंकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ समताभाव सम्यस्शानकोी उत्पन्न करनेवाल है, 
वह शाश्रतिक ( नित्य ) सुखका स्थान है, वह समताभाव शुद्ध आत्माका खरूप तथा मोक्षरूपी अनुपम 
प्रासादका द्वार है ॥ ६७॥ पण्डित जन समताभावकों समस्त शाद्रोंका सार बतलते हैं। वह 
समताभाव कर्मरूपी महावनकों भस्म करनेंके लिये दाबानलके समान है ॥ ६८॥ जो समताभाव 
योगी जनोंके योगका विषय होता हुआ बाह्य और आमभ्यन्तर परिग्रहके निमित्तसे उत्पन्न हुए समस्त 
कल महक माल 3 कई. अर हा बात है ॥ पी जो आशा इस अधिनाहि 
१ शञ समुचतुरज्ञादि काचित्‌ आकृति: | 


-888 : ४-७६ ] ४. पकत्थसपतिः श्श्डे 


78 रन मेक आल ईसाय सखुकिदंसीद्शदइशोे नमः ॥ ७० ॥ 
878 | / अऋत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । बज कप जो उस्मिन/अवेत्पाकविधियंथा ॥ 
8379 ) माउुच्य खत्कुके जर्म कुतकता । विवेकेन बिता सर्व सव्प्येशश्न किंचत | ७२ ॥ 


382 ) देय हि कर्म रासादि तत्कार्य 'च विवेकिनः | उपहदेय ॥ ७७ ॥ 
388 ) यदेव चैतम्यमर्द तदेख तदेख जानाति तदेव पच्यति । 
तदेव चैक॑ परमस्ति मिश्ययाद्‌ गतो 5स्मि भावेन सदेका परम्‌ ॥ ७ ॥ 

दोषविनाशकारणम्‌ ॥ ६९ ॥ इंसाय नमः । किंकक्षणाय हँसाय परमात्मने। साम्यसरोजुषे साम्यसर:सेबकाय | पुनः किंलक्षणाय 
परमात्मने । अणिमाथब्जसण्दे सर्गश्ीकमरूखण्डे । निःस्पृष्ाय उदासीनाय। पुनः किंलक्षणाय । शुचये पत्िित्राय। पुनः 
किंलक्षणाय हंसाय । मुक्तिहंसीदत्तरशे मुक्तिदेसिनीदतनेत्राय ॥ ७० ॥ रुत्यु: आतापकरः अपि सन्‌ ज्ञानिनः पुरुषस्त । अरृत- 
संगाय सुखाय भवेत्‌ । अस्मिन्‌ ल्मेके यथा आमकुम्भस्य अपककलशस्यथ पाकविधि: पक्रकरणम्‌ ॥ ७१ ॥ माजुष्यें सत्कुे जन्म 
लक्ष्मी: बुद्धि: कृतशता सर्वे विवेकेन विना। सत्‌ विद्यमानम्‌ अपि। असत्‌ अविद्रमानम्‌। एतत्‌ किंयन ने ॥ ७२॥ चित अखित्‌ 
परे दे तत््मे। तयोः इयोः विवेचन विचारणस्‌ । विजेकः - ते विबेक॑ कुरवेतः मुनेः उपादेय तश्वम्‌ उपादेय प्रहणीयम्‌) जे पुनः । 
हेय॑ तत्त्व हेये य्रजनीयम्‌ ॥ ७३॥ अत्र संसारे । जडात्मनः मूलेस्य। चित किंचित्‌ दुःख॑ किंचित्सुख प्रतिभाति। पुनः विवेकिनः 
चित्त सर्व दुःख भाति। नित्य सदैव ॥ ७४ ॥ हि यतः । रागादि कम । हेये व्यजनीयम्‌ । थे पुमः । विषेकिनः । तत्कार्य तस्य 
रागादिकर्मणः कार्य त्यजनीयम्‌। परंज्योतिः उपादेय भ्रहणीयस्‌ । किंकक्षर्ण ज्योतिः । उपयोगेकलक्षण शानदशनोपयोगलक्षणम्‌ 
॥ ७५॥ यत्‌। एवं निश्ययेन | चैतन्यतरवम््‌ अस्ति। तदेव अहम ॥ तदेव आत्मतत्त्वं सब जानाति । तदेब चेतन्य सर्थ 
स्त्रेक॑ पश्यति अवल्लेकयति । न पुनः । निञ्यात्‌ तदेव एक ज्योतिः । परम्‌ उत्कृष्टमू। अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा चैतम्येन 


ऋद्धिरूपी कमलखण्ड (स्वगें)की अमिलूषषासे रहित है, समतारूपी सरोवरका आराधक है, पवित्र है, तथा 
मुक्तिरूपी हंसीकी ओर दृष्टि रखता है, उसके लिये नमस्कार हो ॥ ७० ॥ जिस प्रकार इस छोकमें 
कथे धड़ेका परिपाक अमृतसंग अर्थात्‌ पानीके संगोगका कारण होता है उसी प्रकार अविवेकी जनके 
लिये सन्‍्तापको करनेवाली मी वद् मृत्यु ज्ञानी जनके लिये अमृतसंग अ्थोत्‌ शाश्वतिक सुख (मोक्ष ) 
का कारण होती है ॥ ७१ ॥ मनुष्य पर्याय, उत्तम कुलमें जन्म, सम्पत्ति, बुद्धि और इतझता 
( उपकारस्मृति ); यह सब सामग्री होकर मी विवेकके बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥ ७२ ॥ 
लेतन और अचेतन ये दो मिन्न तत्त्व हैं। उनके भिन्न स्वरूपका विचार करना इसे विवेक कहा 
जाता है। इसलिये द्वे आत्मन्‌! तू इस विवेकसे अहण करनेके योग्य जो चैतन्यस्वरूप है उसे अहण कर 
और छोड़ने योग्य जड़ताको छोड़ दे ॥ ७३ ॥ यहां संसारमें मूर्ख प्राणीके चित्तमं कुछ तो सुख 
और कुछ दुखरूप प्रतिमासित होता है । किन्तु विवेकी जीवके चित्तमें सदा सब दुखदायक ही प्रतिभासित 
दोठा है ॥ विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह है कि अविवेकी प्राणी कमी दृष्ट सामभझीके प्राप्त दोनेपर 
छुल और उसका वियोग हो जानेपर कभी दुखका अनुभव करता है। किन्तु विबेकी प्राणी इृष्ट 
सामझ्नीकी प्राप्ति और उसके कियोग दोनोंको ही दुखप्रद समझता है। इसीलिये वह उक्त दोनों 
ही अवस्थाओंमें समभाव रहता है ॥ ७०॥ विवेकी जनको कर्म तथा उसके कार्यमूत रागादि भी 
छोड़नेके योग्य हैं और उपयोगरूप एक रुक्षणवाली उत्हृष्ट ज्योति ग्रहण करनेके योग्य है ॥ ७५ ॥ 
जो चैतन्य दे वही में हूं। वद्दी चेतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता मी है। निश्चयसे 
१ छू न'नात्ति। २ क चैतन्यं अस्ति | 


१२७ पह्मनन्वि-पशर्षिशतिः [384 : ७४७७- 


384 ) एरत्वससलिरिय सुरसिन्धुरुओःभ्रीपक्षनन्द्हिमभूधरतः प्रसता । 
! संलादगरतसुततकी्लतमेर गज प्रविष्ठामेतां लमेत ले तर। परमां पिशुसिम ॥ ७७ ॥| 
385) 2० अंक सके 38 सता सदुपदेशसुपाशितानाम । 
कुर्यास्पदं 5पि किमस्तरज्े सम्यक्समाधिविधिसंभिज्ििनिस्तह्टे | ८ #॥ |, 
386 ) आत्मा मिन्नस्तवतुगतिमस्कर्म सिक्ष तयोरया प्रत्यास्ेमसंबलि घिकृतिः सापि मिस सयेज। 
कालकेत्रममुखमपि यक्तल सिर मतं मे सिझ मिक्ष निजयुणकसाऊंकछूर्त सर्वम्रेतत्‌ ॥ ७९ ॥ 
387 ) ग्रे 5भ्यासयन्ति कथयन्ति जिसारयस्ति यम । 
ते मोक्षमकझ्षयमजूनमनब्तसोकय स्लिप्न॑ प्रयाब्सि ॥ <० ॥ 


॥७१६०६/१६:६०९०६-९/९/९८०६+६१६ 


सह । पर केवलस। एकतासू। गतोडरित ऋतसोइरिमि ॥ ७६ ॥ इयस्‌ एकरवसप्ततिः । सुरसिस्थु: आकाशगह़ा। उसैः श्रीपदयनन्दि 
हिमभूघरते: उचतरभीपद्यनन्दिद्दिमाचरूपर्बतात्‌ । प्रसूता उद्धृूता उत्पन्ना । यः पुमान्‌। एतामू आकाशयज्ञाम्‌। गादते आन्दो- 
लयति । स नरः परमां विशुद्धिम्‌ । लत प्राप्तुयात्‌ | किंलक्षणाम्‌ एकत्वसप्ततिस्‌ आकाशगज्ाम्‌। शिवपदाम्बुनिर्धि प्रढिशां 
मोक्षमुद्र प्रा्ताम ॥ ७७ ॥ भो भव्याः श्रूयताम्‌। एनमू। सत्‌ समीचीनम्‌ उपदेशस्‌ उपाधितानाम्‌। सत्ता सत्पुस्वाणाम्‌ । 
अन्तर मनसि अभ्यन्तरे मनसि । मललवो5पि पापलेशो5पि। कि पर्द स्थान कुगरोत्‌ । अपि तु न कुर्योद | किलक्षणम्‌ उपदेशम । 
संसारसागरसमुत्तरणेकसेतुस्‌ू एकप्रोहणम' । किंलक्षणे अन्तरहे। सम्यक्समाधिबिधिसंनिधिनिस्तरजे समीचीनसाम्यविधिससीपेम 
अनाकुछ्े ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्नः | तदनुगतिमत्‌ तस्य जीवस्य अनुगामि कर्स सिश्वम्‌ । तयो: द्वयोः आत्मकमणो: । प्रत्यासरेः 
सामीष्यात्‌ । या बिकृतिः भवति सापि मिन्ना। तथेव सा बिकृतिः कआत्मकर्मदद्धिक्षा । यत्‌ कालक्रेत्रप्रभुझे तदपि मिलय। 
थ पुनः । एतत्सबैमू। निजगुणारूकतम्‌ आत्मीयगुणपरयोय्ंयुक्तम्‌ । मत्तः मिन्लं मिन्मम्‌। मं कथितम्‌ ॥ ७९ ॥ ये मुक्‍्यः । 
आत्मतत्त्वमू । मुहुर्मुहुः वारंबारम । अभ्यासयन्ति। च पुनः। ये मुबयः आत्मतत्त्वं कथयन्ति । ये' मुनयः आत्मतर्त 
विद्यारयन्ति । ये मुनयः आत्मतत्त्व॑ संभावयन्ति । ते' मुनयः क्षिप्रे श्ली्रम्‌। अनूने मोक्ष प्रयान्ति। ने ऊले अदूव सौख्केव पूर्ण 
मोक्षम्‌ । किलक्षणं मोक्षम्‌। अक्षय बिनाशरहितम्‌। अनन्तसौख्यम्‌। पुनः किंलक्षण मोक्षम्‌ । नवकेबलल्ब्धिरुप॑ नवकेक्ल- 
खरपम्‌ ॥ ८० ॥ इत्येकत्वाश्षीतिः [ इत्येकल्वसप्ततिः ] समाप्ता ॥ ४ ॥ 
कही एक चैतन्य उत्कृष्ट है। में स्वमाक्तः केवछ उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूं ॥ ७६ ॥ जो 
बह एकलसप्तति (सत्तर पद्यमय एकल्वविषयक प्रकरण ) रूपी गेगा उन्नत ( ऊंचे ) श्री पदूमन्दीरूप॑ 
हिमालय पर्व॑तसे उत्पन्त होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुई है उसमें जो मनुष्य स्तम करता है 
( एकत्वससतिके फक्षमें- अभ्यास करता है ) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिको प्राप्त होता है || ७७। 
जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुलस्करूप इस उपदेशका आश्रय छिया है 
उसके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निश्चल्ताको प्राप्त हुए अन्तःकरणमें क्या मरका केश भी खान प 
सकता है! अर्थात्‌ नहीं पा सकता | ७८ ॥ आत्मा मिन्न है, उसका अनुसरण करनेकाला कर्म मुझसे मित्र 
» ईन दोनोंके सम्बन्धसे जो विकारभाव उत्पल होला है कह भी उसी प्रकारसे मिश्र है, तथा अन्य 
भी जो काल एवं क्षेत्र आदि हैं वे भी भिन्न माने गये हैं । अमिप्राय यह कि अपने गुणों और कल्जोंले 
विभूषित यह सब मिज्न भिन्न ही है ॥ ७९ | जो भव्य जीव इस आत्मतत्वका कर बार अभ्यास 
करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं; वे शीत्र ही अविनधर, सम्पूर्ण, 
अनन्त खुखसे संयुक्त एवं नौ केवलल़ब्बियों ( केवशज्ञान, केक्‍्लदर्शन, क्षायिक दान, ल्वम, भोग, उपमोग, 
वीर्य, क्षायेक सम्यक्थ और क्षायिक चारित्र ) स्वरूप मोक्षको प्रा् करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार यह 
एकलसप्तति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


5 पक न कि दि डर निग न विलरल+नन सम नम ८-८5 न मीपन्नन्दिहििमभूषरत:” नास्ति। श्छ र । 
५ श्र शी नूनं मोक्ष प्रयान्त न, क झीर्म अनूत न। स्थुत्तरणएकप्रोहण, क समुत्तरणपक्सेतु प्रोषणे।.. १ छ ते।.. «छ वे 


[५९. यतिभावनाष्टकम ] 


888 ) आदाय बतमात्मतरवमभलं शात्याथ गत्वा पर्म 
निःशोेषामपि मोहकरस जनितां' हित्वा विकस्पावलिम  । 


गता 
निष्कम्पा गिरिवज्ञयन्ति सुनयस्ते सर्वसंगोज्झिता: ॥ १॥ 
389 ) चेतोबुशिनिरोधनेन करणग्रामं विधायोद्र्स 
तत्संहस्य गसागतस थे मयतों' चैये समाश्ित्य च । 
पफ्येक्लेन मया शिवाय विधिवच्छृन्यैकभूश्द्दरी- 
कदा चिदर्पितरशा स्थातव्यमस्तमुंखम ॥ २॥ 


890 ) 
बज सम सति। 


उत्कीर्ण दषदीव मां चनभुषि आास्तो सगाणां गण 
पश्यत्युद्वतविस्मयो यदि तदा माहण्जनः पुण्यबान्‌ ॥ र२॥ 

ते मुनयः जयन्ति । ये गरिरिवत्‌ पर्वतवत्‌। निष्कम्पाः कम्परहिताः तिष्ठन्ति । किंलक्षणा मुनयः । मनोमरुचिदचैकरव 
प्रमोद गताः उच्छुसनिःश्वासेन सद्द चैतन्य-अचल-पर्वत-एकत्वे प्रमोद हर्ष गताः। पुनः किंछक्षणाः मुनयः । सर्वसंगेन परिप्रदेण 
उजि्छिता: रदिताः । कि छृत्वा । त्तम्‌ आदाय गहीत्वा | पुनः: अमलम्‌ आत्मतर्वं शात्वा । अथ अथवा । बर्न गत्वा । पुनः 
निःशेषधाम्‌ अपि मोहकमजनितां विकल्पावलिम्‌। हित्वा परित्यज्य । निष्कम्पाः तिष्ठन्ति ॥ १॥ मया मुनिना। शिवाय मोक्षाय । 
विधिवत विधियुक्तेन | पयकु-आसनेन । अन्तमुर्ख शानावलोकन यथा स्थात्तया। कदाचित्‌ स्थातव्यम्‌ । किंलक्षणेन मया । 
धत्पा-एका-भुमदरी-गुफा-मध्यस्थेन । पुनः किंलक्षणेन मया मुनिना । अर्पितरशा नासापस्थापितनेत्रेण । कि कृत्वा । चेतो- 
वृत्तिनिरोधनेन । करणग्रामम्‌ इन्द्रियसमूहम्‌ । उद्धस विधाये उद्यान कृत्वा । च पुनः । तस्य मरुतः पवनस्थ | गतागत गमनम्‌ 
आगमनम्‌ । संहत्य संकोच्य । च पुनः । थैयें समाश्रित्य । क्दी कस्सिन्‌ कारे । मया अन्तरहविचार॑ प्रति स्थातब्यप््‌ 0 २ ४ 
मुनि: उदासीन॑ चिन्तयति । तदा काले । माहग्जनः मत्सदशः जनः । पुण्यवान्‌ | यदि चेत्‌ । भुवि प्रथिव्याम््‌ । झगाणां गणः 
मगसमूहः । मास्‌ उत्कीण दृषदि इवें पह्यति मास उत्केरित पाधाणे* इब पश्यति। किलक्षणः मृगसमूद्र: । आन्तः । उद्भृतबिस्मय 
उत्पभ-आश्षये: । किलक्षण माम्‌ । धूलीघूसरितम्‌ । पुनः किंलक्षणं माम्‌। विमुक्ततसन वजरहितम्‌ | पुनः किलक्षणं मास्‌ । 
पर्येडमुद्राग्त पर्येक्षासनस्थितम्‌ । शाम्तं क्षमायुक्तम्‌ । पुनः किंलक्षणं माम्‌ । निर्वचनन बचनरहितम्‌ । पुनः किंलक्षण माम्‌ । 

जो मुनि जतको ग्रहण करके, निर्मेल आत्मतत्त्को जान करके, वनमें जा करके, तथा मोहनीय 
कर्मके उदयसे उत्पल्त होनेवाले सब ही विकल्पोंके समूहको छोड़ करके मनरूपी वायुसे विचलित 
न द्वोनेवाले खिर चैतन्यमें एंकलके आनन्दको प्राप्त होते हुए पर्वतके समान निश्चल रहते हैं वे सम्पूर्ण 
परिप्दसे रहित मुनि जयवन्त होवें | १ ॥ मुनि विचार करते हैं कि में मनके व्यापारकों रोकता हुआ 
इन्द्रियसमूहकी वीरान करके ( जीत करके ), वायुके गमनागमनको संकुचित करके, बैयेका अवलूम्बन लेकर, तथा 
मोक्षप्राप्ेकि निमित्त विधिपूर्वक पर्वतकी एक निर्जन गुफाके बीचमें पद्मासनसे स्थित होकर अपने स्वरूपपर 
दृष्टि रखता हुआ कब चेतन जात्मामें लीन होकर स्वित होऊंगा !॥ २ ॥ तत्ततज्ञानके प्राप्त हो जानेपर घूलिसे 
मलिन ( अख्ात ), बस्से रहित, पद्मासनसे स्वित, शान्त, बचनरहित तथा आखोंको मींचे हुए; ऐसी अबस्थाको 
प्राप्त हुए मुश्की यदि वनभूमिमें अमको प्राप्त हुआ सृगोंका समृह आश्वरयचकित होकर पत्थरमें उकेरी हुई मूर्ति 


१थ जनितं। २ थ विकल्पावकीं! १ दकऋनमस्तो। ४ क नासापितदृशा। ५क विधशाय। ६ कू कदाचित्‌। ७ क वृषदिव | 
८ कक पाषाण । 





१०६ पद्मनन्वि-पश्वर्विशतिः [99: ५-४- 


897 ) बास: शुस्यमठे कचिन्रिवसन नित्य ककुम्मण्डरू 
संतोषो घनमुचन्नत प्रियतमा क्षान्विस्तपो वतेनम! । 
जैत्री स्वेशरीरिभिः सह सदा तत्वैकचिन्तासु्स 
!'. अेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्य न किंचित्‌ परेः ॥ ४ # 
3892 ) छब्ध्वा जन्म कुले शुच्ी चरबपुबदुधबा श्रु्त पुण्यतो 
घैराग्यं च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः छती । 
तेनैयोज्यितगौरवेण यदि वा ध्यानाखते पीयते 
प्राखादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥ ५ ॥ 
898 ) श्रीष्मे भूधरमस्तकाशितशिलां मूर्ल तरोः प्रावृषि 
प्रोज्ेते शिशिरे चतुष्पथपद प्राप्ताः स्थिति कुर्वते। 
थे तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तात्मनां 
मार्ग संचरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति ॥ ६ ॥ 
निर्मीकितदर्श अर्धोद्धाटितनेत्रम्‌ | क सति । तत्त्वोपलम्मे सति ॥३॥ चेद्यदि | मे मम । क्श्ित्‌ झल्यमठे बासः। आरस्ते तिष्ठति । 
नित्य सदैव । ककुम्मण्डलं निवसने दशदिक्समूहं वस्रम्‌। मे मम | संतोषः उन्नत धनम्‌ अस्ति । मम मुनेः । क्षान्तिः क्षमा । 
प्रियतमा छरी अस्ति | सम मुनेः तपः बर्तन व्यापार: अस्ति। यदि चेत्‌ । मम मुनेः | सर्वशरीरिभिः सद्द मैत्री अस्ति | चेत्‌ मम 
सदा तत्त्वैकचिन्तामुखम्‌ अस्ति । यदि चेत्‌। पूर्वोक्ते सबैम अस्ति ठदा कि न अस्ति मे । सर्वभ्‌ अस्ति | शमवतः में परैः सह 
किंचित्‌ कार्य न अस्ति ॥४॥ लोके ससारे। स एकः' पुमान। कती पुण्यदान्‌ । यः शुत्ि तपः करोति। कि इृत्वा। शुचो पविश्रकुछे। 
जन्म रूब्ध्या। बरवपुः शरीरम। लब्ध्वा। पुण्यतः श्रुतम्‌। बुद्धा ज्ञात्वा। च पुनः। वैराग्यं प्राप्य यः तपः करोति सः पुण्यवान्‌। 
वा अथवा । तेनेव पुरुषेण। उज्ितगौरबेण गवैरद्वितेन। यदि चेत्‌ । ध्यानम्‌ अस्त पीयते तदा। दैमे खर्णमये । प्रासादे शहे । 
मणिमयः कलूवाः । समारोपितः स्थापितः ॥५७ तेषां यमिना मुनीनाम्‌ । मार्ग संचरतः मम काल: कदा यास्पति । किंलक्षणानां 
मुनीनाम्‌ । यथोक्ततपसां यथोक्ततपोयुक्तानाम्‌ । पुनः किंलक्षणानाम्‌ | ध्यानप्रशान्तात्मनाम्र । ये मुनयः । भ्रीष्मे ज्येपष्टाषाढे । 
भूधरमस्तके आश्वितशिलां प्रति स्थितिं कुबते । ये मुनयः । प्राब्ृषि वर्षाकाले । तरोः बृक्षस्य। मूल प्राप्ताः स्थितिं कुर्वते । 
ये मुनयः । प्रोर्ूते शिशिरे शीतऋतौ । चतुष्पथ्पदं प्राप्ता: स्थिति कुबते | तेषां मार्ग सचरतः मम कालः क॒दा यास्यति ॥ ६ ॥ 


समझने लग जाबे तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा ॥ ३ ॥ यदि मेरा किसी निर्जेन उपाश्रयमें निवास हो 
जाता है, सदा दिशासमूह ही मेरा वल्ल बन जाता है अथीत्‌ यदि मेरे पास किंचित्‌ मात्र भी परिग्रह नहीं 
रहता है, सन्तोष ही मेरा उन्नत धन हो जाता है, क्षमा ही मेरी प्यारी स्ली बन जाती है, एक मात्र तप ही 
मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही प्राणियोंके साथ मेरा मेत्नीभाव हो जाता है, तथा यदि मैं सदा ही एक मात्र 
तत्त्वविचारसे उत्पन्न होनेवाले खुखका अनुभव करने लग जाता हूं; तो फिर अतिशय शान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास 
क्या नहीं है ! सब कुछ है। ऐसी अवस्थामें मुझको दूसरोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥४॥ लोकमें जो 
मनुष्य पृण्यके प्रभावसे उत्तम कुलमें जन्म लेकर, उत्तम शरीरकों पाकर और आगमको जान करके वैराम्यको 
प्रात्त होता हुआ निर्मेल तप करता है वह अनुपम पुण्यशाली है। वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठाके मोह ( आदर- 
सत्कारका भाव ) को छोड़कर ध्यानरूप अमृतका पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुवर्णमय प्रासादके 
ऊपर मणिमय कलशको स्थापित कर दिया है| ५॥ जो साधु ओऔष्म ऋतुमें पैतके शिखरके ऊपर स्थित 
शिलके ऊपर, वर्षो ऋतुमें इक्षके मूलमें, तथा शीत ऋतुके प्राप्त होनेपर चैरस्तेमें स्थान प्राप्त करके ध्यानमें 
खित होते हैं;जो आगमोक्त अनशनादि तपका आचरण करते हैं, और जिन्होंने ध्यानके द्वार अपनी आत्माको 


अतिशंय शान्त कर लिया है; उनके मार्गमें प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यन्त शान्तिके साथ कब बीतेगा ! ॥ ६॥ 
. किले कोमोबन, २कझ्षण।  य7णएणएणएए 
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394 ) मेदशानविशेषर्सइतमनोदृशिः समाधिः परो 
सु फेस बेस केफंलिदवआजरूः । 
बजे सूझि फ्तत्यपि चिसुयने वढ़िप्रदीसे 5पि था 
येत्रां वो विकृलिमेनासपि भवेत्‌ प्राणेदु नश्यत्स्थपि ॥ ७॥| 


पर 
शो ि खिल च यतिमिस्ते समन्तु नः शान्तये । 
सत्सव्न शायन तत्संप्रदस्तत्छुरं 
तदृत्तिस्तद्पि जिय॑ तदखिलश्रेष्ठा्थसंसाधकम ॥ ८ ॥ 
896 ) पापारिक्षयकारि दाद चूपतिस्वर्गापवर्गश्िय 
मर कब मिकि शिश्ेतनानन्दिसिः । 
भक्त्या यो यतिमायनाएकमिय्‌ भव्यस््सध्य पठेत्‌ 
कि कि सिध्यति वाष्छित न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मनः ॥ ९॥ 
अत्र संसारे केषांचित मुनीनाम्‌ । १२: उत्कृष्ट । समाधि:। जायेत उत्फ्येत। किंलक्षणानां मुनीनाम्‌ । अद्भुतभामधन्यशमिनाम्‌ । 
किलक्षणः' समाधि: । भेदशानविशेषसंहतमनोद्त्तिः भेदशानेन संकोच्ितमनोव्यापार: । पुन: अचलसमाधिः । येषा* 8७७८ 
मनाकू अपि । विकृतिः विकार: । न भवेत्‌ । कक सति । सूझ्नि वजे पतत्यपि सति | वा अथवा । त्रिभुवने वहिना प्रशीते 
सति अपि। पुनः केघु सत्सु। प्राणेषु नश्यट्सु अपि ॥७॥ येः यतिभिः । पर॑ ज्योतिः । कलितं शातम्‌ । च पुनः । आश्रितम। ते 
मुन॥गः । नः अस्माकम्‌ । शान्तये कल्याणाय। सन्‍्तु भवन्तु । किंलक्षण ज्योतिः । अन्तसतस्वम्‌ अन्तःखरूपम्‌। पुनः किंसक्षणं ज्योतिः। 
उपाधिवर्जितम्‌। पुनः किंलक्षणं ज्योति:। अहं-व्याद्यारवाच्यम अहँ-शन्दवाच्यम्‌ । येवां मुनीनास्‌ । तदेव ज्योतिः। सदने गृहस्‌। 
येषां मुनीनाम्‌ । तदेव ज्योतिः । शयने शब्या । येषां मुनीनाम्‌। तदेव ज्योतिः संपदः । येषां मुनीनाम्‌। तदेब ज्योतिः सुखम । 
येषां मुनीनाम्‌ । तदेव ज्योतिः बृत्तिः बलैंसे व्यापार: । येषां मुनीनाम्‌। तदेव ज्योतिः । प्रिय वल्ठभस्‌ । येषां मुनीनाभ। तदेव 
ज्योति: । अखिलश्रेष्ठाथंथंसाधर्न कारणम्‌ ॥ ८ ॥ यः भव्य: । इद यतिभावनाष्टक॑ भक्त्या कृस्वा ज़िर्सध्य पठेत्‌ तस्य पुण्यात्मनः 


अत्र भुकने किं कि वाड्छित न सिध्यति। किंलक्षण यतिमावनाष्टकम्‌। पापारिक्षमकारि पापशब्रुविनाक्षमम्‌ | पुनः किंलक्षण 
यद्िभावनाष्टकम्र | नुपति-खर्ग-अपवर्ग भ्रियं दातृ। पुनः किलक्षण यतिभावनाष्टकस्‌। श्रीमत्पकुजनन्दिमिः पद्मनन्दिभिः विरशितम्‌ । 
किंलक्षणैः पद्मनन्दिभिः” चिझ्रेतनानन्दिभिः शानचैतन्य-उत्पल-आनन्दयुक्तेः ॥ ९ ॥ इति यत्तिभावनाष्टकर ॥ ०॥ 
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शिरके ऊपर वज़के गिरनेपर भी, अथवा तीनों लछोकोंके अग्निसे प्रज्वलित हो जानेपर भी, अथवा प्राणोंके नाशको 
प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्तमें थोड़ा-सा भी विकारभाव नहीं उत्पन्न होता है; ऐसे आश्वयेजनक आत्मतेजकों 
घारण करनेवाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियोंके वह उत्कृष्ट निश्बल समाधि होती है जिसमें मेदशानविशेषके 
द्वारा मनका व्यापार ( दुष्प्रवृत्ति ) रुक जाता है ॥ ७ ॥ जिन मुनियोंने बाक्ष-आम्यन्तर परिग्दसे रहित और 
अहम! शब्दके द्वारा कहे जानेबाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्तस्तत्त अथौत्‌ अन्तरात्माके स्वरूपको जान लिया 
है तथा उसीका आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनियोंका वही आत्मतत््व भवन है, वही शब्या है, वही 
सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, और वही समस्त ओष्ठ पदार्थोकों सिद्ध करनेवाला 
है; वे मुनि हमें झान्तिके लिये होवें ॥ ८ ॥ आत्मचैसन्यमें आनन्दका अनुभव करनेवाले श्रीमान्‌ पद्मनन्दी 
( भव्य जीवोंको प्रफुछतित करनेवाले गणघरादिकों या पदूमन्दी मुनि) के द्वारा रचा गया यह आठ झछोकमय 
शयतिमावना' प्रकरण पापरूप शजुको नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वगेरद्मी और मोक्षलक्मीको भी देनेवाला है । 
जो भब्य जीव तीनों संध्याकालों ( प्रातः, मध्याइ और सायंकाल ) में भक्तिपू्वंक उस यतिमावनाश्ककों 
पढ़ता है उस पृष्यात्मा जीवकों यहां लोकमें कौन कौन-सा अभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता है ! अर्थात्‌ उसे 
सभी अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिमावनाष्टक समाप्त हुआ॥ ५॥ 


१ के किलक्षणा। २ झा समातिः तेपां येष। २ हम व्यापारवा्च्य, अंप्रतो तु चुटितं जात॑ पक्म् । ४ झा मप्रतो विरचितम्‌। 
किंसक्षी: प्नन्दिभ्रि: नास्ति। ५ जल श प्रत्योः ॥ श्ति आदायवत समाप्तन्‌ | 


895 ) 
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397 ) आय्यो जिनो कपः श्रेयान्‌ ब्रतदानादिपूरुषो। एतदन्योन्यसंबन्धे घ्मेस्थितिरभूदिद ॥ १॥ 
898 ) सम्यग्डस्योधचारित्रश्वितयें धर्म उच्यते। मुक्तेः पन्‍थाः स एव स्यात्‌ प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ २॥ 

399 ) रजत्यात्मके मार्ग संचरन्ति न ये जनाः । तेषां मोक्षपर्द $ डर फल भवः ॥ ३ ॥ 
400 ) संपूर्णदेशमेदाभ्यां स च धर्मो द्विया भवेत्‌। आये मेदे च निर्प्रन्थाः क्षितीये शद्दिणः स्थिताः॥ 

40] ) संप्रत्यपि प्रवर्तेत घर्मेस्तेनेच बत्मेना | तेन ते उपि थ गण्यन्ते शददस्या घर्महेतवः॥ ५॥ 
402 ) संप्रत्यत्र कली काले जिनगेद्दे' मुनिस्थितिः। घर्मश्ध दानमित्येषां भावका मूलफारणम्‌॥ ६ ॥ 
408 ) देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः। दाने चेति गृहस्थानां पट्कमोणि दिने दिने ॥७॥ 

404 ) समता सर्वेभूलेष्ठ संयमे शुभभावना । आतैरौद्गपरित्यागस्तद्धि सागायिक बतस्‌ ॥ ८॥ 
 आयः जिनः ऋषमः दितीयः श्रेयान्‌ राजा अन्नै भरतक्षेत्रे दो ऋषभश्रेयांसी त्तदानादिक्पारणो जातौ । इह भरतख्षेत्रे। 
एतदन्योन्यसंबन्धे सति परस्परे संबन्धे सति । घ्मस्थितिः अभूत्‌ ॥ १ ॥ सम्यग्दशनशानचारजलवतर्य घर्मः । उच्यते कथ्यते । 
स एव* धर्मः निश्चयेन । मुक्तेः पन्‍्थाः मार्ग: स्थात्‌ भवेत्‌ । प्रमाणपरिनिष्ठितः प्रमाणेन कथितेमागेः ॥ २ ॥ ये जनाः लोकाः । 
रक्षत्रयात्मके मार्गे न संचरन्ति। तेषां जीवानाम्‌। मोक्षपद् दूरं भवेत्‌। भवः ससारः । दीघेतर बहुल: भवेत्‌ ॥ ३ ४ च पुनः । 
स्‌ घर्मः० संपूर्णदेशमेदाभ्यां द्विया भवेत्‌। भें भेदे महाजते । निम्रेन्था' स्थिता. मुनयः स्थिताः। च पुनः । ढिठीये भेदे 
अणुज़ते । गृहिणः स्थिता: ॥ ४॥ धर्मः । संप्रति पश्रमकाले अपि । तेनेव वत्मेना गहिधर्ममार्गेण प्रवर्तेत । सेन हेठुना | तेडपि 
गहस्था धर्मेहेतवः । गण्यन्ते कथ्यन्ते ॥ ५॥ अश्र कलौ काछे पश्रमकाले । रंप्रति इदानीम्‌। जिनगेहे वैत्यालये । मुनिस्थितिः 
बर्तते । इति' देलोः । घमेंः दाने च। एप मुनिस्थितिदानघर्माणाम्‌ । मूलकारण श्रावकाः सन्ति ॥ ६ ॥ रहस्थानां दिने दिने 
इति पट्कर्माणि सन्ति । तत्‌ किस । देवपूजा । च पुनः । गुरूपारितिः गुरुसेवा । स्वाध्यायः पश्॑भेद:" । संयमस्तु द्वादशभेदकः । 
तपस्तु द्वादशाथा । दाने चतुर्विषम्‌ | इति बट्कर्माणि दिने दिने सन्‍्ति ॥ ७॥ हि यतः । तत्‌ सामाग्रिकम। मते कथितस्‌ । 
यर्ज सामायिकवते । सर्वभूतेशु सर्वजीवेधु॥ समता क्षमा । संयमेषु शुभभावना । यत्र सामायिके आर्तरौद्गपरित्यागः | सत्‌ 
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आद्य जिन अर्थात्‌ ऋषम जिनेन्द्र तथा श्रेयान्‌ राजा ये दोनों ऋमसे त्रतविधि और दानविषिके 
आदिमवर्तक पुरुष हैं, अभीत्‌ बतोका प्रचार सर्वप्रथम ऋषभ जिनेन्द्रके द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा दान- 
विधिका प्रचार राजा अयानसे प्रारम्म हुआ। इनका परस्पर सम्बन्ध होनेपर यहां भरत क्षेत्रमें धर्मकी स्थिति 
हुईं ॥ १ ॥ सम्बन्दशन, सम्यस्तान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकों धर्म कहा जाता है तथा वही मुक्तिका 
मार्ग है जो प्रमाणसे सिद्ध दे ॥ २ ॥ जो जीव रल्लत्रयस्वरूप इस मोक्षमार्गमें संचार नहीं करते हैं उनके लिये 
मोक्ष स्थान तो दूर तथा संसार अतिशय लंबा दो जाता है ॥ ३ ॥ वह धर्म सम्पूर्ण धर्म और देश धर्मके 
मेदसे दो प्रकारका है। इनमेंसे प्रथम मेदमें दिगग्बर मुनि और द्वितीय मेदमें गृहर्थ स्थित होते हैं॥ ४ ॥ 
वर्तमानमें मी उस रत्अयस्करूप धर्मकी प्रवृत्ति उसी मार्गसे अथौत्‌ पूर्णधर्म और देशधर्म स्वरूपसे हो रही 
है। इसीलिये वे गृहस्थ भी धर्मके कारण माने जाते हैं ॥ ५ ॥ इस समय यहां इस कलिकारू अर्थात्‌ 
पंचम कालमें मुनियोंका निवास जिनालयमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एवं दानकी प्रवृत्ति है। 
इस प्रकार मुनियोंकी स्थिति, धर्म और दान इन तीनोंके मूल कारण गृहर्र श्रावक हैं ॥ ६ ॥ जिनपूजा, 
गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम और तप ये छह करे गृहस्केंके लिये प्रतिदिन करनेंके योग्य हैं अर्थात्‌ वे 
उनके आवश्यक कार्य हैं | ७ ॥ सब प्राणियोंके विषयमें समताभाव धारण करना, संयमके विषय छुभ 
विचार रखना तथा आर्त एवं रौद् ध्यानोंका त्याग करना, इसे सामायिक ब्रत माना जाता है॥ ८॥ 
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4. 6३. ्ाशशडणआंओओी जात न+क्‍+त तन लत तन नस सी नीयत +त-नती--न ने 
१चगेहो। रश प्रतो अनब्र' पद नास्ति। हे क्सधमेःएवं। ४लञह्ा कथित: ५ हापने: स:। ६ छा इसे नास्ति। 
७ छा स्वाध्यायस्थ पंच मेदानि। ८ अर श कथित जत॑ यत्र । 
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405 ) सामायिक न जावेत व्यलनम्लानचेतसः । आवकेन सतः साक्षास्‍्याज्यं ब्यलनसप्तकम्‌ ॥९॥ 
406 ) शूतरमासलुराबेधयाखेटलोयपराहुनाः | महापापानि सतैय ध्यसनानि त्यजेव्‌ बुधः ॥ १० ॥ 
407 ) चमोर्थिनों 5पि लोकस्य वेदस्ति ब्यलनाकयः। जायते न ततः सापि भमोग्वेषणयोग्यता ॥११॥ 
408 ) सप्तैष नरकाणि स्युस्तैरेकेकं निरुपितम | आकर्षयत्षणामेतहबसन स्वसम्रदये ॥ १२ ॥ 
409 ) घर्मशत्रुबिनाशारथ पापाज्यकुपतेरिह । सप्ताह बलवद्राज्ये सप्तमिव्येसभेः कृतम्‌ ॥ १३॥ 
40 ) प्रपश्यल्ति जिने भक्तया पूजयन्ति स्तुबन्ति ये | ते ले दृश्यात्य पूज्याथ स्तुत्याश्व सुयनजये॥ 
4] ) ये जिनेन्द्रे न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवम्ति न। निष्फले जीचित॑ तेषां तेषां घिकू थ गृहाध्ममम्‌ ॥ 
42 ) आतरुत्थाय कतैब्ये देवतागुरुवर्शनम्‌। मक्तया तद्धन्दना कायो घर्मश्रुतिर्षासकैः ॥ १६ ॥ 
सामायिक अतम्‌ ॥ ८ ॥ ब्यसनम्लानचेतसः जीवस्य सामायिकम्‌ । न जायेत न उत्पयेत । ततः कारणात्‌। श्रावकेन साक्षास्‌ 
व्यसनसप्तकम्‌ । व्याज्यं ्यजनीयम्‌ ॥ ९ ॥ बुधः शानवान्‌ । सतैव व्यसनानि त्यजेत्‌ | किंलक्षणानि व्यसनानि । महापापानि । 
झूतमांससुरावेश्यालेट चौयेपराजना: एतानि सप्त व्यसनानि महापापानि बुधः त्यजेत्‌॥ १० ॥ छोकस्य । चेत्‌ यदि । ब्यसनाअ्रयः 
अस्त । ततः व्यसनात्‌। धर्मान्वेषणयोम्यता न जायते धर्मक्रिया न जायते न उत्पथवते । किंलक्षणस्थ छोकस्य । धमोर्थिनो5पि 
घमंयुक्तस्य ॥ ११ ॥ हि यतः । नरकाणि सप्तैव । तेः नरकैः । एतत्‌ व्यसनम्‌ एकैके निरूपित॑ खसम्ृद्ये मृणाम्‌ आकर्षयन 
॥ १२ ॥ हइह संसारे' । सप्तभिव्येसनैः । पापाख्यकुपतेः कुराज्नः । राज्य सप्ताह कृतम्‌ | किंलक्षण राज्यम्‌ । बलबत्‌ बलिए्ठम्‌ । 
पुनः किलक्षण राज्यम्‌ | धर्मशत्रुविनाशार्थभ्‌ ॥ १३ ॥ ये भव्या नराः | जिन भक्त्या ऋत्वा प्रपश्यन्ति । न पुनः । जिनेन्द 
पूजयन्ति । ये भव्या जिनेन्द्रं स्तुबन्ति । ते भव्याः । भुवनत्रये । दृश्या: अवस्जेकनीया: । च पुनः । से भव्याः पूज्या: । ते 
भव्या: स्तुत्याः ॥ १४॥ ये मूखों । जिनेन्दें न पश्यन्ति । ये मूखोः जिनेन्द्र न पूजयन्ति । ये मूखोः जिनेन्द्र न स्तुबन्ति । 
तेषां जीवित जीवन निष्फलम्‌ । च पुनः । तेषां मूखाणा' गृद्याअर्म घिक्‌ ॥ १५ ४ ठपासकैः भ्रावकैः । प्रातः प्रभाते । उत्थाय 
देवतागुरुदशेन कर्तव्यम्‌। भक्तया हृत्वा | तद्वन्दना कायो तेषां देवगुसशास्रादीनां वन्‍्दना कायो कतैम्या भावकैः | घर्मशुतिः 
जिसका चित्त यूतादि व्यसनोंके द्वारा मल्नि हो रहा दै उसके उपर्युक्त सामायिककी सम्भावना नहीं 
है। इसलिये श्रावकको साक्षात्‌ उन सात व्यसनोंका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ ९ ॥ चूत, मांस, 
मद, वेश्या, शिकार, चोरी और परलख्री ये सातों दी व्यसन महापापस्वरूप हैं। विवेकी जनको इनका त्याग करना 
चाहिये ॥ १० ॥ धर्मामिछाषी जन भी यदि उन व्यसनोंका आश्रय छेता है तो इससे उसके वह धर्मके 
खोजनेकी योग्यता मी नहीं उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ नरक सात ही हैं । उन्होंने मानो अपनी समृद्धिके 
लिये मनुष्योंको आकर्षित करनेवाले इस एक एक व्यसनको नियुक्त किया है ॥ १२ ॥ इन सात व्यसनोंने 
मानो धर्मरूपी शज्ुको नष्ट करनके लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निहृष्ट राजाके सात राज्यांगों ( राजा, मंत्री, मित्र, 
खजाना, देश दुग और सैन्य ) से युक्त राज्यको बल्वान्‌ किया है॥ विशेषार्थ- अभिप्राय इसका यद्द है कि 
इन व्यसनेकि निमित्तसे ध्मका तो द्वास होता है और पाप बढ़ता है । इसपर अन्धकर्ताके द्वारा यह उत्प्रेक्षा की 
गई है कि मानो पापरूपी राजाने अपने धर्मरूपी शन्रुको नष्ट करनेके लिये अपने राज्यको इन सात व्यसनोंरूप 
सात राज्यांगोंसे द्वी सुसज्जित कर लिया है ॥ १३ ॥ जो भव्य प्राणी मक्तिसे जिन भगवानका दर्शन, पूजन 
और स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोकोंमें स्वयं दी दर्शन, पूजन और स्तुतिके योग्य बन जाते हैं। अमिप्राय 
यह कि वे स्वयं मी परमात्मा बन जाते हैं ॥ १४ ॥ जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र मगवानका न दर्शन करते 
हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है; तथा उनके भृहस्थाश्रमको घिक्कार 
है॥ १५॥ आबकोंको प्रातःकाल्में उठ करके भक्तिसे जिनेन्द्र देव तथा निर्ग्रन्थ गुरुका दर्शन और उनकी 


१ क शद जगति संसारे। २ क पुनः नास्ति। ३२ शझ 'मूखौंगां नास्ति। 
पद्चनें० १७ 


१३० पच्चनन्दि-पशविशतिः [48: ६-१७- 
48 ) पश्यावन्यानि कायोणि कतेव्यानि यतो बुचैः । धमोर्थकाममोक्षाणामादी घर्मः प्रकीर्तितः ॥९७॥ 
44 ) गुरोरेय अ्रसादेन लभ्यते शानलोचनम्‌। समस्त दश्यते ग्रेम हस्तरेब्वेव निस्तुषम ॥ १८ ॥ 
45 ) थे शुरु सेय मस्यस्ते तदुपार््ति न कुबेते । अन्धकारों अत्रेशेषामुदिते $पि दिवाकरे॥ १९ ॥ 
4]6 ) थे पठन्ति न सच्छारझं सहुरुप्रकटीकृतम्‌ । ते 5न्‍थाः सचध्ुधो ५पीद संभाव्यन्ते मनीषिभिः ॥ 
47 ) भन्‍्ये न ग्रायशस्तेयां कर्णाश्व हृदयानि च। येर भ्यासे गुरोः शार्त न श्रुतं नावधारितम्‌॥२१॥ 
48 ) देशबतानुसारेण संयमो 5पि निषेष्यते । गृहस्थेयेन तेनेव जायते फलवड़तम ॥ २२॥ 

49 ) ध्याज्ये मांस से मच थ मधूदुम्बरपश्षकम्‌ | अष्टी मूलगुणाः क्‍भोक्ताः गहिणो दृशष्टिपूचेकाः ॥२३॥ 
घर्मेश्रवर्ण कंतव्यम्‌ ॥ १६ ॥ बुचै' पण्डितेः । अन्यानि कार्याणि पश्चात्‌ कर्तव्यानि । यतः कारणात्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुः- 
पदाधोनां मध्ये । आदौ घर्मः । प्रकीर्तित: कथित ॥ १७॥ गुरोः प्रसादेन कृत्वा झानछोचन लभ्यते । येन शानलोचनेन 
समस्त निस्तुर्ष लोकालोक॑ दृश्यते। का इव । हस्तरेखा इव ॥ १८॥ ये श्लावकाः। गुरु न मन्यन्ते। ये भ्रावकाः तस्य ग्ुरोः 
उपास्ति सेबाम्‌ । न कुर्वते । लेषा श्रावकाणाम्‌। उदितेडपि प्रकाशयुक्तेडपि । दिवाकरे सूर्य ! अन्धकार: भवेत्‌ ॥ १९ ४ ये 
अज्ञानिनः मूखाः । सच्छाज्न समीचीन शान न पठन्ति | किंलक्षणं शासत्रम्‌ | सद्दुरुप्रकरीकृतम्‌ । ते मूखो: । इद् जगति संसारे। 
सचक्र॒षः चक्षयुक्ता अपि । मनीषिभि:' पण्डिते' । अन्धा. । संभाव्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २० ॥ अहम एवं मन्ये । तेषां नराणासू । 
प्रायशः बाहुल्येन । कणों: न। च पुनः । तेषा नराणा हृदयानि न। येः नरेंः । गरोः अभ्यासे निकटे । शान न श्रुतम्‌ । येः 
नरेः शाल न अवधारितस्‌ ॥ २१ ॥ रहस्थे' नरे:! देशबतानुसारेण संयमो5पि । निषेब्यते सेव्यते । येन कारणेन । तेन 
संयमेन बैयमेन अतम्‌ । फलवत्‌ सफलम्‌ । जायते १९२ ॥ मांस त्याज्यमू । च पुनः । मर्य त्याज्यमू । च पुनः । मधु त्याज्यम्‌ । 
वन्दना करके धमश्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ तत्पश्चात्‌ अन्य कार्योंको करना चाहिये, क्योंकि, विद्वान 
पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथेमें धर्मको प्रथम बतलाया है॥ १७ ॥ गुरुकी ही प्रसलता 
से वह ज्ञान ( केवरक्षान ) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगत्‌ हाथकी रेखाके समान 
स्पष्ट देखा जाता है ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी जन न तो गुरुको मानते हैं और न उसकी उपासना ही करते 
हैं. उनके लिये सूयेका उदय द्वोनेपर भी अन्धकार जैसा ही है॥ विशेषार्थ- यह ऊपर कहा जा चुका है कि 
श्ञानकी प्राप्ति गुरुके ही प्रसादसे होती है । अत एवं जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरुकी सेवा-शुभ्रूषा नहीं 
करते हैं वे अल्पशानी ही रूते है। उनके अज्ञानको स्का प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता । कारण 
कि वह तो केवल सीमित बाह्य पदार्थोके अवलोकनमें सहायक हो सकता है, न कि आत्मावलोकनमें । 
आत्मावलोकनमें तो केवल गुरुके निमित्तसे प्राप्त हुआ अध्यात्मज्ञान ही सहायक होता है ॥ १९॥ जो जन 
उत्तम गुरुके द्वारा प्ररूपित समीचीन शाखको नहीं पढ़ते है उन्हें बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोनों नेत्रोंसे युक्त होने- 
पर भी अन्धा समझते हैं ॥ २० ॥ जिन्होंने गुरके समीपमें न शासत्रको सुना है और न उसको हृदममें 
धारण भी किया है उनके प्रायः करके न तो कान हैं और न हृदय मी है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ विशेषा्-- 
कानोका सदुपयोग इसीमें है कि उनके द्वारा शाल्रोंका श्रवण किया जाय-- उनसे सदुपदेशको सुना जाय । 
तथा मनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शाखका चिन्तन किया जाय- उसके 
रूस्पको धारण किया जाय । इसलिये जो प्राणी कान और मनको पा करके भी उन्हें शाखके विषयमें 
उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही है ॥ २१ ॥ आवक थदि देशबतके अनुसार 
इन्द्रियोंके निम्रह और प्राणिद्यारूप संयमका भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह ब्त ( देशब्रत ) सफल 
हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देशततके परिपाऊनकी सफलता इसीमें है कि ततपश्चात्‌ पूर्ण संबम- 
को भी धारण किया जाय || २२॥ मांस, मच, शहद और पांच उदुम्बर फरों ( ऊपर, कठूमर, पाकर, 
१ आह अपि मूर्खाः मनीषिसि, |. 30990 ७9 ७#<-#&#&#&##ऋछ७छ७ 
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420 ) अणुवतानि पञ्जैब तजिप्रकारं गुणवतम्‌ | शिक्षाअतामि चस्थारि द्ावशेति शहित्षते ॥ २७ ॥ 
उदुम्बरफशर्े त्यमनीयम । एते शहदिणः गहस्थस्य । मूलगुणाः दृष्टिपूविकाः सम्यग्दशोनसहिताः। ओ्रोक्ताः कथिताः ॥ २३ ॥ 
यूद्िबते इति द्वादश अतानि' सन्ति । पवैद अणुमतानि । तिप्रकारं गुण्जतम्‌ । चत्थारि क्विक्षाअतानि । इति द्वादश अतानि ॥२४॥ 
बड़ और पीपल ) का त्याग करना चाहिये। सम्पम्दशीनके साथ ये आठ आवकके मूलगुण कहे गये 
हैं॥ विशेषार्थ- मूल शब्दका अर्थ जड़ होता है । जिस वृक्षकी जड़े गहरी और बलिष्ठ होती हैं उसकी 
खिति बहुत समय तक रहती है। किन्तु जिसकी जड़े अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी खिति 
बहुत काछ तक नहीं रह सकती--वह आंधी आदिके द्वारा शीघ्र ही उखाड़ दिया जाता है। ठीक इसी 
प्रकारसे चूंकि इन गरुणेंके विनाश्रावकके उत्तर गुणों ( अणुत्रतादि ) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है, 
इसीलिये ये श्रावकके मूलगुण कहे जाते हैं । इनके भी प्रारम्ममें सम्यम्दशन अवश्य होना चाहिये, क्योंकि 
उसके विना प्रायः त्रत आदि सब निरथेक ही रहते हैं ॥| २३ ॥ गृहिन्नत अर्थात्‌ देशबतमें पांच अणुन्नत, 
तीन गुणव्त और चार शिक्षा्रत; इस प्रकार ये बारह अत होते हैं॥ विशेषार्थ- हिंसा, असत्य वचन, चोरी, 
मैथुन और परिपह इन पांच स्थूल पापोंका परित्याग करना; इसे अणुत्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका 
है- अहिंसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, अचौर्याणुत्नत, ब्रह्मचर्याणुत्त और परिप्रहपरिमाणाणुत्रत । मन, वचन और 
कायके द्वारा कृत, कारित एवं अनुमोदना रूपसे ( नो प्रकारसे ) जो संकल्पपूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसाका 
परित्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुत्रत कहते हैं | स्थूल असत्य वचनको न स्वयं बोलना और न इसके 
लिये दूसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचनसे दूसरा विपत्तिमें पड़ता हो ऐसे सत्य वचनकों भी न 
बोलना, इसे सत्याणुत्रत कहा जाता है। रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधनको विना दिये अहण न 
करना अचौयीणुत्रत कहलाता है । परखीसे न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरेको भी उसके लिये 
प्रेरित करना, इसे ब्रक्मचर्याणुन्त अथवा खदारसन्तोष कहा जाता है । धन-धान्यादि परिपरहका प्रमाण 
करके उससे अधिककी इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणाणुव्रत कहते हैं। गुणब्रत तीन हैं- दिखत, अन्थे- 
दण्डब्त और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वादिक दस दिशाओंमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत 
आदिकी मर्यादा करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कर लेनेको दिस्लत कहा जाता है । लिन 
कार्मोंसे किसी प्रकाकका राभ न दोकर केबल पाप ही उत्पन्न द्वोता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और 
उनके त्यागको अनर्थदण्डक्रत कद्दा जाता है। जो वस्तु एक ही वार भोगनेमें आती है वह भोग 
कहलाती है- जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक वार भोगी जाकर भी दुबारा भोगनेमें आती 
है उसे उपभोग कहा जाता है-जैसे वस्थादि । इन मोग और उपमोगरूप इन्द्रियविषयोंका 
प्रमाण करके अधिककी इच्छा नहीं करना, इसे मोगोपभोगपरिमाण कहते हैँ । ये तीनों ब्रत चूंकि 
मूल्गुणोंकी इृद्धिके कारण हैं, अत एवं इनको गुणब्रत कड्ठा गया है। देशावकाशिक, सामायिक, 
प्रोषधोपवास और वैयादृत्य ये चार शिक्षात्रत हैं । दिग्कतमें की गई मयौदाके मीतर मी कुछ समयके लिये 
किसी गृह, गांव एवं नगर आदिकी मर्यादा करके उसके भीतर ही रहनेका नियम करना देशावकाशिकत्रत 
कहा जाता है। नियत समय तक पांचों पापोंका प्रूर्णरूपसे त्याग कर देनेकी सामायरिक कहते हैं। यह सामायिक 
जिनचैत्याल्यादिरूप किसी निरबाध एकान्त स्थानमें की जाती है। सामायिकमें स्थित होकर यह विचार करना 


२ क द्वादशानि जतानि । 


१३२ पशनन्वि-पञ्चचिंशतिः [49: ६२५- 
42। ) पर्वेस्वथ यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः ! बख्यपूर्त पिवेकोय॑ राजिभोजनवर्जनम्‌ ॥ २५ ॥ 
422 ; त॑ देश से नरं तत्स् तत्कर्माणि य नाधयेत्‌ । मलिने वर्शान येन येन थे ततखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 


, 428 ) ओगोपभोगसंक्‍्याने विधेयं विधिवत्सदा | घतशन्या न कतेब्या काचित्‌ काउकला बुचेः॥२ज। 
424 ) रखत्रयाश्रयः कार्यस्तथा भव्यैरतन्द्रितिः । जम्मान्तरे 5पि तख्छूदा यथा संवर्धते सराम्‌ ॥२८॥ 


भावषकः अथ पदवैसु अथादाक्ति भुक्तित्यागादिक तपः कर्तैग्यम्‌ । शदहस्थः । तोय॑ जल्म । वस्पूतं पियेत । गृहस्म:ः 
राजिमोजनवर्जन करोति ॥ २५॥ येन कर्मंणा दर्शन मलिनें भवति । च पुनः । येन कर्मणा अतखण्डन भव॒ति । त॑ देशे ते लर॑ 
तत्‌ सं दृब्ये शल्कमोणि अपि न आशभयेत्‌ ॥ २६॥ बुचैः चतुरैः। सदा सर्वदा। भोगोपभोमसंख्यानस्‌ । विभिषत्‌ 
विधिप्वेकम्‌ । विजय कर्तव्यम्‌ | काचित्‌ कालकला व्रतश्॒त्या न कतैब्या ॥ २० ॥ भव्येः | अतन्द्रितेः भालस्यरहितेः । तथा 
रज्षत्रयस्य आभ्रयः कार्यः कर्तब्यः यथा तस्य दर्दीनस्य रक्नत्रयस्य श्रद्धा जन्मान्तरेषपि तराम्‌ अतिशयेन संवर्धते ॥ २८ ॥ 
चाहिये कि जिस संसारमें में रह रहा हूं वह अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुःखखरूप है, तथा आत्म- 
खरूपसे मिन्न है। किन्तु इसके विपरीत मोक्ष शरण है, शुभ है, नित्य है, निराकुल सुखख्रूप है, और आत्म- 
स्वरूपसे अभिन्न है; इत्यादि । अष्टमी एवं चतुर्देशी आदिको अल, पान ( दूध आदि ), खाद्य (छड्डू-पेड़ा आदि ) 
और लेझ्य ( चाटने योग्य रबड़ी आदि ) इन चार प्रकारके आहारोंका परित्याग करना; इसे प्रोषधोपवास कहा 
जाता है। प्रोषधोपवास यह पद प्रोषष और उपवास इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न हुआ है। इनमें प्रोषध 
शब्दका अर्थ एक वार भोजन ( एकाशन ) तथा उपवास शब्दका अर्थ चारों प्रकारेक आहारका छोड़ना 
है । अभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे- यदि 
अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमीकों एकाशन तथा अष्टमीको उपवास करना चाहिये । 
इस प्रकार प्रोषधोपवासमें सोलद पहरके लिये आह्रका त्याग किया जाता है । प्रोषधोपवासके दिन पांच 
पाप, स्तान, अलूुकार तथा सब प्रकारके आरम्मको छोड़कर ध्यानाध्यायनादिमें ही समयको विताना चाहिये । 
किसी प्रत्युपकार आदिकी अमिलाषा न करके जो भुनि आदि सत्पात्रेकि लिये दान दिया जाता है, इसे 
वैयाइत्य कहते हैं । इस वैयाइत्यमें दानके अतिरिक्त संयमी जनोंकी यथायोग्य सेवा-सझुश्रषा करके उनके 
कृष्टको मी दूर करना चाहिये । किन्हीं आचार्योके मतानुसार देशावकाशिक त्रतको गुणबतके अन्तगैत 
तथा भोगोपभोगपरिमाणजतको शिक्षात्रतके अन्तगत ग्रहण किया गया है ॥२७॥ आवककों 
पर्वदिनों (अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्तिके अनुसार भोजनके परित्याग आदिरूप 
( अनशनादि ) तपोंको करना चाहिये । इसके साथ ही उन्हें रात्रिमोजनको छोड़कर वस्सलसे छना हुआ जरू 
भी पीना चाहिये ॥ २५॥ जिस देशादिके निमित्तसे सम्यम्दर्शन मलिन होता हो तथा बअतोंका नाश 
द्वोता हो ऐसे उस देशका, उस मनुष्यका, उस द्वव्यका तथा उन क्रियाओंका भी परित्याग कर देना 
चाहिये ॥ २६ ॥ विद्वान्‌ मनुष्योंकी नियमानुसार सदा भोग और उपमोगरूप वस्तुओंका प्रमाण कर लेना 
चाहिये । उनका थोड़ा-सा भी समय ज्तोंसे रहित नहीं जाना चाहिये ॥ विशेषार्थ-जो वस्तु एक दी वार 
उपयोगमें आया करती है उसे भोग कहा जाता है-जैसे भोज्य पदार्थ एवं मात्र आदि। इसके विपरीत 
जो बस्तु अनेक वार उपयोगमें आया करती है वह उपभोग कहल्यती है-जैसे वल्ल आदि । हन दोनों ही 
प्रकारके पदार्थोका प्रमाण करके आवकको उससे अधिककी इच्छा नहीं करना चाहिये || २७ || मन्य 
न की आउल छोड़कर रलतरयक आशय इस प्रकारसे करना चादिये कि जिस प्रकनस्से उनका उक्त 
१ ण क तत्कमांणि न 


“482 :३-ह३६ ] ६. उपालसकर्सस्कार: श्श्शे 
425 ) विवयज्य यथायोरय कर्तव्यः परमेहिणयु | दश्षियोधचरिभेतु तद॒स्खु समयाश्रितेः ॥ २९ ॥ 
426 ) दर्शनशानलारित्रतप/पसूतति सिध्यति । विनग्रेनेति ते तेम मोक्षद्वारं पचझते ॥ ३० ॥ 
427 ) सास्पाधेणु यथाशक्ति दर्ज देय ग्रदस्थितेः । दामहीता मनेत्तेयां अल ब चशक क बता ॥ ३१॥ 
428 ) दाने ये भ प्रयरछम्ति निश्नेन्‍्येघु लतुर्विभम | पाशा पव शह्यास्तेषां निर्मिताः ॥१२॥ 
429 ) अभयादारमैचज्यशाखदाने हि यत्छते। ऋषीणां जायते सौच्य गृहदी गहाच्यः कर्थ न सः॥३१ 
480 ) सखमथथों उपि न यो द्याद्यतीनां दानमादरात्‌। छिनशि स स्वयं मूडः परत्ष खुखमात्मनः ॥रेछ॥ 
43 ) एचपावसभो शेयो दानदीनो शुद्दाअमः । सदारूढ़ो मयास्मोधी मझास्येब न संशयः ॥ शण ॥ 
482 ) समयस्येत्रु धात्सस्ये स्वशकस्या ये न कुवैते । वहुपापावृतात्मानस्ते घर्मस्य पराहमुखाः ॥ ३६ ॥ 
समयाश्षितैः सर्वक्षमताभ्ितेः भव्यैः परमेष्ठिषु यधायोग्यं विनय: कतैण्य: । भब्मैः दृष्टियोधचरिभ्रेषु । तदत्सु रलत्रयाश्रितेषु विनय: 
कर्तेभ्यः ॥ २९ ॥ तेन कारणेन | विनयेन दशेनशानचरित्रतपःप्रदति सिध्यति' । इति द्वेतोः । ते विनय मोक्षद्वारं प्रचक्षते कथ्यते 
॥ १० ॥ शहस्मितेः सत्पाग्नेदु यथादाक्ति दाने देयम्‌। तेषा भ्रावकाणाप्त | दानहीना गृदस्थता निष्फठा भवेत्‌॥ ३१ ॥ 
ये भ्रावका: । निर्भन्थेषु यतियु । चतुर्विधं दान न प्रयच्छन्ति तेषां एहस्थानाप् | गृहाः बन्धनाय पाशाः बिनिर्मिताः ॥ ३२ ॥ 
स गद्दी आावकः । कर्थ न शाध्यः | हि यतः | यत्कृते येन गृहिणा झते यत्कते' । अमय-भाद्वारमैषज्यशास्त्रदाने कृते सति 
ऋषीणा सौख्यस्‌ । जायते उस्पद्यते॥ १३ ॥ यः समर्थ: श्रावकः आदरात्‌ यतीनां दाने न दद्यात्‌ स मूढः मूखे:'। आत्मनः। 
परत्न सुर परछोकसुखम्‌ । खयम्‌ आत्मना । छिनत्ति छेदयति॥ ३४ ॥ दानहीनः गृह्दाभ्षमः एहपद्‌ः[ दम ]। इृषभावसभः हेगः 
पाषाणनौकासमः ह्ातस्यः' । तदारूढः तस्थां पाषाणनीकायाम्‌ आरूढः नरः । भवाम्भोधौ संसारसमुद्रे । मजति जुडति । न 
संशयः॥ ३५॥ ये श्रावकाः । समयस्थेषु जिनमार्गेस्थितेयु नरेषु । खशक्त्या। वात्सल्यं सेवाम्‌। न कुबेते। ते नराः धर्मस्य पराशुखाः 


रह॒श्रयविषयक अद्भान ( दृढ़ता ) दूसरे जन्ममें भी अतिशय बृरद्धिंगत होता रहे || २८ ॥ इसके अतिरिक्त 
आवकोंकों जिनागमके आश्रित होकर अ्हदादि पांच परमेष्ठियों, सम्यन्द्शन, सम्यगुज्ञान, सम्यकूचारित्र तथा इन 
सम्यम्दर्शनादिको धारण करनेवाले जीवोंकी भी यथायोम्य विनय करनी चाहिये | २९ | उस विनयके द्वारा 
चूंकि सम्यम्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकूचारित्र और तप आदिकी सिद्धि होती है अत एवं उसे मोक्षका द्वार 
कट्दा जाता है ॥ ३२० ॥ गृहमें स्वित रहनेवाले आवकोंको शक्तिके अनुसार उत्तम पात्रोंके लिये दान 
देना चाहिये, क्योंकि, दानके बिना उनका गृहस्थाश्रम ( आवकपना ) निष्फल ही होता है ॥ ३१ ॥ 
जो गृह दिगम्बर मुनिर्येके लिये चार प्रकारका दान नहीं देते हैं उनको बन्धनमें रखनेंके लिये वे गृह 
मानो जार ही बनाये गये हैं ॥ विशेषार्थ---अभिप्राय यह है कि आवक घरमें रहकर जिन असि-मषी आदि- 
रूप कर्मोंको करता है उनसे उसके अनेक प्रकारके पाप कर्मका संचय होता है। उससे छुटकारा पानेका 
उपाय केवर दान है । सो यदि वह उस पात्रदानको नहीं करता है तो फिर वह उक्त संचित पापके द्वारा 
संसारमें ही परिअ्रमण करनेवाला है । इस प्रकारसे उक्त दानहीन आबकके लिये वे घर बन्धनके ही कारण 
बन जाते हैं ॥ ३२॥ जिसके द्वारा अमय, आहार, औषध और शाखतरका दान करनेपर मुनियोंको सुख उत्पल 
होता दे वह ग्रृहस्तर कैसे प्रशंसाके बोग्य न होगा ! अवश्य होगा ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य दान देनेके योग्य 
दो करके मी मुनियकि छिये भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूर्ख परछोकर्में अपने सुखको स्वयं ही नष्ट 
करता है॥ ३४ ॥ दानसे रहित ग्रृहस्थाअ्रमकों पत्थरकी नावंके समान समझना चाहिये। उस गृहस्पाअमरूपी 
पत्भरकी नावपर बैठा हुआ मनुष्य संसाररूपी समुदर्मे ढ्ूबता ही है, इसमें सन्देद नहीं है ॥॥३५॥ जो गृहरब 


१ के सिध्यति बिनबेनेति त॑ तेल मोद्द्वारं प्रचक्षते। २ झा येन गृदिणा कृते यत्कूते' शति बान्यांशः नास्ति । १ शव मूखेः मूठ: । 
४ क समः पापाणनौकासमः क्षेयः शातब्यः । 


रू 
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488 ) थेषां जिभोपदेशेन कारुण्यासृतपूरिते । चित्ते जीवद्या नास्ति तेषां धर्मः कुतो अचेलू ॥ १७ ॥ 
434 ) मूरं घर्मेतरोराया अतानां घाम संपवाम्‌। गुणानां निधिरित्यक्किदुया कार्या विवेकिसिः ॥३८॥ 
485 ) सर्वे जीवद्याघारा शुणाश्सिष्टन्ति मालुषे । सत्राघाराः प्रसूनानां हाराणां ख का इ #३९॥ 
49 ) यरीनां आवकाणा थ्र बतानि सकलास्यपि | पकाहिंसाप्रसिक्थथ कथितानि जिनेश्वरेः ॥४०॥ 
487 ) जीवहिंसादिसंकल्पैरात्मस्थपि हि दूचिते | पाप सवसि जीवस्य न परं परपीश्नात्‌ _॥ ७४१ ॥ 

438 ) ह्ाद्शापि सदा चिन्त्या अजुप्रेक्षा महात्मभिः | तद्भावना मवस्येव कर्मणः झ्यकारणम्‌ ॥उर)। 


सन्ति। बहुपापेन आइतम्‌ [ भाश्तः ] आच्छादितं [ 'तः ] आत्मा येषां ते बहुपापाइतात्मानः घमेस्थ । पराज्मुसा वनेन्ते 
॥ ३६ ॥ येषां शहस्थानाम। चित्ते मनसि। जीवदया धर्म: अस्ति तेषां श्रावकाणा धर्मः भवेत्‌। किलक्षणे चित्ते। जिनोपदेशेन 
कारुण्या रतप्रिते । येषां श्रावकार्णा च्ित्ति जीवदया न अस्ति । तेषां श्रावकाणाम्‌ । घर्मः कुतों भवेत ॥ ३७ ॥ इति देतोः । 
विवेकिसि: अजिदया कार्या कर्तैब्या | अज्विदया धमंतरो' घमेवृक्षस्य मूलम्‌। पुनः किंलक्षणा दया | जतानाम आश्या आदो 
जाता आदा' । पुनः किलक्षणा दया। संपदां घाम गृहम्‌। पुन. किलक्षणा दया। गुणानां निधिः। हति देतोः | दया कायों ॥३८॥ 
मानुषे मनुष्यबिषये । सर्वे गुणाः जीवदयाघाराः तिष्ठन्ति । श्रसूनानों पुष्पाणाम्‌ । च पुनः । हाराणां सूत्राधारा: सरा इवं। 
लोके हारऊड ॥ ३९५ ॥ जिनेश्वरः गणघरदेवैः । यतीनाम्‌ | च पुनः । श्रावकाणाम्‌ । सकलानि बतानि एकाहिंसाधर्मप्रसिरषर्थ 
कथितानि ॥ ४० ॥ हि यतः । जीवहिंसादिसंकल्पै: कृत्वा आत्मनि' दूषिते अपि जीवस्य पाप भव्रति । पर केवलम । 
परपीडनात न भवति । अपि तु परपीडनात्‌ अपि पापे भवति । संकल्पैरपि पा्प॑ भवति ॥ ४१ ॥ महात्मभिः भव्यजीवेः । 
द्वादश अपि अनुप्रेक्षाः सदा । चिन्ता विचारणीयाः । तद्भावना तासां आनुप्रेक्षाणां भावना । कर्मेण: क्षयकारणं 
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अपनी शक्तिके अनुसार साधर्मी जनोंसे प्रेम नहीं करते हैं वे धमसे विमुख होकर अपनेको बहुत पापसे 
आच्छादित करते हैं ॥ ३६ ॥ जिन मगवानके उपदेशसे दयाद्धतारूप अमृतसे परिष्रणं जिन आवकोके 
हृदयमें प्राणिदया आविभूत नहीं होती है उनके धर्म कहांसे हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं हो सकता॥ 
विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह है कि जिन ग्रृहर्थोका छृदय जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे 
ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तवर्म धमोत्मा हैं । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दयासे आदर 
नहीं हुआ है वे कभी भी धमोत्मा नहीं दो सकते। कारण कि धर्मका मूल तो वह दया ही है॥ ३७॥ 
प्राणिदया धर्मरूपी इक्षकी जड़ है, अतोंमें मुख्य है, सम्पत्तियोंका खान है, और गुणोंका भण्डार है। इसलिये 
उसे विबेकी जनोंको अवश्य करना चाहिये ॥३ ८॥ मनुष्यम सब ही गुण जीवदयाके आश्रयसे इस प्रकार रहते हैं 
जिस प्रकार कि पुष्पोंकी लड़ियाँ सूतके आअ्यसे रहती हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार फूलोंके हारोंकी लड़ियां 
धागेके आश्रयसे ख्िर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणोंका समुदाय प्राणिदयाके आअयसे स्थिर रहता है। यदि 
मालके मध्यका धागा ट्ूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल विखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी 
मनुष्यके वे सब ग्रुण भी दयाके अभावमें बिखर जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं । अत एव सम्पन्दर्शनादि 
गुणेकि अभिलाषी श्रावककों प्राणियेंकि विषयमें दयाद्ध अवश्य होना चाहिये ॥ ३५९ || जिनेन्द्र देवने 
मुनियों और आबककोके सब ही बत एक मात्र अहिंसा धर्मकी ही सिद्धिके लिये बततमये हैं ॥ ४० ॥ 
जीवके केवल दूसरे प्रणियोंको कष्ट देनेसे द्वी पाप नहीं होता, बल्कि प्राणीकी हिंसा आदिके विचार मात्रसे 
भी आत्माके दूषित होनेपर वह पाप होता दै ॥ ४१ ॥ महात्मा पुरुषोंको निरन्तर बारदों अनुप्रेक्षाओंका 
चिन्तन करना चाहिये। कारण यह कि उनकी भावना ( जिन्तन ) कर्मके क्षयका कारण होती है॥ ४२॥ 
कक पक मन 2 आम लिया] 


१ श दया । आंद्ा आदौ जाता जतानां प्रथमा मुख्या । 
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489 ) अधुवाशरणे लैथ मय पकत्वमेव च । कक बज तथेबास्रवर्सजरी ॥ ७३ ॥ 
440 ) निर्जता थ तथा छोको बोधिदुर्लमघमंता । अलुप्रेश्ञा आाषिता जिनपुश्नयेः ॥ ४४ ॥ 
44] ) अछुवाणि समसस्‍्तानि शरीरादीनि देहिनाम्‌ । तज्ञाशे 5थि न कतेष्यः शोको दुष्कर्मसकारणम्‌॥४५ 
442 ) व्याधेणाशातकायस्य समशायस्य निजने । यथा न शरण जम्तोः संखारे न सथापदि ॥ ४६ ॥ 
443 ) यत्खुदों सत्सुजामार्स यहुःखे तत्लवाअसा | भये छोकाः खुल सत्य मोक्ष एक स साध्यताम्‌॥ 
444 ) स्वजनों था परो वापि नो कश्नित्परमार्थतः | केवर्र स्वार्जिस कर्म जीवेनैकेन सुज्यते ॥ ७८ ॥ 
445 ) कझीरनीरबदेकत्र स्थितयोदेददेहिनो: | मेदो यदि ततो 5स्येषु कलजादियु का कथा॥ ४९॥ 
446 ) सथाशुचिरय कायः रूमिधातुमलास्वितः | यथा तस्पेय संपर्कादन्यत्राप्यपणिज्रता ॥ ५० ॥ 
भमवदि ॥ ४२ 0 जिनपुश्नचेः सर्वविद्धिः । एता द्वादश भावना भनुग्रेक्षा भाषिता: । १ अधप्लुबम्‌ । २ अशरणम्‌ । ३ संसारः । 
च पुनः । ४ एकत्वम्‌ । ७५ अन्यत्वम्‌ । ६ अशुवित्वम्‌ । ७ तथा' आसबेः | ८ संबरम्‌ | ९ निर्जेरा। तथा १० लोकाचु- 
प्रज्ञा। ११ बोधिदुलभः । १२ घमोनुप्रेक्षा। एताः द्वादश भांवनाः कथ्िता: ॥ ४३-४४ ॥ देहिना जीवानाम' । शरीरादीनि 
समस्तानि अध्ुवाणि विनश्वराणि सन्ति । तल्नाशेष्पि शरीरादिनाशेषपि शोकः न कर्तेब्यः। किंलक्षणः: शोकः । दुष्क्त- 
कारणम' ॥ ४५॥ यथा निजेने बने। व्याप्रेण आध्रातकायस्य गहीतशरीरस्य मृगशावस्थ शरण न । तथा ससारे। 
जन्तो" जीवस्य । आपदि शरण न ॥ ४६ ॥ भो लोकाः । भवे संसारे । यत्सुखम्‌ अस्ति तत्सुखम्‌ आभासम्‌ असि । यहुःखं॑ं 
तत्सदा अज्षसा सामस्थेन" दुःखम्‌ | सत्य शाश्वर्त छुखं मोक्ष एवं । स मोक्षः साध्यताम्‌ भर ४० ॥ परमार्थतः निश्चयतः । 
कण्षित्‌ या खजन., वा परो जर्नः कोडपि नो । एकेन जीवेन केवल स्वरार्जेतं कम भुज्यते ॥ ४८ ॥ यदि चेत्‌। देददेहिनोः 
शरीर-आत्मनोः । मेदः क्षीरनीरवत्‌ अस्ति। किंलक्षणयो: शरीरात्मनो: । एकत्र स्थितयो: । ततः कारणात्‌ । अन्‍्येषु कलत्रादियु 
का कथा ॥ ४९ ॥ अय॑े कायः शरीरम्‌ | तथा अश्ुवि: यथा तस्य कायस्य संपकौत्‌ मेलापकात । अन्यत्र सुगन्धादौ* वस्तुनि। 
अध्रुब अथीत्‌ अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आखब, संबर, निज॑रा, 
लोक, बोधिदुलेम और धर्म ये जिनेन्द्र भगवानके द्वारा बारह अमुप्रेक्षायें कहीं गई हैं ॥| 2३-४४ ॥ 
प्राणियोंके शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिये उक्त शरीर आदिके नष्ट हो जानेपर भी शोक नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि, वह शोक पापबन्धका कारण है। इस प्रकारसे वार वार विचार करनेका नाम 
अनित्यभावना है ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार नि्जेन वनमें सिंहके द्वारा पकड़े गये मृगके बल्चेकी रक्षा करनेवाला 
कोई नहीं दे, उसी प्रकार आपत्ति ( मरण आदि ) के प्राप्त होनेपर उससे जीवकी रक्षा करनेवाल्ता भी 
संसारमें कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरणभावना कही जाती है ॥ ४६ ॥ संसारमें जो 
सुख दे वह सुखका आभास हे- यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहने- 
वाला है । सच्वा सुख मोक्षमें दी है । इसलिये हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार 
संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, यह संसारभावना है ॥ ४७ ॥ कोई भी प्राणी वास्तबमें न तो स्वजन 
( कीय माता-पिता आदि) है और न पर भी है। जीवके द्वारा जो कर्म बांधा गया है उसको ही 
केवल वह अकेला मोगनेवालय है । इस प्रकार बार बार विचार करना, इसे एकत्वभावना कहते हैं ॥ ४८॥ 
जब दूध और पानीके समान एक ही स्थानमें झनेवाले शरीर और जीवमें भी मेद है तब प्रत्यक्षमें ही 
अपनेसे भिन्न दिखनेवाले स्री-पुत्र आदिके विषयमें मल क्या कहा जावे! अर्थात्‌ वे तो जीवसे भिल्न हैं 
ही । इस प्रकार विचार करनेका नाम अन्यत्वभावना है॥ ४९ ॥ छुद्र कीड़ों, रस-ुषिरादि धातुओं तथा 
मल्से संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्धसे दूसरी ( पृष्पमाल्य आदि ) भी व्तुएँ 


१ के तथा नास्ति। २झ्ाआलब। २ झा जीबानां नास्ति! <ल्षझश अतोध्म्रे 'भवेत' इत्मेतद्षिक पद वृश्यते। ५श 
सामस्तेन। «६ क परजनः। ७श्न। ८ क सुगन्प्यादों । 


१३६ पहामस्वि-पञ्ञजिदातिः [447 : ६--ज१ 
447 ) जीवपोतो मवाम्मोधो मिथ्यात्वादिकरस्पधाव्‌ । आरयति विभादार्थ क्मोम्भ: छुचिरं! मात ॥ 

448 ) कर्माश्पनिरोधों 5५ संबरो मयति धुषम्‌। साक्षादेसवसुतान मनोयाक्ायसंदुतिः 6 ५२ ॥ 
* 449 ) जिर्जशा शातमं प्रोका पूर्षोणर्रितकर्मणाम्‌ । शपोमिर्यशुमिः सा 9 पे ॥ 
450 ) छोकः सर्थों उपि सर्चत्र सापायस्यितिरश्॒यः । दुःखफारीशि कर्तव्या मोश एव मतिः सताम ॥ 
45 ) रखजयपरिप्रातियोंधिः सातीव दुर्लमा | रष्चा कर्थ कर्थशिण्षेत्‌ कार्यों यो महानिद्द ॥ ५५॥ 
अपविश्नता भवति। किंलक्षणः कांयः । कृमियातुमरान्वितः ॥ ५० ५ भव-अम्भोधो संसारसमुद्रे । जीबफरोतः जीवप्रोदणः । 
अमात । कमोम्भः कर्मेजम । सुचिर विरकालप्‌। बिनाशार्थभ्‌ आलवति । किंलक्षण: जीवप्रोहण: । मिथ्यात्यादिकरन्धवान्‌ 
छिदवान 0 ५१ ॥ अत्र कमोश्लवनिरोधः प्रुवे' साक्षात्‌॒ संवरो भबति । एतंदलुहानं एतस्थ कमोलवनिरोधस्थ आचरणम्‌ । 
भनोवाक्षा यसंदृतिः संवरः ॥ ५२॥ पूर्बोंपार्जितकमंणाम्‌ । शातने छटनम्‌ । निजेरा । श्रोक्ता कथिता | सा निजेरा । बहुमिः 
तपोमिः स्यात्‌ भवेत्‌ । सा निजेरा । वैराग्याश्रितबेष्टित: कृत्वा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ सबेः अपि लोकः सर्वत्र सापायस्थितिः 
विनाशसहितत्थितिः । अप्लुबः दुःखकारी । इति देतोः । सता मतिः मोझे कर्तेव्या। एवं निश्ययेन ॥ ५४ ॥ रक्षत्रयपरिप्राप्तिः 
बोधिः [सा] अतीद' दुरूसा । चेत्‌ कर्थ कर्यशचित्‌ लब्धा | इृद बोधो। महान यज्नः कायेः कर्तव्य: ॥ ५५ ॥ 


अपविन्न हो जाती हैं । इस प्रकारसे शरीरके सरूपका विचार करना, यह अशुचिभावना है ॥ ५० ॥ 
संसाररूपी समुद्रमें मिथ्यालादिरूप छेदोंसे संयुक्त जीवरूपी नाव अम ( अज्ञान व परिभ्रमण ) के कारण 
बहुत काल्‍से आत्मविनाशके लिये कर्मरूपी जलको ग्रहण करती दे ॥ विशेषार्थ--जिस प्रकार छिद्र युक्त 
नाव घूमकर उक्त छिद्धके द्वारा जलको ग्रहण करती हुई अन्तमें समुद्रमें डूबकर अपनेको नष्ट कर देती है 
उसी प्रकार यद्द जीव भी संसारमें परिअमण करता हुआ मिथ्यात्वादिके द्वारा कर्मोका आलव करके इसी 
दुःखमय संसारमें घूमता रहता है । तात्पयय यह है कि दुखका कारण यह कर्मोका आलव ही है, इसीलिये 
उसे छोड़ना चाहिये । इस प्रकार विचारका नाम आखवभावना है | ५१ ॥ कर्मोके आलवको रोकना, 
यह निश्चयसे संवर कहलाता है । इस संवरका साक्षात्‌ अनुष्ठान मन, वचन और कायकी अशुभ 
प्रदृततिकों रोक देना ही है॥ विशेषार्थ-जिन मिथ्यात्व एवं अविरति आदि परिणामोंके द्वारा कर्म 
आते हैं उन्हें आलव तथा उनके निरोधको संवर कहा जाता है | आल़व जहां संसारका 
कारण है वहां संवर मोश्षका कारण है । इसीलिये आलव देय और संवर उपादेय है। इस प्रकार संवरके 
स्वरूपका विचार करना, यह संवरभावना कद्दी जाती है ॥ ५२ ॥ पूर्ससंचित कर्मोंको धीरे धीरे नष्ट करना, 
यह निर्जाा कद्दी गई है । वह वैराम्यके आलम्बनसे प्रदत्त होनेवाले बहुतसे तपोके द्वारा होती है। इस 
प्रकार निर्जराके स्वरूपका विचार करना, यह निर्जराभावना है || ५३ ॥ यह सब लोक सर्वत्र बिनाशयुक्त 
खितिसे सह्दित, अनित्य तभा दुःखदायी है। इसीलिये विवेकी जनोंको अपनी बुद्धि मोक्षके विषयमें ही 
ल्गानी चाहिये ॥ विशेषार्थ- यह चौदद राजु ऊंचा लोक अनादिनिधन है, इसका कोई करता-घरता 
नहीं है। जीव अपने करके अनुसार इस लोकमें परिअ्रमण करता हुआ कभी नारकी, कमी तिरेच, कमी 
देव और कमी मनुष्य द्वोता है। इसमें परिअमण करते हुए जीवको कभी निराकुछ सुल प्राप्त नहीं होता । 
वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त दोनेपर द्वी उत्पन्न होता है । इसलिये विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्तिका 
ही प्रथल्न करना चाहिये | इस प्रकार छोकके खभावका विचार करना, यह छोकमावना कहसती है ॥ ५४ ॥ 
सम्पन्दशन, सम्यत्जान और सम्यक चारित्र सूप ऱतयकी प्रापतित नाम बोषि है । वह बहुत ही दुर्कम 
बुक कि.)पचु। रकणक। सलपाकि ताप पता “72777 ३ झ प्राप्तिः सा बोधि: अठीव । 





-458 : ६-६२ ] ६. उचासकर्सश्कारः श््ढ७ 


459 ) जिमचर्मी'5यमत्यम्त दुर्लेमों भविनां मतः | तथा बाझों यथा साझ्षादामोश्ं सद गण्छति ॥५६ 
458 | दुःखप्नाहराणाकीरँ संसारक्षारसागरे। घर्मपोतं पर प्राइस्तारणाथं ममीचिणः ॥ ५७ ॥ 

454 ) अलुप्रेशा इमाः सद्धि इत्ये घूताः | कुर्षते तत्पर पुण्य देलुयेत्स्वगेमोशयोः ॥ ५८ ॥| 
455 ) आधोशमक्षमा यत्र यो घम्मों दृश लेद्माक । आवफैरपि सेन्यो 5सी यथाशक्ति यथागमम्‌॥५९ 
456 ) अग्तस्तस्वे विशुयात्मा बदिस्तरवे दयाज्िज्ु | दयोः सम्मीलने मोक्षस्सस्माव्‌ द्वितवमाशयेत्‌ ॥ 
457 ) कर्मम्यः कर्मकार्यम्यः पूथरसूर्त खिदात्मकम्‌।| अत्मान॑ सावयेचिस्ये नित्यानम्दपद्प्रदम॥ ६१॥ 
458 ) इस्युपासकर्सस्कारः कृतः आपझअनन्दिना । ग्रेपमेसद्सुछ्ान तेषां धर्मों 5लिनिर्सेलः ॥ ६२॥ 


अग॑ जिनघर्म:ः । भविनां प्राणिनाम्‌ । अत्यन्त दुरेभः । अतः करणात्‌ तथा प्राह्मः यथा साक्षात्‌। आ मोक्षम्‌ आ मंयोदीकृष् । 
सह गच्छति ॥ ५६ ॥ संतारक्षारसागरे संसारसमुद्रे । तारणार्थप््‌ । भनीषिणः पण्डिताः । घर्मपो्त घर्मप्रोहणम्‌। परे भेष्टम्‌ । 
आहुः कथयन्ति । किंलक्षणे संसारसमुद्रे ; दुःखप्राहणणाकीयें दुःस्यानि एवं जरूबरा जीवाख्तेषां गगेः समाकीण' सृते ॥ ५७ ॥ 
इमाः अजुप्रेज्ञाः। सद्िः पण्डितेः । सबैदा इृदये इताः । तत्पर पुण्य इुबैते मत्युण्यं खर्गमोक्षयोः देतुः कारण भवति ॥ ५८ ॥ 
अतो धर्म: यथाशक्ति यथाग्म श्ावड़ैः अपि सेव्यः। यः घर: दशमेदमाक दशमेदणारी। यत्र परम । भादा उत्तमक्षमा 
बर्तते ॥ ५९ ॥ अन्‍्तस्तरवं विश्वद्धात्मा बतैते। बहिस्तत्तम्‌ अन्विषु दया वतेते। तयोदेयो: अन्तबहिस्तत्वयो: । सन्मीलने 
एकत्रकरणे विचारणे । मोक्ष ः भवेत्‌ । तस्मात्कारणात्‌। द्वितयम्‌ आश्रयेत्‌ ॥ ६० ॥ योगी आत्मानम्र्‌ । निर्य सदैव भावयेत्‌ 
विचारयेत्‌ । किंलक्षणस्‌ आारमानस्‌। कर्मम्यः कमैझारयेभ्यः पृथरभूर्त मिश्रल़रूपस्‌। पुनः विदात्मकत्‌ । पुनः किंलक्षमस्‌ 
भात्मानस्‌ । निल्ये सदैव । आनन्दपदप्रदस ॥ ६१ ॥ इति उपासकर्सस्कारः भ्रावफाचारः । श्रीपशनम्दिया कृतः । येपां आब- 
काणामू । एतव अनुष्ठानम्‌ अस्ति । तेषां श्ावकाणाम्‌ । अतिनिर्मलः धर्मों भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रावश्नचार: समाप्त: ॥ ६ ॥ 


है। यदि वह जिस किसी प्ररनरसे प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके विषयमें महान्‌ प्रथल् करना चादिये | 
इस प्रकार रलत्रयस्वरूप बोधिकी प्राप्तिकी दुर्लूमताका विचार करना, बद्द बोधिदुर्लममावना है ॥ ५५ ॥ 
संप्तारी प्रणियेंके लिये यह जैनधर्म अत्यन्त दुर्लम माना गया है। उक्त धर्मको इस प्रकारसे अहण करना 
चाहिये जिससे कि बद् साक्षात्‌ मोक्षके प्राप्त दोने तक साथमें वी जाबे ॥ ५६ ॥ विद्वान्‌ पुरुष दुःखरूपी 
हिंपक जलजन्तुओंके समूहसे व्याप्त इस संसाररूपी खारे समुद्रमें उससे पार होनेके लिये घर्मरूपी नावकों 
उत्कृष्ट बतलाते हैं। इस प्रकार धर्मके स्वरूपका विचार करना घर्मेभावना कददी जाती है ॥ ५७ ॥ सज्नेकि 
द्वारा सदा हृदयमें धारण की गई ये बार अनुप्रेक्षायें उस उत्कृष्ट पृण्यको करती हैं. जो कि खगे और 
मोक्षका कारण होता है ॥ ५८ ॥ जिस घर्ममें उत्तर क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस मेदोंसि संयुक्त दै, 
आवकोंको भी अपनी शक्ति और आगमके अनुसार उस धर्मका सेवन करना चाहिये ॥ ५९ ॥ अभ्यन्तर 
तस्व कर्मकलुकसे रद्वित विश्युद्ध आत्मा तथा बाश्य तत्त्व प्राणियेके विषय दयाभाव है । हन दोनोंके मिलने- 
पर मोक्ष दोता है । इसलिये उन दोनोंका जाश्रय करना चाहिये | ६० ॥ जो चैतन्यलरूप आत्मा कर्मों 
तथा उनके कार्यमूत रागादि विभावों और शरीर जादिसे भिन्न है उस शाध्वतिक आनन्दस्वरूप पदको 
अर्थात्‌ मोक्षकों प्रदान करनेवाली आत्माका सदा विचार करना चाहिये ॥ ६१ ॥ इस प्रकार मदद उपासक- 
संस्कार अर्थात्‌ आवकका चारित्र ओ पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया है। जो जन इसका आचरण करते 
हैं उनके अत्यम्त निर्मेल धर्म होता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार आबकाचार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 


१लआम (मै सिं.) निजर्मों। २९ल क जीवाः तैः समाकीण ।. १ छ दशमभेदसाकु नास्ति।.. ४ कआनत्दप्दम्‌ । 
५ हा मतोझओ 'भपि! पदमनिक॑ इश्यते । जप 


फाशये& ७. 


[७. देशव्रतोद्द्योतनम्‌ ] 
459 ) बाह्माभ्यस्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुक्केन यः 
कृत्या कर्मंचतुष्टयक्षयमगात्‌ सर्चक्षतां निश्चितम्‌ । 
तेनोकानि ध्चांसि घर्मकथने सस्यानि नाम्यानि तत्‌ 
श्ञाम्यत्यत्न मतिस्तु यस्य स अहापापी न भष्यो 5थवा ॥ १॥ 
460 ) एको उप्यत् करोति है िलिमलिनीत शुभो दर्शने ह 
स ख्हाध्यः खलु दुःखितो 5प्युद्यतो दुष्कर्सणः प्राणभूत्‌ 
अन्येः कि प्रचुररपि 


प्रमुदितिरत्यन्तव्रीक्त- 
स्फीतानस्व॒भरप्रदास्गतप्यैमिथ्यापथे पभस्यितेः ॥ २॥ 
46] ) बीज मोक्षतरोईशं सबतरोभगिध्यात्वमाहुर्जिनारे 

प्राप्तायां दशि तन्मुसुश्ठुसिरल यत्षो विधेयों घुचेः । 

संसारे बहुयोनिजालजटिले श्राम्यन कुफमाशुतः 

क प्राणी लभते महत्यपि गते काले दितां तामिद्द ॥ ३ ॥ 

यः देवः । बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया बाह्याभ्यन्तरसंगत्यागेन । झुक्केन ध्यानेत रूमैचतुष्टयक्षय झत्वा। सरवैशताम भगात 

स्वह्षतों प्राप्तः । तेन सर्वेज्ञेन । उक्तानि कथितानि वर्चांसि धर्मकपने निश्चित सत्यानि। ठु पुनः । भनन्‍्याति' अन्यदेव-कुदेव- 
कथितानि ब्चांति सत्यानि न। तत्तस्मात्कारणात्‌। यरय जनस्य मतिः । भ्रत्र संवैशवचने आम्यमति स महापापी। अथवा 
स्‌ नरः भव्यः न। किंतु असव्यः ॥ १॥ अत्र संसारे। यः एकः अपर भव्यजीवः अतिप्रीतः सन्‌ झुचौ द्णने स्थिति करोति। 
खल् निश्चितम्‌ । स प्राणयृत्‌ शाध्यः । किलक्षणः श्राणी । दुष्कमण उदयतः दुःखितोडपि । अन्यैः प्रखुरैः अपि जीडैः किसे । 
किंलक्षणे, जीबैः । प्रमुदितेः। अत्यन्तद्रीकृतस्कीतानन्दमरप्रदामृतपनैः” । पुनः किलक्षणः जीवैः। मिथ्यापये म्िध्यामार्ते। 
प्रस्थिति: चलितैः ॥ २ ॥ जिनाः गणघरदेवाः । मोक्षतरोः मोक्षतरक्ष््य। बीजम्‌ । इश दषेनसू । आहुः कथयन्ति । जिनाः 
गणधरदेवाः भवतरोः संसारशक्षस्प बीज मिध्यात्वम्‌ आहु: कथयन्ति । तत्तस्मात्कारणात्‌ । दृशि प्राप्तायां सत्याम्‌ | मुमुछमिः 


“ध3+०ढ०ी >> 


जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ करके तथा शुक्त ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंकी नष्ट 

करके निश्चयसे सर्वश्ताको प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्मके व्यास्यानमें कहे गये वचन सत्य हैं, इससे 
भिन्न राग-देषसे दूषित हृदयवाले किसी अल्पशके वचन सत्य नहीं हैं। इसीढिये जिस जीवकी बृद्धि उक्त 
सर्वशके बचनोमें अमको प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भव्य ही नहीं है ॥ १ ॥ एक भी 
जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नतासे यहां निर्मल सम्यद्दशनके विषय्मे ख्ितिको करता है वह पाप कर्मके उदयसे 
दुःखित द्वोकर भी निश्चये प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो मिथ्या मार्भमें प्रवृत्त होकर महान सुखकों 
प्रदान करनेवाले मोक्षके मार्गसे बहुत दूर हैं वे यदि संख्यामें अधिक तथा सुखी मी हों तो भी उनसे कुछ 
प्रयोजन नहीं है॥ विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यन्बष्टि जीव एक भी हो तो बह 
प्रंशंसाके योग्य है । किन्तु मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त हुए प्राणी संख्यामें यदि अधिक मी हों वो भी वे प्रशंसनीय 
नहीं दै-निन्‍्दमीय ही हैं । निर्मल सम्यन्दृष्टि जीवका पाप कर्मके उदयसे वर्तमानमें दुःखी रहना भी उतना 
द्वानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्याहृष्टि जीवका पृण्य कर्मके उदयसे वर्तमानमें सुखसे स्वत रहना भी 
हानिकारक है ॥ २ | जिन भगवान्‌ सम्यन्दर्शनक्ो मोक्षरुपी वृक्षका बीज तथा सिथ्यादर्शनकों संसारूपी 
शक्षका बीज बतलाते हैँ। इसलिये उस सम्यन्दशनके प्रात दो जानेपर “पत्कत्ला २ रु उप. मात दो जनेपर मोक्षामिलवी विदवजनोंडो उसके संरकण विद्जनोंको उसके संरक्षण 
* के कमैचदुडईं । २ शा ३ पद नोपलूभ्यते तब्र। ३ झा क्रियः नासि। ४ झ 'रलन्तदूरीक्ततस्‍्फीतं भानन्दमरप्रद जदूतपण मे: । 
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462 ) झंप्रापते 5ञ्र भत्रे कथे कथमणि द्राधीयसानेहसा 
॥ माइष्ये छवि बह कक शपो मोशकम | , 
चेद्ोकनिषेघतों 5थ मोदाद्दाकतेरथो 
संपच्चेत न तक्तदा धदव्तां पद्कर्सपोग्य अतम्‌ ॥ ४ ॥ 


का शिक्षारासस्रः पराः । 
३ । शुल्चिपटाय्‌ पेय पथः शक्तितो 

मोनादिवतमप्यनुष्ठितमिर्द पुण्याय अस्यात्मनाम ॥ ५ ॥ 

४64 ) हन्सि स्थायरदेद्टिनः स्वविषये सर्वाखसान रक्षति 

जूते सत्यमचौर्यश्वुशिमयरां शुद्धां निजञां लेयते' । 

दिग्देदागतद्ण्डयर्जनमतः सामायिक प्ोष् 

दाने भोगयुगप्रमाणैमुररीकुयोह्ददीति जती ॥ ६ ॥ 
मुनीधरेः | अथ बरुधेः । अल्‍ूमू भव्यर्थम्‌ । यत्ञः विधेय: कर्तेग्यः । इंद संसारे । प्राणी महति काके गते अपर । हितां कक्याण- 
युक्ताम्‌। तां रश कक लगते । किंलक्षणे संसारे । बहुयोनिजाठजटिले नानायोनिसमूहमते । क़िंलक्षण: प्राणी। संसारे 
आम्यन ॥ ३॥ अत्र भषे संसारे। कर्थ कपमऐपि कष्टेन | दाघीयसा अनेदसा दीघैकाकेन । मानुष्ये । च पुनः । शुचिदर्शने 
संप्रात्ते सति । महता भव्यजीवेसे । मोक्ष तपः कार्य कतैव्यम । नो चेत्‌ तत्तपः न संपयेत । कुतः । छोकनिषेघतः । अर्थ महतः 
बोहात्‌ । अथ अशके: असामर्थ्यात्‌ ! तदा । गृहवर्ता शदम्धानाथ । धट्कर्मयोग्य बतम्‌ अस्ति देवपूजागुरुपास्सौस्यादि ॥ ४ ॥ 
इदम्‌ अजुष्टितत्‌ आयरितम्‌। भव्यास्म्ां पुण्याय। स्थात्‌ भवेत्‌। तमेव दशयति। हृग्दशनस्‌ । अप्तघा भूछजतस्‌ । तदमु पश्चात्‌ । 
पश्षणा अणज़तम | ञ्र॒ पुनः । पीछाल्ये मते श्रयं' गुणप्रतम्‌ अतः चतत्षः शिक्षा: | पराः श्रेष्ठाः । राजौ मोजनवर्जनम । 
शुचिपटात्‌ पय: पेये झविवखात्‌ जर्पानम्‌ । शक्तितः मौनादिजतम्‌ । सर्व पुण्याय भवति ॥ ५॥ रही ग्रृदरथः । खविषये स्वकार्ये 
स्मावरदेहिनः प्रृथ्वीकामादीन। हम्ति पीडयति । सर्वान्‌ श्रसान्‌ रक्षति । सत्म॑ बयः अूते । अचोगेदृत्ति पाव्यति । निजामू 
अबऊां शुद्धां युवेंतिं सेबते' । दिग्देशलतौ [ 'ते ] अनर्थदण्डवर्जेनं करोति | अतः पश्चात्‌ । सामायिकं करोति। प्रोषध-उपवास 


आदिके विषममें महान्‌ मयत्न करना चाहिये । कारण यह है कि पाप कमेसे आच्छज्न होकर बहुत-सी 
( चौरासी छाख ) योनियोंके समूहसे जटिल इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाला प्राणी दीध कालके वीतनेपर 
भी हितकारक उस सम्यम्दर्शनकों कहसे प्राप्त कर सकता है ! अथीत्‌ नहीं प्राप्त कर सकता है || ३ ॥ 
यहां संसारमें यदि किसी प्रफारसे अतिशय दीप कालमें मनुष्यमव और निर्मल सम्यम्द्दन प्राप्त हो गया 
है तो फिर महापुरुषको मोक्षदायक तपका आचरण करना चाहिये । परन्तु यदि कुदुम्बीजनों आदिके 
रोकनेसे, मदामोदसे अभवा अश्कक्तिके कारण वह तपश्वरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ 
आावककि छह आवश्यक ( देवपूजा आदि ) क्रियाओंके ग्रोम्य अतका परिपालन तो करना ही चाहिये || ४॥ 
सम्यन्दर्शनके साथ आठ मूल्युण, तत्पआत्‌ पांच अणुतत, तथा तीन गुणबत्र एवं चार शिक्षात्रत इस प्रकार ये 
सात छीज्मत, राज्िमें मोजनका परित्याग, पविन्न वस्लसे छाने गये जलका पीना, तथा शक्तिके अनुसार 
मौनबत आदि; बढ सब आचरण भव्य जीवोंके लिये पुण्यका कारण होता है || ५ ॥ ब्रती आबक अपने 
प्रयोजनके वक्ष खावर प्राणियोंका घात करता हुआ भी सब न्रस जीवोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन 
योढता है, चोदृत्ति ( चोरी ) का परित्याग करता है, शुद्ध अपनी ही स््रीका सेवन करता है, दिखत 
और देझनतका पाठन करता है, अनभेदण्डों ( पापोपदेश, दिंसादान, अपध्यान, दुःश्ुति और प्रमादचर्या ) 


१ल छमहतां! २श सेव्यते।. २ च मोगयुतप्रमाण। ४ श्र दा मदतां भन्यजीरे:। ५ के अति। दे झ श््‌ अतजर्य। ७ हा युगती । 


१३० पञ्ननन्दि-पश्चपिशतिः [465।0.७- 


“० शक णारप 
संसाराजेबतारणे प्रददर्ण सत्पाधमुद्दिश्य यत्‌ 
सददेशनतचारिणों धमयतों दार्न प्रकष्रो शुणः ॥ ७ ॥ 

466 ) स्यों कक शच्ल मन उपर पक । 
काले झिडतर इपिोसपद्र शवस्ततो बरेले ॥ ८ ॥ 


स्वेण्छादारविद्रजस्पनतथा नीरग्वपुजौयते 

साधूनां तु न सा ततस्तद्पदु प्रायेण संभाव्यते | 
कुर्यादोषधभपथ्यवारिभिरिदं चारित्रमारक्षमं 

यक्षस्मादिद बर्तते प्रशमिनां धर्मों गहस्थोत्तमाव्‌ ॥ ९.॥ 


करेति। गद्ढी दानं करोति। ग्रही भोगयुर्ग भोग-उपभोगप्रमाणं संख्यां करोति । सर्वे अतम्र्‌ उररी-अज्जौकुर्यात्‌ । इति हेतो: । अती 
कृथ्यते ॥ ६॥ देशजतघारिणः घनवतः भ्रावकल्ो । सत्पात्रम्‌ उद्दिश्य यत्‌ दाने भव तत्‌ प्रकट श्रेष्ठयण: भवति । किंलक्षण 
इानम्‌। संसाराणबतारणे प्रवहणं प्रोहणस्‌। केएु सत्सु। देव-आराधनपूजनाविवहुषु व्यापारकार्येषु सत्युष्योपाजनहेतुई 
प्रतिदिन संजायमानेदु अपि ॥ ७ ॥ सर्वः तनुझ्त्‌ सौस्यम्‌ एवं वाष्छति । तत्‌ सौख्यम्‌ । रफुटं व्यक्तम्‌ । मोक्ष एवं । स मोक्ष: । 
रृह्पादित्रये सति सिष्यति । तत्‌ दृष्धादित्रयं निम्नेन्थपदे स्थितम्‌ । तश्षिप्रेन्यबवत्तिः बषुषः शरीरात्‌ भवति । अस्य शरीरस | 
दृत्तिः स्थिरता | अशनात्‌ भोजनात्‌ भवति | तत्‌ अशन॑ भोजनम्‌। श्रावकैः दीयते । काछे छिष्टतरे अपि । प्रायः बाहुलयेन । 
तसः भावकात्‌ । मोक्षपदवी वर्तते ॥ ८ ॥ इद्द जगति संसारे | तस्मात्‌ कारणात्‌ । प्रशमिनां योगिनाम्‌ । घममः । यदस्थोत्तमात्‌ 
ज्ावकाद बलेते। यत वपुः शरीरमू । खेच्छाह्वरविह्ारजल्पनतया । नीरंगू रोगरहित जायते । है पुनः । साधूनास। सा 
खेख्छा न। ततः कारणात्‌ । प्रायेण बाहुल्येन । तते मुनीनां वषुः शरीरमू। भपद्ठ रुजा रोगेण (ते न संभाव्यते । इई 


का परित्याग करता है; तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, दान ( अतिथिसंविभाग ) और भोगोपभोगपरिमाणको 
ख्जीकार करता है ॥ ६ ॥ देशत्रती घनवान्‌ आवकके प्रतिदिन उत्तम पृण्योपाजैनके कारणमूत देवाराधना 
एवं जिनपूजनादिरूप बहुत कार्योके होनेपर भी संसाररूपी समुत्के पार होनेमें नौकाका काम करनेवाल्य जो 
बा वह उसका सु गुण है । अभिप्राय हर है कि आवकके समस कार्यो्में मुख्य कार्य 
ससात्रदान है ॥ ७ ॥ सब श्राणी सुखकी ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्षमें ही है, वह मोक्ष 
सम्बन्दर्शनाविस्वरूप रक्त्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है, वह रल्त्रय दिगम्बर साधुके दी होता है, उक्त 
साधुकी लिति शरीरके निमित्तसे होती है, उस शरीरकी खिति भोजनके निमित्तसे होती है, और वह 


467 ) 
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-470: ७-१२ ] ७. देशवतोद्धोतनम्‌ १७१ 
468 ) व्याख्या पाठाय भव्वात्मनां 


सका वार तदाइबंघाः । | 
लिखे "किक ऋगबशलरेज कशिष बलोकोत्सच 


469 ) किम इस [करुजैयंद्ीयते प्राणिनां 
दाने स्वाद शाह, लेन शदिते दानभर्य गिष्फलम । 
 झुप्तोगजास्पाद्धय 


यकस्वाचजने चितदयति ततो वाल तदेक॑ परम ॥ ११॥ 
नीरोगतला जायते 


3 ॥ १२ # 


शरीरम्‌। औषधपथ्यवारिमिः चारित्रभारक्षम॑ कुयोत्‌ ॥ ९ ॥ यत्‌। उन्षतत्ियां अभव्यात्मनास्‌। पाठाय पंवकाव॑ंत्‌ । भत्त्या 
छुत्वा । व्याख्या कियते । भक्त्या झृत्वा पुस्तकदान करियतें। तत इदे दानम्‌ । बुधाः पण्डिताः । झुताभगस् । आहुः कब य्रन्ति 
हानदा् कपयन्ति । अस्मिन ह्वानदाने सिद्धे सति । कतिषु जननाम्तरेषु पयोयान्तरेष | जना कोकाः । गैद्लोकबलोकोेत्सव- 
धीकारि' यत््रकटीकृतम्‌ अखिल जगत येन तत्‌ कैव॒ल्यं भजति इति कैवल्यभाजः जनाः भवन्ति ॥ १० ॥ प्रदृदकक्नेः दयायुरेः 
अव्यैः । सर्वेषां प्राणिनां यत्‌ अमरय॑ दीयते तत्‌ अभयादिदानम्‌ । स्थात्‌ भवेत्‌ । तेन अभमंयदानेन । रहित दानभ्य निष्फर्ल 
भवेत्‌ । पात्रजने क्षुत:छुणारोगाद जाब्यात्‌ भयम्‌ अखि | तत्‌ भयम्‌ । आहारौषधशास्रदानादिभिः बिनश्यति । तताः 
कारणात्‌ । एक परे श्रेषठम्‌। अमयदान प्रशखते 'छाप्यते ॥ १९॥ भो स्येका: श्रूयर्ता दानफज्स । आदाराद झुखिता जायते । 
औषधात्‌ । अतितराम्‌ अतिशयेन । नीरोगता जागते । पात्रनिवेदितात्‌ शास्रात्‌ परभवे अत्यद्भुत पाण्हि््य अवेत । अभया- 
हानतः । पूंसः पुरुषस्थ । एतत्‌ पूर्वोक्तः सर्वगुणप्रभापरिकद्टः गुणसमूह:ः । जायते । पर्यन्ते पुनः उच्ततो्रतपदप्रातिः जायते। 


है॥ ९ ॥ उलत बुद्धिके घारक भव्य जीवोंकों पढ़नेके लिये जो भक्तिसे पुलकका दान किया जाता है, 
अथवा उनके छिये तस्वका व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन श्रुत॒दान ( श्ञानदान ) रुदते हैं। इस 
श्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर कुछ थोड़ेसे ही भर्वोर्मि मनुष्य उस केवलज्ञानकों प्राप्त कर छेते हैं जिसके 
द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात्‌ देखा जाता है. तथा जिसके प्रगट होनेपर तीनों छोकोके म्राणी उत्सवकी झोमा 
करते हैं ॥ १० ॥ दयाद्ध पुरुषेकि द्वारा जो सब प्राणियोंके लिये अभय दिया जाता है, अर्थाव उनके 
भयको दूर किया जाता है, वह अमयदान कहलाता है। उससे रहित शेष तीन प्रकारका दान व्यर्थ होता 
है। चूंकि आदार, औषध और शाऊ्रके दानकी विधिसे पात्र जनका कमसे क्षुभाका भय, रोगका भग 
और अज्ञानताका मय नष्ट होता है अत एवं एक वह अभयदान ही ओष्ठ है॥ विशेषार्थ--अमिप्राय यह है 
कि उपर्युक्त चार दानेमिं यह अमयदान मुझ्य है। कारण कि शेष आहारादि दानोंकी सफकता इस अमब- 
दानके ही ऊपर अवरूंबित है । इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे जाह्ारादिके दानस्करूप 
शेष तीन दान भी इस अभयदानके दी अन्तगेत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अभयदानका अर्थ 
है प्राणीके सब प्रकारके भयको दूर करके उसे मिरभेव करना । सो आदारदानके द्वारा प्राणीकी झ्ुभाके 
अवको, औषधदानके द्वारा रोगके मयकों, और शास्रदानंके द्वारा उसकी अज्ञानताके मयको ही दूर किया 
जाता है ॥ ११ ॥ पात्रके ढिये दिये गये आहारके निमित्तसे दूसरे जन्ममें छुल, जौषधके निमित्तससे अति- 


१ झा पैलोककोकल यत ओकारी। २ अ तैकोक्यकोकस्य आकारि, छा गैलोकशोकस्य उत्तव भीकारि । 


रडरे पहझनन्दि-पञ्चविशलतिः [४78: ७-१४ 


पापवहुलास्थाशित्य खेद पर 
झञाम्त्वा दी सर वजन कु जम कल । 
जीवितादपि उस्य प्थाः 
डक जे दीयतामिद्मदो नास्येन तत्संगतिः ॥ १३ ॥ 


472 ) दानेनैय शहस्थता गुणबती लोकठयोद्च्योतिका 
सेव स्याश्नज तठिना घनवतो लोकद्धयध्यंसकद । 


डुर्ब्यापारशतेजु सत्ख गृह्दिणः पाप यदुत्पचते 
तआशाय दाशाकुशुअयहसे दाने थ नान्यत्परस ॥ १४ 
478 ) पात्राणामुपयोणि यत्किल घन तद्धीमतां' मन्यते 
येनानस्तगुणं परञ खुखदं व्यावतंते तत्पुनः । 
बज गम गे इन छवे 
संपदा गृहयतां दाने प्रधान फलम ॥ १५॥ 

ततः पथ्ात्‌। विम॒क्तिजोयते ॥ १२ ॥ तत्‌ घर्न पुत्रादपि जीवितादपि । प्रेयः वक्रभम्‌ । यत्‌ घनम्‌। बुःखेन अर्जितस्‌ उपा्जि- 
तम्‌ । कि कुत्वा । अकायेशतानि' पापवहुलानि कुत्वा। पुनः पर खेदमू आाधित् प्राप्य । थे पुनः । वारिषिमेखलां क्सुमर्ती 
आन्त्वा अनम्‌ सपार्ितम्‌ । अस्य धमस्य । शुभः पन्‍्था मार्ग: । एक दानम्‌ । तेन कारणेन । अद्दो इति संबोधने | भो लोकाः । 
इंदे घनम््‌ । दीयताम्‌ | तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिने ॥ १३॥ ननु इति बितकें। घनवतः पुंसः गृहस्थता दानेन एवं 
शुणवती फोक्डम-उथीतिका । स्मात्‌ भवेत्‌। सा एवं गदस्थता । तद्विना तेन दानेन विना। तद्गहस्थपर्द लोकद्रयष्बंसकृत्‌ । शहिणः 
शहस्थस्त्र । दु्यापारशतेषु सत्छु यत्पाप्म्‌ उत्पयते तन्ञाशाय पुनः शशाइशअयशसे दान परे श्रेष्ठम्‌ । अस्यत्‌ न॥ १४ ॥ 
किक इति संस । यत्‌ घनम्‌। पात्राणास्‌ उपयोगि पात्रनिमित्ते मवति। धीमतां तद्धन॑ मन्यते । येन कारणेन । तत्‌ धनस्‌ । 
पुणः परत्र परलोके । अनन्तगुणं झुख्तदं व्यावतते । पुनः यत्‌ धनम्‌। भोगाय गतम्‌। घनवतः गृहस्थस्य । तत्‌ घमम्‌। नष्टमू 
क्षय नीरोगता, और शासत्रके निमित्तते आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो अमयदानसे पुरुषको 
हन सब दी गुणोंका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तमें उन्नत उन्नत पदों ( इन्द्र एवं चक्रवर्ती आदि ) 
की प्राप्तिपूर्कक मुक्ति मी प्राप्त हो जाती है ॥ १२॥ जो धन अतिशय खेदका अनुभव करते हुए पाप- 
प्रचुर सैकडों दुष्कार्योको करके तथा समुद्ररूप करघनीसे सहित अथीत्‌ समुद्रपर्यन्त प्रथिवीका परिअमण करके 
बहुत दुखसे कमाया गया है वह घन मनुष्यको अपने पुत्र एवं प्राणोंसे मी अधिक प्यारा होता है । इसके 
व्ययका उत्तम मार्ग दान है। इसलिये कष्टसे प्राप्त उस घनका दान करना चाहिये। इसके विपरीत दूसरे 
गागे ( दुब्बेसनादि ) से अपव्यय किये गये जानेपर उसका संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है॥१३॥ 
दानके द्वारा द्वी गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ जीवको दानके निमित्तसे 
दी इस मद और परमभव दोनोमें सुर प्राप्त होता है। इसके विपरीत उक्त दानके विना धनवान मनुष्यका 
बह गृहख्वाअम दोनों छोकोंको नष्ट कर देता है । सैकड़ों दुष्ट व्यापारोंमें प्रवृत्त होनेपर गृहखके जो पाप 
उत्पन्न होता है उसको नष्ट करनेका तथा चन्द्रमके समान घवरू यश्ञकी प्राप्तिका कारण वह दान ही है, 
उसको छोड़कर प्ापनाश और यशकी प्राप्तिका और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है॥१५॥ जो 
घन पात्रोंके उपयोगमे जाता है उसीको बुद्धिमान्‌ मनुष्य अष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुणे सुखका 
देनेबाछ होकर परलोक्मे फिरसे भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु इसके विपरीत जो घनवानका धन भोगके 
निमित्तसे नष्ट होता है वह निश्चयते नष्ट दी हो जाता “7५5२... थ दी हो जाता हे, अर्थात्‌ दानजनित पुष्यके भावों वह फिर कमी 


२ थे चीमता। २ श्ञगृदस्थस्प गृद्दिण, । 


-४76: ७-१८ ] ७. देदाअतोद्धोतनम्‌ शहद 


474 ) चुजे राज्यमशेषमर्थिवु चन॑ दत्तामयं भराणिषु, रा 
प्राप्ता निल्यसुखास्पदं खुतपसा मोक्ष पुरा पार्थिया: । 
मोक्षस्यापि भवेशतः प्रथमतों दान निदान बुलेः 
इकक्‍्त्या देयमिद सदातिलपले द्रव्ये तथा जीबिते ॥ १६॥ 

475 ) ये मोक्ष प्रति नोच्यताः छुद्टमवे रूष्धे 5पि दुर्बुद्धयः 
ते लिष्ठन्ति झदे न दानभिद्द चेशन्मोहपाशो दृढः | 
मत्वेदं शट्टिणा यथर्द्धि विधिर्ध दान सदा दीयतां 
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोसतायते निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 

476 ) यैनिंत्यं न विलोक्यते जिनपतिन स्मयंते ना्य्यते 
न स्वूयेत न दीयते मुनिजने दान य भकक्‍सया परम 
सामथ्य सति तह॒ह्ाअमपतदं पाथधाणनावा सम 
सजस्या सबसागरे 5तिथिषसे मज्जन्ति नश्यम्ति थ ॥ १८॥ 


इव[एव]घ्रुवम्‌ । इति हेतोः । एहवता संपदां दाने प्रधान फलप्त्‌ ॥१५॥ पुरा पूर्वम््‌ । पार्थिवा राजानः । तपसा कृत्वा । नित्यसुलो- 
स्पद॑ मोक्ष प्राप्ताः। कि हृत्वा । पुत्रे अशेष राज्य दत्त्वा । अर्थिषु यात्रकेषु घने दत््वा । प्राणियु अभय दर्वा । ततः 
कारणात्‌ । भोक्षस्पापि प्रथमतः निदान कारण दान भवेत्‌। सदा काछे। बुचैः चतुरैः । श्वत्तया इर्द दान॑ देयम्‌ । कक सति। 
इ॒ब्ये अतिचपके सति । तथा जीविसे अतिचपके सति ॥ १६ ॥ खुनृभते लब्धे अपि प्राप्ते अपि ये दुर्शुद्धयः निन्यबुद्धयः । मोक्ष 
प्रति न उद्यताः | ते जनाः । गृद्दे विष्ठन्ति। चेते यदि । इह लोके । दान॑ न। तत्‌ गृहपदम्‌ । इढः मोहपाशः । इद मत्या शात्वा। 
ग्रृहिणा श्रावकेण । यथर्दधि बिविये दान॑ सदै। दीयताम्‌। तत्‌ दानम्‌। संसारसरित्पतिप्रतरणे संसंह्त्समुद्वतरणे । निश्चितं पोतायते 
प्रोहण इव आचरति इति' पोतायते॥ १७॥ येः अन्येः भ्ावकैः नित्य सदैव जिनपतिः न विल्ेक्यते । येः भावकैः । जिनपतिः न 
स्मयेते । यैः भावकैः जिनपतिः न अच्यंते । यैभेन्येः जिनपतिः न स्तूयते” । च पुनः । सामर्थ्ये सति । भकत्या छृत्वा मुनिजने 
पर दान॑ न दीयते। तहूदह्ाभश्नसपद+ तस्य भ्रावकत्य गरहपदस्‌। पायाणनावा सम पाधाणनावसट्शम्‌। तम्रस्थाः पाषाणनाव- 


नहीं प्राप्त होता । अत एवं यृह्खोंकी समस्त सम्पत्तियोंके लाभका उत्कृष्ट फल दानमें ही प्राप्त होता 
है॥ १५॥ पूर्व कालमें अनेक राजा पृत्रकों समस्त राज्य देकर, याचक जनोंकों धन देकर, तथा श्राणियोंको 
अभय देकर उत्कृष्ट तपंश्वरणके द्वारा अविनश्वर छुखके स्थानभूत मोक्षकों प्राप्त हुए हैं । इस प्रकारसे बह 
दान मोक्षका भी प्रधान कारण है। इसीलिये सम्पत्ति और जीवितके अतिशब चपरल अर्थात्‌ नश्वर 
होनेपर विद्वान पृरुषोंकी शक्तिके अनुसार सवेदा उस दानको अवश्य देना चाहिये ॥ १६ ॥ उत्तम 
मनुष्यमवको पा करके भी जो दुर्बृद्धि पुरुष मोक्षेके विषयमें उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घरमें रहते 
हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिये वह घर भोहके द्वारा निर्मित दृढ़ जाल जैसा ही है, ऐसा 
समझकर गृह आवकको अपनी सम्पत्तिके अनुसार सर्बदा अनेक प्रकारका दान देना चादिये। कारण गहू 
कि बह दान निश्चयसे संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नावका काम करनेवाल है ॥ १७॥ जो जब 
प्रतिदिग जिनेन्द्र देवका न तो दर्शन करते हैं, न रण करते दें, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और 
न समर्थ होकर भी भक्तिसे मुनिजनके छिये उत्तम दान मी देते हैं; उनका गृहस्थाश्रम पद पत्थरकी नावके 
समान है। उसके ऊपर खत होकर वे मनुष्य अत्यन्त भयानक संसाररूपी समुद्रमें गोता खाते हुए नष्ट ही 


१ शा चेत्‌' नास्ति। २ झ्व सदा नास्ति। हे हम इति' नास्ति। ४ झा स्‍्तूयंते। ५ हा इन दीयते न गृंहाअमपर्द । 


रे पश्चनन्दि-पश्विद्वतिः [था : ७-१९- 
477) शिसतार अंदर अत मर ग की प्शॉपलाधा भुवि 


क्याता एव 
लैरजोपछलते न केजुलचिद्पि प्रायो न संभान्यते 
! सात्कार्याणि पुनः सदैव विद्घद्दाता परं दृश्यते॥ १९ ॥ 
478 ) थञ् झ्राषकछोक पष बसलि स्याक्तत्र चषेत्यालयो 

यसर्मिन सो 5स्ति ले तञ्ञ सब्ति यतयो घर्मश्य लैवेसते। 

धर्म सस्यघसंथयो विधटते स्वर्गापयगोश्रय' 

सौख्ये मभावि दछ्र्णा ततो शुणवत्ता स्थुः भावकाः संमताः ॥ २० ॥ 

479 ) काले दुःखमर्सशके जिनपतेर्थमें गते क्षीणतां 

सुझ्छे सामभिके जने बहुतरे मिथ्यास्थकारे सलि।| 

दैस्ये खैल्यश॒दे से मक्तिसद्ितो यः सो 5पि नो ददयते 

यस्तत्कारयते यथाब्रिधि पुनर्भब्यः स वन्चः सताम॥ २१ ॥ 
सहशगणद्पदस्था:' । अतिविषमे । भंवसागरे संसारसमुद्दे । मजम्ति ख्रुडन्ति नश्यन्ति च ॥ १८॥ चिन्तारमै-सुरहुम-कल्पदुक्ष- 
कामधुरमि-कामभेमु-गो“स्फशॉपल-पाश्चपाधाणा एते । भुति भूमण्डछे'। परोपकारकरणे। ख्याताः प्रसिद्धाः कथ्यन्ते। ते 
पूवोक्ताः। केबचित्‌ पुंसा एृष्टाः न। तैः जिन्तारजादिभिः । केदुचित्‌ उपहृत न। भत्र लोके। उपकार [रः] न कृत [तः] उपकारः 
ज संभाग्यते । पुनः तस्कार्याणि । तेषां रज्लादीनां कार्योणि चिन्तितदायकानि । सदैव विदधत्‌ कुर्बन। दाता पर॑ रश्यते॥ १९ ॥ 
यत्र एफ भावकल्मेक: बसति तिष्ठति । तत्र चैत्यालयः स्थात्‌ भवेत्‌ | 'न पुनः । यर्मिन्‌ चैल्मालये सति | स स्रवैशनिम्व अरित। 
अथवा यरितन प्रमि वैद्यालयः भस्ति तत्र यतमः सन्ति। तैः यतिभिः धमेः प्रवर्दते'। घमें सति अधसंचयः पापसंचयः विधटते 
बिनश्यति । भृर्णां खगोपवगेसौस्यैंस्‌ । भावि भविष्यति । ततः कारणात्‌। गुणवर्ता भावकाः संमताः स्युः ॥ २० ॥ दुःखमसंशके 
पशमकाके सति। जिनपतेः धर्मे क्षीणर्तां गते सति। सामयिके जने तुस्छे सति। मिथ्यान्धकारे बहुतरे सति। चैत्ये प्रतिमागाम्‌। 
क पुनः । चैल्गदे मक्तिसहितः यः कक्षित्‌ श्रावकः | सोदपि नो दृश्यते । पुनः यः भव्यः यथाविधि। तत्कारयते तत्‌ चैल्य॑ प्रतिमा 
होनेवाले हैं ॥ १८ ॥ चिन्तामणि, कब्पवृक्ष, कामघेनु और पारस पत्थर आदि प्रथिवीपर परोपकारके करनेमें 
केवक प्रसिद्ध दही हैं। उनको न तो किसीने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहां किसीका 
उपकार किया भी है, तथा वैसी सम्भावना भी प्रायः नहीं है । परन्तु उनके कार्यों ( परोपकारादि ) को 
सदा ही करता हुआ केवल दाता आवक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध 
जिन्तामणि आदिसे भी अतिशय श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ जिस गांवमें ये श्रावक जन रहते हैं वहां चैत्याल्य 
दोता है और जहांपर चैत्याल्य है वहांपर मुनिजन रहते हैं, उन मुनियोंके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति होती दै, 
दथा घर्मके होनेपर पापके समूहका नाश होकर स्वगै-मोक्षका सुख प्राप्त होता है। इसलिये गुणवान मनुष्योंको 
आवक अभीष्ट हैं ॥ विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि जिन जिनमवनोंमें स्थित दोकर मुनिजन खर्ग-मोक्षके 
साधनमूत धर्मका प्रचार करते हैं वे जिनमवन श्रावकोंके द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं। अंत एवं 
हा के ही परम्परासे उस का हैं तब गुणी जनोंको उन श्रावकोंफा यभायोग्य सन्‍्मान करना 

चाहिये ॥ २० ॥ इस दुखमा नामके पंचम कालमें जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्ररूपित धर्म 

है। इसमें जैनागम अथवा जैन घर्मका आश्रय लेनेवाले जन थोड़े और अह्ानरूप कर अर 
बहुत अधिक है । ऐसी अबस्था्मे जो मनुष्य जिनप्रतिमा और जिनगृहके विषयमें भक्ति रखता हो वह भी 


कस 2 कल 2 नल लि कक गी 
१ छऋ स्वयोएवर्गअर्य/। २ छव 'नावासदृशा :। ३ शत चिन्तामणिरण 
७ क लगापबरगमियं सौर्य, प्रता धुटित॑ जात॑ फनमत्र ट झ्ञ खमबिकलेदितजन कर गौ। ५ के भुषि मष्डके | ६ झा बहेंते। 


-482 : ७-२४ ] ७. देइाशसोद्योतनम १छंह 
480 ) विम्बादलोअतियबोक्रतिमेष भक्‍त्या ये कारयम्ति जिनसझ जिनाहुति लव । 
पुण्य सदीयसिद बागएि लैय शर्ा स्तोतुं पर किंमु कारयितुद्धयस्य॥ २२ ॥ 
48] ) यात्रामिः रापनैरमेहोत्सवदातैः पूजाभिय्छोचकेः 


कलदौस्तूर्यजिकेजागरैः 
घण्ठाबामरवर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोमां परां 
मव्याः पुण्यसुपाजेयन्ति सलते सस्यत्र चैस्याल्ये ॥ २३ ॥ 
482 ) ते चाणुबतेधारिणो 5पि मियत यास्स्थेव देखालयें' 


तिष्ठन्वथेष महर्सिकामरपद तजैब लरष्ष्या चिरम । 
अजागत्य पुनः कुछे 5तिमदति भाष्य परकृष्टे शुमा- 
न्मालुच्य च विरागतां थ सकल्स्थार्ग च मुक्तास्ततः ॥ २७ ॥ 


च पुनः चेत्यग॒ई कारयते स भव्यः | सत! बन्दः सत्पुरुषाणां' वन्यः ॥ २१ ॥ ये भब्याः । जिनसझ। च पुनः + जिनाकछृति 
भक्त्या कारमन्ति। बिम्बादलोन्नति कन्द्री-अधेसमानम्‌ । जिनसदूम । यवोज्ञतिं' यव-उन्नतिसमानमे | जिनाकृतिम्‌ | कारयन्ति। 
इंद्द छोके । तदीय॑ पुण्य स्तोतुम्‌ | वागपि सरस्वत्यपि । शक्ता समथों । नेब । परस्थ दयस्य कारगितुः जिनसभ जिनाऋुूति 
कारयितुः । किमु का वातों॥ २२ ॥ अन्न चेत्याछये सति | भव्याः | सतते निरन्तरम्‌ । पुण्यम्र उपाजेबमन्ति । कामिः । 
यात्रामिः | पुनः कै: । लपनेः मदोत्सवशतैः पूजामिः । उल्लेचकैः चन्द्रोपकेः । पुण्यम््‌ उपाजयन्ति | पुनः नैवेशैेः । बलिभिः 
यश: । ध्वजैः । कलदोः । तौयत्रिकैः गीतनृत्यवादिश्रैः । जागरैः । घण्टाचामरदपण-आदशशतैः अपि। पर शोभा प्रस्ताये पुण्यम्‌ 
उपाजयन्ति भव्याः ॥ २१ ॥ ते अणुन्नतघारिणः श्रावका अपि चेव्यालयं यान्ति । तत्र देवलोके । मदर्ड्धक-अमरपद लू्ध्वा 

चिरं बहुतरं कालम्‌ । तिष्टन्ति । पुनः । अत्र मनुष्यलोके आगत्य अतिमदति कुछे । शुभात्‌ पुण्यात्‌ । मानुष्यं आप्य । व पुनः । 


न्शीजजजज लललल्‍ जज 


नहीं देखनेंमे आता । फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिनप्रतिमा और जिनग्ृहका निर्मोण कराता है 
वह सज्जन पुरुषोंके द्वारा वन्दनीय है ॥ २१ ॥ जो भव्य जीव भक्तिसे कुंदुरुके पततेके बराबर जिनालूय 
तथा जोके बराबर जिनप्रतिमाका निमौण कराते हैं उनके पृष्यका वर्णन करनेके लिये यहां वाणी ( सरस्वती ) 
भी समर्थ नहीं है । फिर जो भव्य जीव उन ( जिनालय एवं जिनप्रतिमा ) दोनोंका ही निर्माण कराता है 
उसके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ वह तो अतिशय पुण्यशाली है द्वी ॥ विशेषार्थ- इसका अभिप्राय 
यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-से छोटे भी जिनमंदिरका अथवा जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है वह 
बहुत ही पुण्यशाली होता है । फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनभवनका निर्मोण कराकर उसमें मनोहर 
जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निःसन्देह अपरिमित पुण्यका छाभ होनेबाला है ॥ २२ ॥ 
संसारमें चेत्याल्यके होनेपर अनेक भव्य जीव यात्राओं ( जल्यात्रा आदि ), अभिषेकों, सैकडों महान 
उत्सवों, अनेक प्रकारके प्रजाविधानों, चदोबों, नेवेधों, अन्य उपाहारों, ध्वजाओं, कलशों, तैर्यत्रिकों ( गीत, 
नृत्य, वादित्र ) जागरणों तथा घंटा, चामर और दर्पणादिकोके द्वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके निर- 
न्तर पुण्यका उपाजन करते हैं ॥ २३ ॥ वे भव्य जीव यदि अणुत्रतोंके भी धारक हो तो भी मरनेंके पश्चात्‌ 
स्वगेलोककी ही जाते हैं और अणिमा आदि ऋडद्धियोंसे संगुक्क देवपदकों प्राप्त करके चिर काल तक वहां 
( ध्वमेमें ) ही रहते हैं । तत्पश्चात्‌ महान पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्यछोकमें आकर और अतिशय प्रशंसनीय 
कुलमें उत्तम मनुष्य द्वोकर बैराम्यको प्राप्त होते हुए वे समस्त परिप्रहको छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस 


१ जवाणुअत। २ ऋअ्षप्रतिपाठोष्यम्‌।! ख क हा पैत्याल्यं। ३े क सत्युरा:। ४ शा यवोज्ति' नास्ति। ५ शल जवउन्नत 
समानां, ज्ञ लता नं । ६ के 'परा' नाहित । 
० १९ 








रे पच्मनन्दि-पशञ्चविद्यतिः [४88 : ७-२५- 


488 ) इस 5 चलुई निम्धलस चतुर्ईु निश्बलतरो मोक्ष: पर सत्छुलः 
अंक 3.2: के हेया सुमुझोरतः । 
तस्माशस्पद्साधनत्यधरणो धर्मों उपि नो संमतः 
, यो भोगादिनिभित्तमेष स पुनः पार्ष चुणैर्मस्थते॥ २५॥ 
484 ) भव्यानामणुमिर्वतैरनशुभिः साध्यो 5भ मोक्षः पर 
लास्यथात्किचिदिहिैय निश्चयनयाजीवः खुख्ली जायते । 
सर्व तु त़्तजातमीदशधिया साफल्यमेस्यन्यथा 
संसाराधयकारणं मवति यक्तहुःखमेय ॥२६॥ 
485 ) यरकल्याणपरंपरापंणपरं भव्यात्मनां 
पर्यन्ते यदनन्‍्तसौकपलदनं मोक्ष ददाति श्रुघम । 
तजञ्जीयादतिदुर्लम॑ उनरतामुण्यैगुणैः प्रापिते 
ओऔीमत्पक्ुजनन्दिभिर्विरचिते देशशतोदघोतनम्‌ ॥ २७ ॥ 
बिरागता! प्राप्य। च पुनः । सकलपरिषदत्याम प्राप्य । ततः मुक्ताः कमैबन्धनात्‌ सुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुंसः पुरुषस्‍्य । 
जतुषु अर्थेषु पदार्येषु । परम्‌ उत्कृष्ट. । निश्चलतरः मोक्षः पदार्थ: सत्सुखः । शेषाः पदार्थों: त्रयः । तद्विपरीतर्मकछिताः मोक्ष- 
पराझुखा:। अतः कारणात्‌ मुमुक्षोः। हेयाः त्याज्याः । तस्मात्‌ घर्मपदार्थ: अपि। तत्पद-मोक्षपद-साधनत्वधरणः मोक्षपद्साघन- 
सम्र्थः घर्मपदार्थ: धर्में: नो संमतः नेष्ट: (१) यो मोगादिनिमित्तमेव स बुचैः पाप! मनन्‍्यते ॥ २५॥ अत्र संसारे। भव्यानाम्‌ 
अणुमिः [वतेः] अणुब्तैः | अनणुलिः महाजतैः । परे मोक्ष: साध्य'। अन्यत्किवित्‌ न। जीवः निश्चयनयात्‌ । इदैव मोक्षे । 
सुछ्दी जायते। तु घुनः । सर्व अतजात अतसमूहम्‌ [ह:]। ईैदशधिया मोक्षघिया । साफल्‍्यमर्‌ एति साफलय गय्छति। अन्यथा 
संसाराश्यकारणं भवति । यत्‌ ख्तजाते बतसमूहं[हिः] । तहुःखम्‌ एवं । स्फुर्ट व्यक्तम्‌ ॥ २६ ॥ तहदेशवतोहपोतर्न देशवत- 
प्रकाशनम्‌ | जीयात्‌ । यत्‌ देशअतोहपोतनम्र्‌ । संखतौ संसारे । भव्यात्मनाम । कल्याणपरंपरा कल्याणश्रेणी तस्याः अर्पणे परे 
श्रेष्ठम । पुनः किंलक्षणं देशब्रतोहपोतनस्‌ ' यत्‌ पयेन्‍्ते अवसाने । भुवं निश्चितम्‌ । अनन्तसौख्यसदन मोक्ष! ददाति | किलक्षर्ण 
मोक्षम्‌ । अतिवुरलभम्‌। पुनः किलक्षण देशवतोहोतनम्‌ । सुनरतामुख्यै" गुणेः प्रापितम्‌ । किंलक्षण॑ देशब्रतोहपोतनम््‌ । 
श्रीमत्पडुजनन्दिभिः विरचित कृतम्‌ ॥ २७ ॥ इति देशज़तोहघोलन समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 
ऋमसे वे अन्तमें मुक्तिको भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ २० ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषा्थमिं 
केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन ( बाघा रहित ) सुखसे युक्त होकर सदा ख्र रहनेवाल है । शेष तीन 
इुरुपार्थ उससे विपरीत ( अखिर ) खभाववाले हैं। अत एव वे मुमुझ्ष॒ जनके लिये छोड़नेंके योम्य हैं। 
इसीलिए जो घर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थवा साधक होता है वह भी हमें अमीष्ट है, किन्तु जो 
धर्म केवल मोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वजन पाप ही समझते हैं॥ २५ || भव्य जीवोंदो 
अथुव्र्तों अथवा महाततेकि द्वारा यहांपर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध 
करनेके योग्य नहीं है । कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस मोक्षमें ही स्थित होकर सुखी होता है। 
इसीलिये इस भ्रकारकी बुद्धिसे जो सब ब्रतोंका परिपाछ्न किया जाता है वह सफल्ताक़ों प्राप् होता है 
तथा इसके विपरीत वह केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दुःलखरूप है ॥ २६ ॥ 
औमान्‌ पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशततोद्ोतन प्रकरण संसारमें भव्य जीबेकि लिये कल्याण- 
परम्पराके देनेमें तत्पर है, अन्तमें जो निश्बयसे अनन्त सुखके स्थानमूत मोक्षकों देता है, तथा जो उत्तम 
मनुष्यपर्याय आदि गुणोंसे प्राप्त कराया जानेवाला है; ऐसा वह दुरूम देशब्रतोथोतन जयवन्त होबे 
॥ २७ ॥ इस प्रकार देशब्रतोद्योतन समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


.._ ३ जक्क पर्षपदाबेः नो स्मतः नो कबितः पुनः 4 पक ोगश्िकिय जे पक फफ़ 7 उप 7 77ऊ- 5-7 सम्मतः नो कबितः पुनः यः पर्स: भोगादिनिमित्त एव बुनैः पण्डिते: से पे: पाप । २ के यद” नाखि | 





[ ८. सिडस्तुतिः _ 

486 ) खक्मत्यावशुदर्शिनो 5वधिदशः पश्यन्ति तो यान्‌ परे 
यत्संबिन्मदिमेस्थितं जिभुव् खख्य ममेक यथा। 
सिद्धानामहमप्रभेयमदर्सा तेचां लघुर्माठुषो 
मूढात्मा किय्यु वच्ममि तत्र यदि वा भकत्या महत्या वशः ॥ १॥ 

487 ) निःशेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यार्चिताह़िदया 
देवास्ते ५पि जिना यदुच्नतपदप्राप्ये यहम्ते तराम | 
सर्वेषासुपरि प्रवृद्धपएमशानादिभिः ऋायिकैः 
थुक्ता न व्यभिचारिलिः प्रतिदिन सिद्धान नमामो घयम्‌ ॥ २ ॥ 

488 ) ये लोकाप्रविछम्बिनस्तद्धिक भमोस्तिकाय्य बिना 
नो याताः कम । 
संप्राप्ता: कृतकृत्यतामसर शा; जगनन्‍्मइूर्ू 
नित्यानन्द्सुधारसस्य थे खदा पाजाणि से पास्तु वः ॥ २॥ 

.. अहं मानुषः । मूढात्मा मूख: । लघुः हीनः । तेषां सिद्धानाम्‌। किसु वच्मि कि कथयामि । किंलक्षणानां सिद्धानाम्‌ । 
अप्रमेयमद्सां मयोदारहिततेजसाम्‌ । यान्‌ सिद्धान्‌ सूक्ष्मत्वात्‌ परे अवधिदशः अवधिशानिनः । जणुद॒श्िनः सूक्ष्मपरमाणुदर्शिनः । 
नो पश्यन्ति । येषां सिद्धानां शाने । त्रिभुवन॑ प्रतिभासते । यथा खस्थम्‌ । आकाशे स्थितम्‌ । म॑ नक्षत्रसू। भासते। यत्‌ 
शानम्‌ । श्रिभुवने । संविन्महिमेस्थितम्‌ | यदि था। तत्न तेघु सिद्धेघु । यरिकिचिदस्मि तत्‌ भत्ता महत्या वश्ः कथ्यते ॥ १ ॥ 
वयम्‌ आचायोः प्रतिदिन सिद्धान्‌ नमामः । किंलक्षणान्‌ सिद्धान्‌। सर्वेषामुपरि प्रवृद्धपमशानादिभिः क्षायिकेः युक्तान्‌। 
अव्यमभिचारिभिः विनाशरद्वितगुणै." युक्तान। यदुल्नतपदप्राष्ये येषां सिद्धानाम्‌ उन्नतपदप्राप्ये। लेडपि जिगाः तीर्यकरदेवाः । 
तराम्र अतिशयेन । यतन्ते यल्न कुर्वन्ति | किंलक्षणा जिनदेवाः । निःशोषा अमराः देव: तेषां शोखरेषु मुकुटेचु आधिता ये 
मणय:ः तेषा मणीनां श्रेणिम अखितम्‌ अश्निद्रयं येषां ते निःशेषामरशेखराश्रितमणिश्नेण्याचिताब्रिदयाः ॥ २ ॥ ते सिद्धा:। वः 
युष्मान्‌ । सदा सबेदा | पान्तु रक्षन्तु । ये सिद्धा. | लोझाप्रविलम्बिन: । तदघधिक लोकात्‌ अप्रे । नो याता: । केजन बिना । 
घर्मोस्तिकाय॑ बिना। किंलक्षणाः सिद्धा:। सहजस्थिरातिनिमेललसद्दग-दशेन-बोध-ज्ञानमूर्तयः। पुनः किंलक्षणा: सिद्धा:। कृतकृ्यता 
सम्राप्ता।। पुनः असहशा- असमानाः ॥ पुनः किंलक्षणाः सिद्धा: । जगन्मअलग । च पुनः । नित्यानन्द्सुधारसस्म पात्राणि । ते 

सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोंको परमाणुदर्शी दूसरे अवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा जिनके 
शानमें स्थित तीनों लोक आकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं उन अपरिमित तेजके 
घारक सिद्धोंका वर्णन क्‍या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है! अर्थात्‌ नहीं कर सकता। 
फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हूं वह अतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हूं 

॥ १ ॥ जिनके दोनों चरण समस्त देबोंके मुकुटोंमें लगे हुए माणियोंकी पंक्तियोंसे पूजित हैं, अर्थात्‌ 
जिनके चरणोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थंकर जिनदेव भी जिन सिद्धोंके उन्नत 
पदको प्राप्त करनेके छिये अधिक प्रयत्न करते हैं; जो सर्बोके ऊपर बद्धिंगत द्वोकर अन्य किसीमें न 
पाये जानेबाले ऐसे अतिशय बृद्धिंगत केवरुज्षानादिस्वरूप क्षायिक भावोंसे संयुक्त हैं; उन सिद्धोंको 
हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ जो सिद्ध जीव लोकशिखरके आश्रित हैं, आगे भर्म द्वव्यका 
अभाव होनेसे जो उत्तसे अधिक उपर नहीं गये हैं, ज़ो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन ( केवलूद्शन ) 


१ के शा संचिन्महिम।। २ म(जैसि-) जा स्वच्छं। १२ ज्ञस्‍्वच्छं। ४ हा र्किच्ित भक्‍तया। ५ हा रहितैर्ग॑गेः! १९ 
ते जिनाःः ७ क निःश्षेषामराः निःशेषदेवाः । 





श्क्ट पश्मजस्व्-पञ्मरदिशतिः [ ४89 : ८-४- 


4869 ) ये जिरया निजकर्मकर्कशरिपून, प्रा्ताः पद शाश्यर्त 
येषां जन्मजरासतिमशृतिमिः सीमापि भोहछुपते । 


ले सम्तु जभिजगबश्छिखाभमणयः सिदा मम श्रेयले ॥ ४॥ 
490 ) सिद्धो' बोधमितिः स बोध उदितो शेयप्रमाणों भवेत्‌ 

शेय छोकमझोकमेय है का सर्वेख्यितः | 

सूषायां मदनोजिझते याशग्‌ मसस्ताहदाः 

प्राक्षायात्‌ किमपि प्रहीण इति वा सिर सदानन्द्ति ॥ ५ ॥ 
दिद्धा: । रक्षन्तु ॥ ३॥ ते सिद्धाः मम ज्ेयसे। झन्तु मवन्‍्तु । किंलक्षणा: सिद्धा: | जिजगच्छिलाप्रमणय: । ये सिद्धा: निजकम- 

कर्कशरिपून शब्रून जित्या। शाश्वर्त पर्द प्राप्ता: । येषां लिद्धानाम्‌। सीमा अपि मयोदा अपि। जन्मजराम्रतिप्रसृतिमिः नोहकूष्यते । 

येदु सिदेदु एकस अविन्यम्‌ ऐश्वर्य बतेते । असमशानादिसंयोजितं शानम्‌ अतीन्द्रियशानं बतैते ॥ ४ ॥ सिद्ध: सदा आनन्दति । 
किंलक्षण: सिद्ध: । कृतक॒त्यः । पुनः किंलक्षण: सिद्ध: । बोधमितिः बोधप्रमाणम्‌ । स उदितः बोधः प्रकटीभूतः बोधः 
हैयप्रसाणों भवेत्‌ । हैये ल्लोके च पुनः अलोकम्‌ एवं वदन्ति । इति हेतो: । आत्मा सर्वस्थितः । हि यतः । मृषाय्या सन्मय- 
पुत्तक्रिकामाज्‌ । मदम-उज्यिते ममणरहिते । जाठरे उदरे | यारकू नमः आकाशः असखि ताहछः सिद्धाकारः इति प्राक्षायात्‌ 


और शान ( केवलुक्षान ) रूप अनुपम शरीरको धारण करते हैं, जो कृतकृत्यलरूपको प्राप्त दो चुके हैं, 
अनुपम हैं, जगतके लिये मंगढस्वरूप हैं, तथा अविनश्वर सुखरूप अस्ृतरसके पात्र हैं; ऐसे वे सिद् 
सदा आप रोगोंकी रक्षा करें ॥ ३॥ जो सिद्ध परमेष्ठी अपने कर्मरूपी कठोर शन्रुओंकी जीतकर 
नित्य ( मोक्ष ) पदको प्राप्त दो चुके हैं; जन्म, जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमाक़ों भी नहीं लांघ 
सकते, अर्थात्‌ जो जन्म, जरा और मरणसे मुक्त हो गये हैं; तथा जिनमें असाधारण ज्ञान आदिंके द्वारा 
अजिन्त्य एवं अद्वितीय अनन्तचतुष्टयस्वरूप ऐश्वर्थंकरा संयोग कराया गया है; ऐसे वे तीनों छोककि 
चूडामणिके समान सिद्ध परमेष्टी मेरे कल्ष्याणके लिये होवें ॥ ४ ॥ सिद्ध जीव अपने ज्ञानके प्रमाण हैं 
और वह ह्ञान शेय ( ज्ञानका विषय ) के प्रमाण कहा गया है। वह ज्ञेय भी लोक एवं अलोकस्वरूप है। 
इसीसे आत्मा सर्वब्यापक कहा जाता है। सांचे ( जिसमें दालकर पात्र एवं आभूषण आदि बनाये जाते 
हैं) मेंसे मैनके प्रथकू हो जानेपर उसके मीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है ऐसे आकारफो 
धारण करनेवात्य तथा पूर्व शरीरसे कुछ दीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा आनन्दका अनुभव करता 
है॥ विशेषार्थ-- सिद्धोंका ज्ञन अपरिमित है जो समस लोक एवं अलोकको विषय करता है । इस प्रकार 
खोक और अछोक रूप अपरिमित ज्ञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चूंकि आत्मा अभिन्न है - तत्स्वरूप 
है; इसी अपेक्षासे आत्माको व्यापक कहा जाता है । वस्तुतः तो वह पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहकर अपने 
सीमित क्षेत्रमें दी रहता है। पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह है कि शरीरके उपांगभूत जो नासिका- 
छिद्गादि दोते हैं वहां आत्मप्रदेशोंका अमाव रहता है। शरीरका सम्बन्ध छूटनेपर अमूर्तिक सिद्धात्माका 
जाकर कैसा रहता है, यद बतलते हुए यहां यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिही आदिसे निर्मित 
पुतलेके भीतर मैन मर दिया गया हो, तत्पश्चात्‌॒ उसे अम्निका संयोग प्राप्त होनेपर जिस प्रकार उस 
मैनके गछ जानेपर वद्दां उस आकारमें झ॒द्ध आकाश शेष रह जाता है उसी प्रकार झरीरका सम्बन्ध पक्ष २३२२. न" रू जाता है उसी प्रकार शरीर सलतन्ध छू 
१ चशुदों। २ क लोक भलोक॑ च पुनः एव बदन्ति । 


-498: ८-८ ] <. सिद्धस्तुलि श्छ्९ 


49] ) रग्योधों परमो तदाबुतिदतेः सौचर्य जे मोहक्षयात्‌ 
वीये विश्वविधाततो उम्रशिदर्त मूर्तिन नामक्षते 
जम्ममरणे मोजे न गोज बिना 


सिद्धानों न य वेदनीयबविरहाहुःखं सुर्ख चाक्षजम | ६ ॥ 


सिद्धा 
498 ) परकाक्षाइडुकर्मसंदतमतेह्बेक्षादिजीया 
शानाधिक्ययुता भवम्ति किमपि छ्लेशोप शास्तेरिद् । 


ये सिद्धास्तु समस्तकर्सधिषमष्दान्तप्रवस्धच्युता 
सद्बोधाः सखिनम्य ते कथमहो न स्युखिलोकाधिपाः ॥ ८॥ 


किमपि प्रहीण: ॥ ५ ॥ ऐिद्धानां इम्बोधों परमौ वर्तेले'। कस्मात्‌ | तयोद्वयोः शानदरीनयोः आइतिहतेः आवरणस्फेटनातेँ । 
ज पुनः । सिद्धानां सौर वतेते । कस्मात्‌ । मोहकषयात्‌ | तिद्धामाम्‌ अनन्तवीये वर्तते । कस्मात्‌ । बिप्नविधाततः अन्तरायकर्म- 
क्षयात्‌ । किंलक्षणं बीर्दम । अप्रतिह्त न केलापि हतम्र | सिद्धानां मूर्ति: न। कस्मात्‌ । नामक्षते: नामकर्मक्षयात्‌ । येपां 
सिद्धानां जन्ममरणे न । कस्मात्‌ू । आयुःकमैनाशात्‌ । येषां सिद्धानाम्‌ । गोन्रे दे न उल्लनीचगोजे न । कस्मात्‌ । शोन्रकर्तेविना- 
झास्‌ । थ पुनः । सिद्धानाम्‌। अक्षजम्‌ हन्द्रिय-उत्पक्षम अक्षाजे सुर दुःखें न। कस्मात्‌। वेदनीयकर्मविरहात्‌ नाशाद ॥ ६ ॥ ले 
सिद्धा:। सदा सर्बदा । नित्यचतुष्टयास्तसरिभ्ञाथाः अनन्तसुखसमुद्राः । कि न भवेयुः । भपि तु भवेयुः । मैः सिद्वेः । महता 
मोगेन झुक्ृष्यानेन । तानि कर्माणि। प्रहतानि विनाणितानि । ये: कमेंमि: । असुम्तृतः जीवाः दुःखानि समाप्तुवन्ति विधिवत्‌ दुःखानि 
आनन्ति नो पह्यन्ति निज बीय॑म नेवै भजन्ति नाश्नयन्ति । नित्यम । संघतौ स्थिताः संसारे स्थिताः ॥ ७॥ इढ जगति संसारे । 
एकाक्षात्‌ एकेन्द्रियात्‌ । द्वि-अक्षादिजीवाः द्वीर्द्रियादिजीवाः | सुखशानाधिक्ययुता: भवम्ति । कस्मात्‌। किमपि' क्ेशोपशान्सेः 
सकाशात्‌ । किलक्षणात्‌ एकेन्द्रियात्‌” । बहुकर्मसंबतमतेः । अहो इति संबोधने । तु पुनः । से सिद्धा: । कर्थ सुक्तिनः नस्‍्युः न 


जानेपर उसके आकार शुद्ध आत्मप्रदेश शेष रह जाते हैं || ५ ॥ सिद्धोंके दर्शनावरणके क्षयसे 
उत्हष्ट दशेन ( केवलदशैन ), ज्ञानावरणके क्षयसे उत्कृष्ट ज्ञान ( केवलज्ञान ), मोहनीय कर्मके 
क्षयसे अनन्त सुख, अन्तरायके विनाशसे अनन्तवीय, नामकर्मके क्षयसे उनके सूर्तिका अमाव होकर 
अमूर्तत्व ( सूक्ष्म ), आयु कर्मके नष्ट हो जानेसे जन्म-मरणका अमाब होकर अवगाहनत्व, गोत्र कर्मके 
क्षीण हो जानेपर उच्च एवं नीच गोश्रोंका अभाव होकर अगुरुरघुत, तथा बेदनीय कर्मके नष्ट हो 
जानेसे इन्द्रियजन्य सुख-दुःखका अभाव होकर अव्याबाघत् गुण प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जिस 
कर्मोके निमित्तते निरन्तर संसारमें स्थित प्राणी सदा दुःखोंको प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत्‌ भात्मस्करूपकों 
न जानते हैं और न देखते हैं, तथा अपने स्वाभाविक वीर्य ( सामथ्ये ) का भी अनुभव नहीं करते हैं; 
उन कर्मोको जिन सिद्धोंने महान्‌ योग अर्थात्‌ झुद्चष्यानके द्वारा नष्ट कर दिया दै थे सिद्ध भगवान्‌ 
अविनश्वर अनन्तचतुष्यरूप असृतकी नदीके अधिपति (समुद्र ) नहीं होंगे क्या ! अर्थात्‌ अवश्य ढोंगे ॥ ७॥ 
संसारमें जिस पकेन्द्रिय जीवकी बुद्धि कर्मफे बहुत आवरणसे सहित है उसकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि 
जीव अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान्‌ हैं, कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्मका आवरण कम है। फिर 


३१ झवतते। २ क्ञस्‍्फोटनातव। १ झनों! ४क किमपि नारित। ५क एकेन्द्रियाद' नात्ति ! 





श्ण्० पद्मनस्व््‌-पञ्चविद्वतिः [ 494 : ८-९- 


494 ) यः केनाप्यतियाढगादमभितों दुःखप्रदेः प्र्महैः 

बद्धो उन्‍्यैश्व नरो रुषा घनतरैरापादमामस्तकम्‌। 

पएकरिसिन शिथिले 5पि तत्न मजुते सौख्य स सिद्धाः पुनः 

कि न स्थुः सुखिनः सदा विरहिता बाह्मस्तरैयेन्धने: ॥ ९. ॥ 

495 ) सर्वक्षः कुरुते पर तनु द्ृतः प्राुर्यतः कर्मणां 

रेणून्स गणन किलकाधिवसतामेर्क भदेश घनम । 

इत्याशास्वस्बिलासु बद्धमदसो ठुःखं न कस्मान्मह- 

न्मुक्तस्पास्थ तु स्वतः किमिति नो जायेत सौख्य परम ॥ १० ॥ 
मवेयुः । अपि तु सखिनः भवेयुः । ये सिद्धाः समस्तकर्मविषमध्वान्तप्रबन्धच्युताः समस्तकमत्रन्धनरहिताः । ये सिद्धा: सद्दोधा: । ये 
सिद्धाः त्रिकोकाधिपा: ॥ <॥ यः नरः केन अपि पुरुषेण रुषा' क्रोचेन । अन्यै' प्रप्रहें: रज्जुभि. | अभितः सर्वत्र | अतिगाह- 
गाढम्‌ आपाद॑' आमस्तक॑ बद्धः | किंलक्षणे. प्रग्रहै:। घनतरै' दु-खप्रदे-। तत्र तेषु बन्धनेषु। एकस्मिन्‌ बन्धने शिथिके सति। स 
नरः बद्धनर'। सौरव मनुते। पुनः सिद्धाः बाह्यान्तरे. बन्धनेः विरहिताः सदा सुखिनः किं न स्थुः भवेयुः । अपि तु सुखिनः 
भवेयु: ॥९॥ किल इति सह्ये । तनुम्तः जीवस्य । कर्मणां रेणूना गणन॑ परे प्राचुयेतः सर्वज्ञ. कुरुते । किलक्षणानां कर्मरेणनाम । 

एकैकप्रदेश धन॑ निबिडम्‌ अधिवसताम्‌ इति अखिलास आशासु परमाणुषु । बद्धमहसः कर्मपरमाणुमिः वेष्टितजीवस्य । 

कस्मान्महद्दु:ख॑ न । अपि तु दुःखम्‌ अस्ति । अस्य' मुक्तस्य कर्मेबन्धनरहितस्य । स्वतः परं सौर्यं किमिति नो जायेत । अपि 
मल जो सिद्ध जीव समस्त कर्मरूपी घोर अन्धकारके विस्तारसे रहित हो चुके हैं वे तीनों छोकोंके अधिपति 
होकर उत्तम ज्ञान ( केवलज्ञान) और अनन्त सुखसे सम्पन्न कैसे न होंगे? अवश्य होंगे ॥ ( विशेषार्थ- 
एकेन्द्रिय जीबोंके जितनी अधिक मात्रामें ज्ञानावरणादि कर्मोका आवरण है उससे उत्तरो्तर द्वीन्द्रियादि 
जीवोके वह कुछ कम है। इसीलिये एकेन्द्रियोकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय और उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रियादि जीव 
उत्तरोत्त अधिक ज्ञानवान्‌ एवं सुखी देखे जाते हैं। फिर जब वही कर्मोंका आवरण सिद्धेंके पूर्णतया 
नष्ट हो चुका है तब उनके अनन्तज्ञानी एवं अनन्तसुखी हो जानेमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य किसी दूसरे भनुष्यके द्वारा कोषके वश होकर पैरसे लेकर मस्तक तक चारों ओर 
दुःखदायक हृद़तर रस्सियोंके द्वारा जकड़ कर बांध दिया गया है वह उनमेंसे किसी एक भी रस्सीके 
शिथिल होनेपर सुखका अनुभव किया करता है । फिर भला जो सिद्ध जीव बाक्ष और आभ्यन्तर 
दोनों ही बन्धनोंसे रहित हो चुके हैं वे क्या सदा सुखी न होगे ! अर्थात्‌ अवश्य होंगे ॥ ९ ॥ प्रा्णके एक 
प्रदेशमें सघनरूपसे स्थित कर्मोके प्रचुर परमाणुओंकी गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। फिर जब सब 
दिशाओंमें अर्थात्‌ सब ओरसे इस प्राणीका आत्मतेज कर्मोंसे सम्बद्ध (रुका हुआ ) है तब उसे महान्‌ दुःख क्यों 
न होगा ! अवश्य दोगा। इसके विपरीत जो यह सिद्ध जीव सब ओरसे ही उक्त कर्मोंसे रहित हो चुका 
है उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्‍या * अर्थात्‌ अवश्य होगा ॥. विशेषार्थ-- अमभिप्राय यह है कि इस 
सँसारी प्राणीके एक ही आत्मप्रदेशमें इतने अधिक कर्मपरमाणु संबद्ध हैं कि उनकी गिनती केवल सर्वश्ञ 
दी कर सकता है, न कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी | ऐसे इस जीवके सब ही ( असंख्यात ) आत्मप्रदेश 
उन कर्मपरमाणुओंसे संबद्ध हैं । अब भल्य विचार कीजिये कि इतने अनन्तानन्त फर्मपरमाणओोसे 
बा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी और उन सबसे रहित हो पर पिंक दुली और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जी सिद्ध जीव 


१ शा रुषा' नास्ति। २ झा आपदां। २ क्षवेष्टितो। ४ छह इस्‍यस्य। 
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496 ) येषां कर्मनिदानजन्यनिविधश्षुशुण्भुखा व्याधयः 
थुज्यते । 
सिद्धामां तु न कर्म तत्कलदजों नातः किमचअादिमि 
निस्‍यास्मोस्थशुआमसूताम्बुघिगतास्तुत्तास्त 


एव धुवम्‌ ॥ ११॥ 
497 ) लिखज्योतिरतीय निर्मेखतरजशानैक मूर्ति 
वर्तिदीपसियोपसेन्य ख्िर तत्पदम । 
सह्दुध्याथ विकल्पजालरहितस्तवूपतामापत्त 
स्ताइगेजायत पव देववियुतरकीलोक्यलूडामणिः ॥ १२॥ 


498 ) यत्सखुशमं थे महज्य शून्यमपि यज्ञो शुस्यसुत्पचते 
नदयसत्येष थ नित्यमेथ च तथा नास्स्येव चास्त्येव च । 


पएर्क थद्यवनेकमेव तदपि प्राप्त प्रतीति हां 
सिदज्योतिरमूर्ति चित्छुखमर्य केनापि तल्शक्यते ॥ १३ ॥ 
तु ॒पर॑ सौख्यं जायेते ॥ १० ॥ शेष जीवानाम कमेंनिदानजन्यविविधक्षुत-छुधा-तृदू-तृषा-प्रमुखा: व्याधयः वर्तन्ले । तेषां 
जीवानाम्‌। सच्छान्तये' लेषां व्याधीनां शान्तये। अजजलादिकौषधगण: युज्यते। तु पुनः सिद्धानां कैंमे न। सिद्धानां 
तत्कृतरुजः न तैः कर्ममिः झृतरुज. न। अतः कारणात्‌ अन्नादिभिः किं कायेम्‌। न किमपि । ते सिद्धा: । भ्ुवं निश्चितम्‌ । 
तृप्ता:। पुनः निलात्मोत्यसुखाम्ताम्युधिगताः प्राप्ताः ॥ ११ ॥ योगी मुनिः । सिद्धज्योत्रि: उपसेब्य । स्थिरम्‌। तत्पद 
मोक्षपदम्‌ । लभते प्राप्रोति । किंलक्षण: योगी । अतीवनि्मेलतरशानैकमूर्ति: । यथा वर्ति: स्फुरदीपम्‌ उपसेव्य दीपगु्ण लूमते । 
भ्रथ सदुष्धा छृत्वा विकल्पजालरहितः तद्गूपताम्‌ आपत् [तन] प्राप्मू । ताहय्‌ जायते सिद्धसहरीः जायते । देवविमुतः देवेः 
विशेषेण नुतः । तैलोक्यचूडामणि: जायते ॥ १२ ॥ तत्‌ सिद्धज्योति: । केनापि शानिना । लछक्ष्यते शायते । यव्‌ सिद्ज्योतिः 
सक्ष्मम अलक्ष्यल्वात्‌। यत्‌ सिद्धज्योति:ः महत्‌ गरिष्ठय्‌ अप्रमाणत्वात्‌ न बिययते प्रमाण मयोदा यस्य सः अप्रमाणस्तस्थ भावः 
कितना अधिक सुखी होगा ॥ १० ॥ जिन प्राणियोंके कर्मके निमित्तसे उत्पल हुईं अनेक प्रकारकी 
भूख-प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं उनका इन व्याधियोंकी शान्तिके लिये अल, जल और औषध 
आदिका लेना उचित है। किन्तु जिन सिद्ध जीवोंके न कर्म हैं और न इसीलिये तज्जन्य व्याधियां 
मी हैं उनको इन अज्लादि वस्तुओंसे क्‍या प्रयोजन है! अर्थात्‌ उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा । 
वे तो निश्चयसे अविनश्वर आत्ममात्रजन्य ( अतीन्द्रिय ) खुखरूपी अम्रतके समुद्रमें म्म रहकर सदा ही 
तृप्त रहते हैं | ११ ॥ जिस प्रकार बत्ती दीपफककी सेवा करके उसके पदको प्राप्त कर छेती है, अर्थात 
दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप असाधारण मूर्तिस्वरूप सिद्धज्योतिकी 
आराधना करके योगी मी स्वयं उसके स्थिर पद ( सिद्धपद ) को अआ्राप्त कर छेता है। अथवा यह 
सम्यस्शानके द्वारा विकश्पसमूहसे रहित होता हुआ सिद्धखवरूपको प्राप्त होकर ऐसा द्वो जाता है कि 
तीनों केकके चूडामणि रतके समान उसको देव भी नमस्कार करतें हैं | १२ ॥ जो सिद्धज्योति सूक्ष्म 
भी है और स्थूछ मी है, शूत्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद-बिनाशशाली भी है और नित्य भी 
है, सद्भावरूप भी है और अमावरूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है; ऐसी वह हृढ 
प्रतीतिको प्राप्त हुई असू्तिक, चेतन एवं सुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी बिररे ही योगी पृरुषके 


१ आप्रतिपाठोजननू | अक व झ मापतं ताइग। २ कजायते। है झ्ञ शान्तये। ८ बजा तत्कँ | ५झछाम्राप्त॑ 
4 शत सदर, हा सइधे | 
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499 ) स्थाचछष्दासतरर्तितामममहारलाकरखानतो 
घौता यस्‍्य मतिः स एव भनुते तरवे विशुक्तात्मनः! | 
तसक्तस्वैष सदेव याति झुमतेः साझावुपादेयतां न्‍ 
मेदेन स्वकृतेन तेल च बिना ख॑ सापसेक परम्‌ ॥ १४ ॥ 


अप्रमाणत्व॑ तस्मात्‌ अप्रमाणत्वाते । यृत्सिदज्योतिः झत्यें संसाराभावात्‌ । गत्सिद्ज्योतिः नो श्रत्ये खचतुष्टयेन नो धात्यम्‌ । 
यत्सिरुज्योतिः उत्पद्यते नश्यति पर्योयार्थनयेने । यत्सिद्वज्योतिः निर्ल्म दृब्यनयेन । यत्सिदज्योति: नाखि अश्विगुणापेक्षया 
दृव्यस्थ नासख्तित्व॑ गुणस्थ अखित्बे द्रव्यापेक्षया ग्रणस्थ नास्वित्वे द्रव्यस्थ अखित्वम । यत्सिदज्योति: एक हृब्यतः । 
यत्सिडज्योतिः अनेक गुणवः। यत्सिदज्योतिः तद॒पि दर्ढा प्रतीति प्राप्म्‌। यत्सिदज्योतिः अमूर्ति चिस्यु्ामयम्‌ | तत्‌ केनापि 
कक्ष्यते ॥ १३॥ यस्य भव्यस्थ मतिः | स्थातशब्द-अस्तित्वादिशब्दासतेन गर्मितः आगमः एव रज़ाकरः: तस्थ लानतः । 
घोता प्रक्षालिता यस्य मतिः स एव विशुद्धात्मनः तत्त्वं मनुते । तत्तसमात्कारणात्‌ । तस्थ सुमतेः | तदेव आत्मतत्तवम्‌। उपादेयतां 
याति प्राह्मसाव याति | केन । भेदेन मेदशानेन । च पुनः । तेन | खकतेन आत्मना ऋृतेन। बिना भेदशानेन बिना । एक पर 


द्वारा देखी जाती है।॥ विशेषार्थ-- यहां जो सिद्धज्योतिको परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेबाले अनेक 
धममसि संयुक्त बतलाया दे वह विवक्षामेदसे बतछाया गया है। यथा-वह सिद्धज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है 
अत एवं सूक्ष्म कही जाती है । परन्तु उसमें अनन्तानन्त पदार्थ प्रतिमासित होते हैं, अतः इस अपैक्षासे 
वह स्थुरु मी कह्दी जाती है। वह पर ( पुद्ठलादि ) द्रब्योंके गुणोंसे रहित होनेके कारण शून्य तथा 
अनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूर्ण भी है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वह परिणमनशीर होनेसे 
उत्पाद-विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा बिकार रहित होनेसे नित्म भी मानी जाती है । 
खकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वह सद्भावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावकी 
अपेक्षा अभावख्रूप भी है। वह अपने स्वमावको छोड़कर अन्यस्वरूप न होनेके कारण एक तथा अनेक 
पदार्थेके खरूपकों प्रतिभासित करनेके कारण अनेक स्वरूप भी है। ऐसी उस सिद्धज्योतिका चिन्तन सभी 
नहीं कर पाते, किन्तु निर्मल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगीजन ही उसका चिन्तन करते हैं॥ १३१॥ 
स्वात्‌' शब्दरूप अमृतसे गर्मित आगम ( अनेकान्तसिद्धान्त ) रूपी महासमुद्रमें ख्लान करनेसे जिसकी 
बुद्धि निर्मल हो चुकी है बही सिद्ध आत्माके रहस्यको जान सकता है । इसलिये उसी सुबुद्धि जीबके लिये 
जब तक अपने आप किया गया मेद ( संसारी व मुक्त स्वरूप ) विद्यमान है तब तक वद्दी सिद्धस्वरूप 
साक्षात्‌ उपादेय ( प्हण करने योग्य ) होता है । तसश्वात्‌ उपर्युक्त मेदबुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक 
निर्विकश्पक शुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रतिभासित होता है-- उस समय वह उपादान-उपादेय माव भी नष्ट हो 
जाता है | विशेषार्थे--- यह भव्य जीव जब अनेकान्तमय परमागमका अभ्यास्त करता है तब वह विवेक- 
बुद्विको प्राप्त होकर सिद्दोकि यथार्थ खरूपको जान लेता है। उस समय वह अपने आपको कर्मकरूुकसे 
लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूपको ही उपादेय ( आ्ाश्च ) मानता है। किन्तु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण 
प्रगट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक मेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है-- उस समय 
उसके ध्यान, ध्याता एवं ध्येयका भेद ही नहीं रहता । तब उसे सब प्रकारके विकस्पोंस रहित एकमात्र 


१ शअतोप्मे ८ > के जग का बिक बज पट हनन नम कक नम विधते प्रमाणं ;ं 
व्यक्त कह छा मन “मार्ग मर्यादा यस्थ तत्‌ अप्रमाण मीयते प्रमाणीक्ियले मर्यादीक्ियते तल प्रमाण! श्वेतावामू पाठो5थघिकः 
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कथियों 
नास्यो आऑम्तिगतः स्वतो 5थ परतो देये परे 5र्थ 5ख्य तद्‌ 
दुष्चापं शुति बत्स येत परम तदाम संप्राप्यते ॥ १७ ॥ 
खरूप न जायते ॥ १४ ॥ तस्‍्त्वविदः सम्यन्त्ष्टे:। उल्बणमतेः उत्कटमतेः । दृष्टि: प्रतीतिः रुचि: । अबिरते निरन्तरम्‌ । 
शुद्धात्मरूपे स्थिता । एक शुद्ध तत्पदं मोक्षददम्‌। करोति | चर पुनः | अन्यत्र अन्यात्शः मिध्यास््ट: सिध्यात्ये रुचि: संसार 
करोति । स्वणोत्‌ घटित' वस्तु खर्णमयं भवेत्‌ लोहात घटित वस्तु लोहमयं भजेत्‌ । मनु इति बितरके। मुक््यर्थिना 
मोहबिजम्मितं मुत्तना । शुद्ेन पैथा मार्गेण । संचयेतां गम्यताम ॥ १५ ॥ छुधीः शानवान्‌ । निर्ोषभ्रुतयश्ञपा निर्दोषसिद्धान्त 
नेत्रेष | पढपि पद अभपि द्रव्याणि। हि यतः। रष्दा | खम्‌ आत्मतत्वम्‌ । आदते गृहाति | किंलक्षणम्‌ आत्मतत्त्वम्‌। 
अन्यमिल्तित कर्मेमिक्रितम्‌ू । यथा धावकः खर्णम्‌ आदते गृढ़ाति। किल इति सस्पे । यः कब्ित्‌ शाझेण रहितः पर तत्व 
निश्नोति ग्रहीतुम्‌ हच्छति । स अन्धः रूपनिरुपणं कुरुते | मनःशज््यता प्रात: ॥ १६ ॥ यः भव्य: । हेयेतरबोघर्ससूतमतिः हेय- 
उपादियतत्त्वे विचारमतिः । स देय तर्त्व॑ मुखन्‌ परम्‌ उपादेय॑ तर्श्ध सवीकुरुते। जिनेः' तदेव तस्‍्त्व॑ सिद्धत्ववीर्ज कथितम्‌ । अन्य 
न। स्वतः अब परतः आत्मनः परतः । हेये पदार्थे। परे उपादेये पदार्थ । आन्तिगतः श्राप्तः। अ्रस्य जीवस्म । तत्‌ बरतें मार्गम्‌ । 
शुद्ध आत्मखरूप ही प्रतिभासित होता हे ॥ १४ ॥ निर्मल बुद्धिकों धारण करनेवाले तत्त्वश पुरुषकी दृष्टि 
निरन्तर शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होकर एक मात्र शुद्ध आत्मपद अर्थात्‌ मोक्षददकों करती है । किन्तु 
अज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अशुद्ध आत्मस्वरूप या पर पदार्थों स्वित होकर संसारकों बढ़ाती है। ठीक है- 
सुबर्णसे निर्मित बस्तु ( कटक-कुण्डल आदि ) सुवर्णेमय तथा छोहसे निर्मित बस्तु (छुटी आदि) लोहमय दी 
दोती है। इसीलिये मुमुक्षु जीवको मोहसे बृद्धिको प्राप्त हुए बिकल्पसमूहको छोड़कर शुद्ध मोक्षमागसे संचार 
करना चाहिये ॥ १५॥ जिस प्रकार सुनार तांबा आदिसे मिश्रित सुवर्णको देखकर उसमेंसे तांगा आदिक़ो 
अलग करके शुद्ध सुबर्णको ग्रहण करता दे उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगमरूप नेत्रसे छह्ों द्न्योको 
देखकर उनमेंसे निर्मे आत्मतत्त्वको अहण करता है | जो कोई जीव शास्रसे रहित होकर उत्कृष्ट 
आत्मतत्त्वका निश्चय करता है वह मूर्ख उस अन्घेके समाने है जो कि अन्धा व मनसे ( विवेकसे ) रहित 
होकर भी रूपका अवलोकन करना चाहता है ॥ १६ ॥ जिसकी बुद्धि हेय और उपादेय तत््वके ज्ञानसे 
परिपूर्ण है वह मब्य जीव देय पदार्थंदरों छोड़कर उपादेयभूत उत्कृष्ट आत्मतस्वको खींकार करता है, 
क्योंकि, जिनेन्द्र देवने उसे ही मुक्तिका बीज बतझाया है। इसके विपरीत जो जीव देव और उपादेय 
तत्वके विषयमें स्वतः अथवा परके उपदेशसे अमको प्राप्त होता है वह उक्त आत्मतत्त्को खीकार नहीं 
कर पाता है। इसलिये उसके लिये वह निर्मर मोक्षमाग दुलम हो जाता है जिसके कि द्वारा वह 


१ कक जनेः। २ क स्वर्णांद सणैजटितं। १ चछ्नमुक्त। ४ ल कुरुते मनः्यत्पतां कुस्ते सूज्पता प्राप्त, शव कुस्ते मन्ये शुन्यतां 
कक है 


१०४ पह्मनन्दिपञर्थिशतिः [508: <-१८- 


508 ) खाह्ोपाह्मपि सिद्धस्थनिष्पस ये 
है ये ड्म्याये 35 ५ विडकेडमफ निवोजमार्गच्युताः । 
निःदोर्य श्रुतमेति शक कस माल 33 ड पक ॥१८॥ 


नि 

505 ) थिश्व पश्यति बेशि शर्म ऊमते स्वोत्पक्नमात्यम्तिकं 
नाशोत्पशियुत तथाप्यषिचर्ल मुफ्त्यर्थिनां मानसे । 
परकीमूसमिर्द वसस्यविरत संसारमारोजिहतं 
शास्ते जीवधर्न द्वितीवरहिते सुक्तात्मरूर्ष महः ॥ २० ॥ 

506 ) स्पक्त्था न्‍्यासनयप्रमाणविद्वृतीः सर्व पुनः कारक 
संबन्ध तर तथा त्वमिस्यदमिति प्रायान्‌ विकल्पानपि । 
खसर्वोपाधिविवर्णितात्मनि मध्यम घात्मनि 
स्थित्वा सिद्धिमुपाशितो सिद्धः सम्ृद्धो गुणेः ॥ २१ ॥ 

भोक्ष वुष्प्रॉपस | शुल्थि पत्निश्रम | येन वुष्प्रापम्‌ ) शव पश्चित्रम। येन वर्त्मना मार्गंणग । तत्‌ परम॑ धाम मोक्षगहम्‌। संप्राप्यते लम्यते ॥ १७ ॥ ये मूढ़ाः । 


साहोपाजुें सिद्धत्वनिष्पत्तये । अन्याथ॑म्र्‌ अन्यमार्गेण । परिकल्पयन्ति विचारयन्ति ! खद इति सत्ये। ते नराः । 
रोना जता जल १ अन्वयेन पर॑परायात॑ द्रव्यश्रुतम्‌ । अतिक्रम्य उल्लक्ृध । अपरेण उन्नतमार्गेण । सार्ग चिम्तयत:ः 


मुनेः । निःशोर्ष श्रुतम््‌ | एति आगच्छति । क सति ; तत्र भावशुते । साक्षात्‌ बिपुले बिचारे सति ॥ १८ ॥ मया अपि अविदुषा 
जडेन । मुक्तात्मनां सिद्धानाम्‌ । विषये । या गी. वाणी । भक्तिवशात्‌ । उक्ता कथिता । सा गीः वाणी अपि सांप्रतम्‌ । मम 
मुनेः । निःश्रेणिः मवतात्‌। किंलक्षणस्थ मम । अनन्तसुखतद्धाम आरुरक्षोः मोक्षगृहमारोद्ुमिच्छो:' । पुनः किंलक्षणस्थ मम । 
निःशेषज्ञुतसंपद: । पुनः शमनिषरेः । किंलक्षणानां सिदानाम्‌ । आराधनायाः फर्ल प्राप्तानाम्‌। सदैव सुख्िनास्‌ । किंलक्षणा 
वाणी । अल्प स्तोका 0 १९ ॥ मुक्तात्मरूपं मह:ः विश्व पश्यति, विश्व॑ समर जेत्ति । महः स्वोत्पज् आत्मोत्पल्षम्‌ आत्यन्तिकम्‌ । 
शर्ते चुछत्‌ । लऊभते। पुनः किलक्षण महः । नाशोत्पत्तियुतं ्रौव्य-व्यय-उत्पादयुतम्‌ । तथापि । अविचलं शाश्रतमू । मुक्स्यर्थिनाम्‌ । 
मानसे खिते । हद॑ महः । एकीभूतम्‌ अबिरतं वसति । पुनः किंलक्षणं मद्दः । संसारभारोज्धितं शात़्तं जीवधर्न दितीयरदित॑ 
मुक्तात्मरुप॑ महः ॥ २० ॥ सिद्ध: बिजयते सिद्धिमू उपाभितः । गुणैः समद्धः झतः । कि इृत्वा। शुद्ैकबोधात्मनि सवे-ठपाधि- 
उत्कृष्ट मोक्षपद्‌ प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥ अंगों और उपांगोंसे सहित गहुक्सा भी श्रुत ( आगम ) 
मुक्तिकी प्राप्त साधन है। जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्योके लिये कल्पना करते हैं वे 
मोक्षमार्गसे अष्ट होते हैं । परम्परागत द्रव्य श्रुतत्ता अतिक्रमण करके जो अन्य मार्गसे चिन्तन करता है उसको 
तद्बिषयक महान विचारके होनेपर साक्षात्‌ समस्त छत प्राप्त होता है ॥ १८॥ जो समस्त श्ुतरूप सम्पत्तिसे 
सहित और शान्तिके स्थानभूत ऐसे आत्मतत्त्की आराधनाके फलको प्राप्त होकर शाश्वतिक सुखको पा चुके 
हैं ऐसे उन मुक्तात्माओंके विषयमें मुझ जैसे अल्पशने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा-सा कथन किया है बह अनन्त 
सुखसे परिपूर्ण उस मोक्षरूपी महरुके ऊपर आरोहणकी इच्छा करनेवाले ऐसे मेरे लिये निःश्रेणि ( नसैनी ) 
के समान होवे ॥ १९ ॥ यह सिद्धात्मारूप तेज विश्वको देखता और जानता है, आत्ममात्रसे उत्पन्न 
आत्यन्तिक घुखको प्राप्त करता है, नाश व उत्पादसे युक्त होकर भी निश्वल ( छुव ) है, मुमुक्षु जनकि 
हा अह निरन्तर रहता है, संसारके भारसे रहित है, शान्त है, सघन आत्मप्रदेशोस्वरूप 
रण है ॥ २ ० ॥ जो निक्षेप, नय एवं प्रमाणकी अपेक्षासे किये जानेवाले विवरणों; कर्ता 

३ श दुआआप्यमू। २ अ्ञ क गृह चटितुमिच्छो.। १छऋ श्रौव्ययत्पादयुतम्‌ । 
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507 ) लैरेज अतिपचते 5ज रमणीस्वर्जाविवस्तु शिर्य 
सत्सिडैकमहः काबन्लरकओों अन्देज यैरेइयले । 


घुनः 

सान्नाज्यं दणबद्षपुथ्ा परवद्धोगाओआ रोगा इव ॥ २२॥ 
508 ) चन्चास्ते गुणिनस्त एच &; कि आफ पी 2 
सिद्धानां स्वतिगोखर अशिकध जा 


ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्तान 


कि सतत 
ययोगे विद्थाति वेध्यविषये तद्ााणमायण्ण्यते ॥ २४ ॥ 

वर्जितात्मनि स्थित्वा । पुनः किं कृत्वा । न्‍्यासनयप्रमाणविद्व॒तीः त्यक्ष्या । पुनः सर्व कारकम्‌ । च' युनः संबन्ध त्यक््या। 
पुनः त्वम्र्‌ अहँ इति विकल्पान्‌ । प्रायान्‌ बाहुलयान(१) । मुक्तवा ॥ २१ ॥ अन्न लछोके । तैरेव मूर्ख: । रमणीस्वणोदिवस्तु । प्रिय 
मनोशम्‌ । प्रतिपयते भ्रज्नीकियते । यैः मन्देः । तत्सिद्धैकमह: । अन्तरदशा शाननेत्रेण। न हृश्यते । किलक्ष्ण महः | सत्‌ 
समीचीनम्‌ । पुनः । ये मुनयः । तत्तत्वरसप्रमिभहृदयाः सिद्धस्थरूपरसेन मिभ्ैनदया: । तेषाम्‌ अशेष साम्राज्य तृणवत्‌ । तेषां 
मुनीना बपु: परवत्‌ । च पुनः । तेषां भोगाः रोगा इव ॥ २२ ॥ भुवने त़ैलेक्ये ते भव्या: बन्दाः । भुवने ते भव्या एव 
गुणिनः । घ्लुवं ते एवं बन्याः छाध्या: । यैसंन्ये: । रुविवशात्‌ सिद्धानां नाम अ्रपि/ नीयते। ये पुनः। तान सिद्धान्‌ । 
ध्यायन्ति । किंलक्षणार्ते । प्रशस्तमनसः । पुनः किंलक्षणा: । भूभदरीमध्यस्थाः । स्थिरनासिकाभधिमरशः नेत्राणि येषाम्‌ तेषा" 
किम आूमदे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये। यः भव्य: | परमात्मनि विषये शानी स एवं निश्षयतः सकलप्रशावताम्‌ अग्रणीः 
गरिष्ठः । किंलक्षणे परमात्मनि । सिद्धे । पुनः प्रविततज्ञानैकमूर्तो । तर्कव्याकरणादिशास्रसद्दितैः पुरुषैः । तंत्र आत्मनि झत्वैः 
किम । न किमपि । यतः । यद्वाणध्‌ । वेध्यविषये योग” विद्धाति । तद्बाणम्‌ आवर्यंते । येन बाणेन वेध्य आारिष्यते स बाण 
आदि समस्त कारकों; कारक एवं क्रिया आदिके सम्बन्ध, तथा तुम” व "में! इत्यादि विकश्पोंकों मी छोड़- 
कर केवल शुद्ध एक ज्ञानस्वरूप तथा समस्त उपाधिसे रह्वित आत्मामें स्थित होकर सिद्धिको प्राप्त हुआ है 
ऐसा वह अनन्तज्ञानादि गु्णोंसे समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त होवे ॥ २१ ॥ संसारमें जो मूर्ख जन 
उत्तम आम्यन्तर नेत्र ( ज्ञान) से उस समीचीन सिद्धात्मारूप अद्वितीय तेजको नहीं देखते हैं वे ही यहां 
ख्री एवं सुवर्ण आदि वस्तुओंको प्रिय मानते हैं। किन्तु जिनका हृदय उस सिद्धात्मारूप रससे परिपूर्ण 
हो चुका है उनके लिये समस्त साम्राज्य ( चक्रवर्तित्व ) तृणके समान तुच्छ मतीत द्ोता है, शरीर दूसरे- 
का-सा ( अथवा शज्ु जैसा ) प्रतिभासित दोता है, तथा मोग रोगके समान जान पढ़ते हैं॥ २२ ॥ जो 
भव्य जीव भक्तिपूर्वक सिद्धेकि नाम मात्रका भी स्मरण करते हैं वे संसारमें निश्चयसे वन्दनीय हैं, वे ही 
गुणवान्‌ हैं, और ने ही प्रशंसाके योग्य हैं।फिर जो साधु जन दुर्ग ( दुगम स्थान ) अथवा पर्वतकी 
गुफाके मध्यमें स्वित होकर और नासिकाके अप्रभागपर अपने नेत्रोंको स्थिर करके प्रसल्ष मनसे उन सिद्धोंका 
ध्यान करते हैं उनके विषयमें हम क्या कहें! अथोत्‌ वे तो अतिशय गुणवान्‌ एवं वन्दनीय हैं ही ॥ २३ ॥ 
जो भव्य जीव अतिशय विस्तृत शानरूप अद्वितीय शरीरके धारक सिद्ध परमात्माके विषयमें 
ज्ञानवान्‌ है वद्दी निश्चयसे समस्त्र विद्वानोंमें श्रेष् है । किन्तु जो सिद्धात्मविषयक ज्ञानसे शूस्य रहकर न्याय 
एवं व्याकरण आदि शास्योके जानकार हैं उनसे यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह कि जो 

३१ छा न्यास ४ नम ९ प्रमाण २ बिहती २ऋच' नास्ति। शरेक्षप्रमेत्त) 5श्वअधि !। ५श व नेत्ास्तेषा 
६ छ पुनः नाखि।! ० छझ् विषययोगं। 


श्णध पच्यनन्दि-पआविशशिः हल कपल 


50 ) सिद्धात्मा परमः परं प्रविकसद्वोधः प्रचुदात्मला 
येनाक्ञयि स कि करोति बहुमिः 5४३ । 


अवेत्‌ 
लत स कि सगयते रखप्रदीपादिकरण ॥ २५ ॥ 
5! ) सर्वेत्ञ ख्युतकर्म बन्‍्थनतया सर्वत्र सहर्शनाः 


| 
सर्वज कै 3 ककक >जेेम निगद्रछाः 
न सिचसुर्य सिखा! अथच्छमयु मर ॥ २६ ॥ 
प्रसिसवहिशाधास्मप्रमेवशर्ज 


सर्वजैद 
52 ) आत्मोशुबझ्षणुदं 


तत्रात्मा विभुरात्मनात्मजइवों दृस्तावछम्बी समा- 
शह्यानन्द्कलअसंगतभुर्ष सिखः सदा मोदसे ॥ २७ ॥ 
आकण्येते ॥ २४ ॥ येन मुनिना प्रबुद्धात्मना । परे [परमः] भ्रेष्ठे: । सिद्धात्मा। अज्ञायि शातः । किंलक्षणः परमात्मा। प्रविक्तद्वोष:। 
छ ज्ञानवान्‌ बहुमिः बहिवांचके: शास्त्र: किं करोति। यस्य पुंसः | ध्वान्त्यंसदिधो करस्थः भाजुः सूर्य: भवेत्‌' स कि 
रक्षप्रदीपादिकान्‌, सृगयते अवलोकयते । क्रपि तु न सृगयते। किलक्षणः भानुः । प्रोद्नतरोचिस्ज्यछतनु: ॥ २५॥ छिद्धाः | 
नः अस्मभ्यम्‌ । शिवसुर॑ प्रयच्छन्तु ददतु | किलक्षणा: सिद्धा: । सर्वश्न च्युतकर्मंबन्धनतया सर्वत्र सहरना: केबलदशेना: । 
घुनः किंलक्षणा: सिद्धा:। सवेत्र अखिल्वस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्विषः स्वैपदाय॑समूहगोचरा: आसफ्तैज्ञानदीसयः । पुनः | 
किलशणाः सिद्धा:। सर्वश्र स्फुरदुलतोनतेंसत-आनन्दात्मका: | निथवला: । पुनः किंकक्षणाः सिद्धा: । मिराकुछा: । एबंभूताः ; 
छिद्धा: चुखे ददतु ॥ २६ ॥ सिद्ध: सदा मोदते। आत्मा। विभुः राजा । तत्र आत्मोश्तुशग्ह समारखा मोदते। किंलक्षणे शहम्‌। 
कक्ष्यके जिषयमें सम्बन्धको करता है वह्दी बाण कहा जाता है ॥ विशेषार्थ--जो बाण अपने रुक्ष्यका 
बेघन करता है वही बाण प्रशंसनीय माना जाता है, किन्तु जो बाण अपने रक्यके वेघनेमें असमर्थ रहता 
है वह वासव बाण कहलनेके योग्य नहीं है। हसी प्रकार जो भव्य जीव प्रयोजनीमृत आत्मतत्तके 
विषययें जानकारी रखते हैं वे ही वास्तवमें प्रशंसनीय हैं। इसके बिपरीत जो न्याम, व्याकरण एवं 
ज्योतिष आदि अनेक विषयोंक्रे प्रकाण्ड विद्वान्‌ होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें अज्ञानी 
हैं तो वे निन्‍्दाके पात्र हैं । कारण यद कि आत्ज्ञानके विना जीवका कमी कक्ष्याण नहीं दो सकता । यही 
कारण है कि द्वव्यलिंगी मुनि बारह अंगोके पाठी होकर भी भव्यसेनके समान संसारमें परिअमण करते हैं 
तथा इसके विपरीत शिवभूति (भावप्राभृत ५२-५३) मुनि जैसे भव्य प्राणी केबछ समान आत्मपर- 
विवेकसे ही संसारसे मुक्त हो जाते हैं॥ २४ ॥ जिस विवेकी पुरुषने सम्यर ह+० पक केबल उत्कृष्ट 
सिद्ध आत्माका परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाह्य पदार्थोका विवेचन करनेवाले बहुत झास्तोंसे क्या करता 
है! जर्थात्‌ उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है-- जिसके हायमें किरणेकि उदयसे संयुक्त ' 
उल्बछ शरीरबात्य सूर्य खित होता है वह क्‍या अन्धकारको नष्ट करनेके लिये रनके दीपक जादिको 
के ! अर्थात्‌ नहीं खोजता है || २५ ॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्मप्रदेशोें कर्मबन्धनसे रहित हो 
जानेके कारण सब आत्मप्रदेशोंमें व्यातर समीचीन दर्शनसे सहित हैं, जिनकी समस्त वस्तुसभूहफोी विषय 
करनेबाली शानज्योतिका प्रसार सर्वत्र हो रह है अथात्‌ जो सर्वे हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक 
अनन्त सुखखरूप हैं, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुछ हैं; ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्षयुल प्रदान 
करें ॥ २६ ॥ जो आत्मारूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि मेदोरूप खण्डों ( मंजिक्ों ) से सहित 
तथा बहुत-सी आत्माके परिणामोरूप सुन्दर सीढ़ियोंकी शोभासे संयुक्त है उसमें आत्मारूप मिप्रके हाथका 


न न मल 
* क अहं। २ क मातु भवेत। १ क समूहेः गोचर आसक्त, ल प्रती तु इशित-आत फाम। - प्रफफसीपा | स्फुरतसचतोच्त । 


-574 : ८-२९ ] <. सिसस्तुतिः 4 । 
58 ) सैथैका छुगतिस्तदेध च छुल्मे ते एय इग्थोघने 
सिद्धानामपरं यदर्ति सकके तम्मे भजिय जेतरत्‌ । 
इस्थालोच्य इढं त एय थ मया जित्ते घ्ताः सर्वदा 
सूप परम प्रयाशुमनस!ः हित्या सर्च सीषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
54 ) ते सिखोः परमेक्ठिजो न विषया बाचासतस्तान्‌ प्रति 


तचामाषि झुदे रुख॒ते सत इतो मक्‍्त्वाथ वाजाखित- 
स्तेयां स्‍्तोच्रमिदें सथापि छतवानस्मोजनमन्दी भुनिः ॥ २९ ॥ 


प्रतिदवद्टिरात्मा-अन्तरात्मा-परमार्माप्रमेदलक्षणम्‌ । पुनः किंलक्षणम्‌ आत्मगृहम्‌ । बहु-आत्म-अध्यवसानसंगतलसत्सोपानशोसा- 
न्वितम्‌ । किंलक्षण: आत्मा । विभुः। आत्मसैहदः परमात्मना । हस्ताबलूम्बी । सिद्धः निष्पचः। आनस्दकलश्रसंगतभुवं॑ परमा- 
मन्दस्‌ ! सदा' मोदसे ॥ २७ ॥ सा एका झुगतिः । चर पुनः । तदेव सुखम्‌ | ते दे एवं टस्बोधने। सिद्धानां यत्‌ अपर 
गुणम्‌ (१) अरखि । मे मम । तत्सकर्ल त्रियम््‌ इष्टभू । इतरत अन्यत्‌ । इऑ्नें न। इति आलोच्य वियाये। ते एवं सिद्धा: । 
मया सर्वदा चित्ते भृताः। भीषण भर संसार दित्या पर तद्पे मनसा हत्या श्रयातु ब्राप्नोतु ॥ २८ ॥ ते सिद्धाः वाया विषया 
गोचराः न । किंलक्षणा: सिद्धा: । परमेष्ठिन: । अतः कारणात्‌ । तान सिद्धान्‌ प्रति | प्रायः बाहुश":्येन । अदेव बच्मि तत्खल । 
गममति आकाहो । आकेस्य चित्रमूँ | आलिख्यते । तथापि" । अम्भोजनन्दी मुनिः पद्मनन्दी मुनिः । तेषां सिद्धानाम्‌। इदं 
रहोत्न कृतवान। तन्नामापि तेषां सिद्धानां नामापि। मुद्दे हर्षाय ( सख्त कबितम्‌ ! ततसखस्मादेतों: । अथ भकक्‍त्या छत्या । 
इसः वायाकित्वात्‌ वाद्ाछितः । पहुनन्दी मुनिः इद स्तोज छुृतवान्‌ ॥ २९५ ॥ इति सिद्धस्तुति: ॥ ८ ॥ 


आश्रय लेनेबाल् यह आत्मारूप राजा आनन्दरूप ख्रीसे अधिष्ठित प्रभिवीपर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा 
आनन्दित रहता है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अनेक सीढ़ियोंसे सुशोभित पांच-सात खण्डोंवाले भवनमें मनुष्य 
किसी मित्रके द्वाथका सहारा लेकर उन सीढ़ियों ( पायरियों ) के आभ्रयसे अनायास ही ऊपर अभीष्ट खानमें 
पहुंचकर आनन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव अध:अबृत्तकरणादि परिणामोंरूप सीड़ियोंपरसे 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मारूप तीन खण्डोंबाले आत्मारूप मवनमें खित होता हुआ अपने आत्मा- 
रूप मित्रका हस्तावलम्बन लेकर ( आत्मऊीन होकर ) शाश्नतिक सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षेत्रमें पहुंच जाता है 
जहां वह अनन्त कारू तक अबाध सुखको भोगता है ॥ २७ ॥ सिद्धोंकी जो गति है वही एक उत्तम 
गति है। उनका जो झुख है वही एक उत्तम सुख है। उनके जो ज्ञान-दर्शन हैं वे ही यथार्थ ज्ञान-दर्शन हैं, 
तथा और मी जो कुछ सिद्धोंका हैं वह सब मुझको प्रिय है। इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे 
प्रिय नहीं है। इस प्रकार बिचार करते हुए मैंने भयानक संसारको छोड़कर और उन सिद्धोकि उत्कृष्ट 
स्वरूपकी प्राप्तिमें मन रूगाकर अपने चित्षमें निरन्तर उन सिद्धोंको द्वी ढृढ़ता पूर्वक घारण किया है। 
॥ २८ ॥ वे सिद्ध परमेष्टी चूंकि वचनेकि विषय नहीं हैं अत एवं प्रायः उनको रुक्ष्य करके जो कुछ भी 
मैं कह रह हूं वह आकाशमें चित्रलेखनके समान है। फिर भी चूंकि उनके नाम सात्रका स्मरण भी आनन्दको 
उत्पन्न करता है, अत एवं भमक्तिवश वाचालित ( बकवादी ) दोकर मैंने-पश्मनन्दी मुनिने--उनके इस 
क्तोन्रको किया है| २९ ॥ इस प्रकार सिद्धस्तुति समाप्त हुए ॥ ८ ॥ 


१ थ सिडों:। २ कक बियुः रणा भत्म'। रेल क निषय्चः सदा। ४च्ासितर्स। ५छ तथा । 


[९. आलोचना ] 


55 ) यद्यानस्व॒नियिं भवन्तममर्र तस्व मनो गादते 
त्यन्नामस्एतिलक्षणो यदि मदहामणओओ 5स्स्यनस्तप्रसः । 
याने च जितयात्मके यदि भजेन्मा्गं भवद॒शिते 
को छोके 5ञ सताममीच्रषिषये जिशो जिनेशा प्रभो ॥ १॥ 

56 ) निर्संगत्वमराणिसाथ समते! कसेक्षयों बोधन 

विश्वव्यापि समें रशा तदतुलानम्देन वीर्येण ये । 

ईरग्देव तवैब संस्तिपरित्यागाय जातः क्रमः 
सदा मयधधरणयोः सेवा सता संमता ॥ २ ॥ 


डढा मम स्थितिरभृस्यत्सेयया 
शैलोक्येशा बलीयसो 5पि हि कुतः स॑सारशतोर्मयम | 
सदच्चणाधाराशहं 

पुंसः कि कुरुते शुचो खरतरों मध्याह्कालातपः ॥ ३॥ 
भो जिनेश । भो प्रभो। यदि चेत्‌ । सतां साघूनाम्‌। मनः । भवन्तम्‌ | अमल निर्मेलम । तत्वमूँ आनन्दनिधिम्‌। गाहते 
बिचारयति । यदि चेत्‌ । त्वन्नामस्मृतिलक्षण: तव नामस्मरणलक्षणः । अनन्तप्रभः महामष्यः अस्ति । च पुनः । यदि चेत्‌ । 
भवदृर्धिते । जितयात्मके मार्गे रज्नत्रयमार्गें'। याने गमनम्‌। अस्खति तदा । अत्र लोके । सतां साधूनाप्‌ । अमीषछ्टविषये 
कल्याणविषये । कः विन्नः । अपि तु न को5पि विन्नः ॥॥ १ ॥ भो देव । संसखतिपरित्यागाय संसतारनाशाय । ईद शुद्ध: | क्रमः 
मार्म: तवैध | जातः उत्पन्न: | तदेव दशेयति। निःसंगत्व॑ अपरिप्रदत्वम्‌ । अथ अरागिता निरनी]|रागत्वम/ । समता। 
कर्रैक्षयः । विश्वव्यापि बोध शानस्‌ । थे पुनः । तत्‌ शानस्‌ । अतुर-आनन्देन वीरयेग । हशा केवैलद्शनेन । सम साभेम । 
तेन कारणेन । सता साधुनाम्‌। सदा काऊे । भवशरणयों: तद जेरणयोः । सेवा संमता कथिता ॥ २॥ भो भैलोक्येश। 
यदि चेत्‌। एतस्थ प्रत्यक्षवर्तमानस्थ मम त्वस्सेवया हृढा स्थिति: अमृत्‌ निश्चितम्‌ | तदा संसारछान्रो: | बलीयसः गरिष्ठस्थ । 
अपि । हि यतः । भय कुतः कस्माद्भवति । अमृतवर्धणेन हृथेजनकम्‌ उत्पादकम्‌ । सत्समीचीनम्‌ / यव्यघारारुदईं प्राप्तस्थ पुंसः 
पुसुषस्य । शुच्ौ ज्येह्ाषादे । झर॒तरः अतिशयेन तीदणः । मध्याइकालातपः कि कुरुते | अपि तु किमपि न कुरुते ॥ ३ ॥ 
है जिनेन्द्र देव ! यदि साधु जनोंका मन आनन्दके स्थानमूत निर्मेल आपके स्वरूपका अवगाहन 
करता है, यदि अनन्त दीघछिसे सम्पन्न आपके नामका स्मरणरूप महामंत्र पासमें है, और यदि आपके द्वारा 
दिखलाये गये रलत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें गमन है; तो फिर यहां लछोकमें उन साधु जनोंको अपने अभीष्ट 
विषयमें विन्त कौन-सा हो सकता है! अर्थात्‌ उनके लिये अभीष्ट विषयम कोई भी बाधा उपस्थित 
नहीं होती॥ १॥ हे देव ! परिप्रहत्याग, वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवलदशनके साथ समस्त पदार्थोको 
एक साथ विषय करनेवाला शान ( केवलज्ञान ), अनन्तयुख और अनन्तवीये; इस प्रकारकी यह विशुद्ध 
प्रदत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी ही हुई है । इसीलिये साधु जनोंको सदा आपके चरणोंकी 
आराधना अभीष्ट है ॥ २ ॥ हे त्रिलोकीनाथ | यदि आपकी आराधनासे निम्धयतः मेरी ऐसी हृढ खिति 
दो गई है तो फिर मुझे अतिशय बलवान भी संसाररूप शचुसे भय क्यों होगा ! अर्थात्‌ नहीं होगा । ठीक 
है--- अस्तवर्षासे हर्षको उत्पन्न करनेवाले ऐसे उत्तम यघ्रधारागह ( फुब्वारोंसे युक्त यद्द ) को प्राप्त हुए पुरुषको 
क्या औष्म ऋतुमें मध्याइकालीन सूयेका अत्यन्त तीक्ष्ण भी सन्ताप दुःखी कर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं 
नमन मनन लक कप 2 जम 2 मम अल 


९ छू शमता। २५ क्ष अमर्क तत्व । १ ज्ञा भयात्मके र्तपमार्गे । ४ कक 'निराग॑स्व' नास्ति । ५ झ तव चरणयों:' नास्ति । 


577 ) 
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58 ) थः कबक्रिचियुजो असश्नयमतानर्थानरोषांखिरं 
साराघारविवेजवैकमनसाः सींमर॑सते निसतुषम्‌ | 
तसय स्थे परमेक एच संगवन्‌ सारो शासार पर॑ 
सर्च में सयदरभिसस्थ मदसी सेलामपक्चियूंतिः ॥ ४॥ 
59 ) ह्वार्न दर्शनमप्यशेयजियर्थ सौख्य तथास्पन्तिर्क 
बीरये ल प्रभुता ल निर्मेठतरा रुर्ष स्वकीयें तय | 
सम्यग्योगर॒शा जिनेश्वर चिराचेनोपरूष्धे त्वयि 
हास कि न विलोकिते न किमथ प्रा न कि योगिमिः ॥ ५॥ 
520 ) स्वामेर्क तिजगत्पाते परमहं मसले जिन स्वासि् 
त्वाग्रे प्रणमामि चषेतसि दे सक सबेदा । 
त्वामेर्क शरण गतो उस्मि बहुना किंचिद्धने- 
दित्थ॑ वद्धावतु प्रयोजनमतो नान्पेन मे केनलित ॥ ६॥ 


मः कक्षित्‌ । निपुण: चतुरः | जगश्नयगतान्‌ प्राप्तान्‌ अशेषान्‌ अर्थान्‌। सारासारबिवेबनैकमनसा हृत्या | चिर॑ बहुकालमू। 
निस्तुषं॑ परिपूर्णम्‌ । मीमांसते विचारयति । तस्य विचारकपुरुषस्थ | परमम्र्‌ एकः' त्वमेब सारः प्रतिभासते[सि)। भों मगवन्‌। 
हि यतः । पर सर्वम्‌ असार॑ प्रतिभासते । तेन कारणेन भवदाधशितस्थ। मे मस। महती गरिष्ठा। निरृत्तिः सुखम्‌ 
अभवत ॥ ४ ॥ भो जिनेध्वर। तब अधदोषबिषये समस्तगोचरम्‌ । ज्ञान दश्नम्‌ अपि वर्तते तथा आत्यन्तिके सौख्यम्‌ । 
च पुनः । वीये वर्तते। भो जिनेश्वर। तव निर्मेलतरा प्रभुता बर्तते। तब खकीय॑ रूप बर्तते । भो जिनेश्वर। तेन सम्यस्योगरशा 
सम्यग्योगनेत्रेण । विराव बहुकालेन । त्वगि उपछब्धे सति योगिमि: किं न श्ञातस्‌ । अथ कि न विल्लेकितस्‌ । अथ योगिमिः 
कि न प्राप्तम्‌ । अपि तु सर्व शर्त सर्व विलोकित सर्व प्राप्म्‌ ॥ ५॥ अहँ त्वाम्‌ एक॑ त्रिजगत्पतिम्‌। परे अ्रेष्ठप्‌ । खिन॑ खामिने 
मन्ये । त्वास एक्स । सदा अ्णमामि । त्वाम्‌ एक चेतसि दघे धारयामि । भो जिनेश । त्वाम्‌ एकं सेने । त्वामे्क सर्वदा स्तुने। 
ल्वामू एक शरण गतो$स्मि प्राप्तोडस्सि । बहुना प्रोक्तेन किम । इत्यं किंचिद्धवेत्‌ तक्भवतु । अतः कारणात्‌ । में मम । अन्येन 


कर सकता ॥ ३॥ हे भगवन्‌ ! जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थोका विवेचन करनेवाले असाधारण 
मनके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों छोकोंके समस्त पदार्थोका बहुत काल तक विचार करता है उसके लिये 
केबछ एक आप दी सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं। इसीलिये आपकी शरणमें प्राप्त हुए मुझको 
महान्‌ आनन्द प्राप्त द्वोता है॥ ४ ॥ दे जिनेश्वर ! आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थोंकी विषय 
करनेवात्य है, सुल और वीये आपका अनन्त है, तथा आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है; इस प्रकारका 
आपका निज स्वरूप है । इसलिये जिन योगी जनोंने समीचीन ध्यानरूप नेन्नके द्वारा चिर काल्‍लमें आपको 
प्राप्त कर लिया है उन्होंने क्‍या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, तथा कया नहीं प्राप्त कर लिया ! अथोत्‌ एक 
मात्र आपके जान छेनेसे उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ॥ ५ ॥ में एक 
तुमको ही तीनों छोकोंका स्वामी, उत्कृष्ट, जिन और प्रभु मानता हूं। में एक तुमको द्वी स्वेदा नमस्कार 
करता हूं, सुमकों दी चित्तमं घारण करता हूं, तुम्हारी द्वी सेवा करता हूं, तुम्हारी दी स्तुति करता हूं, 
तथा एक तुख्हारी ही शरणमें प्राप्त हुआ हूं। बहुत कहनेसे क्या छाम है! इस प्रकारसे जो कुछ प्रयोजन 
सिद्ध दो सकता है कद होवे। मुस्ते आपके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रयोजन नहीं है ॥ ६॥ 


१लअ छा एक । २छा निरतिः असबत्‌, अ-भतौ तु छ्ृट्टितं जात॑ पत्रमण । ३ क किम! नाश । 











१६० पप्मतन्वि-पञ्र्विशतिः [ 52 : ९%७- 


52] ) पार्ष कारितवान्‌ यद्ञअ छृतवानन्येः कूल साध्विति 
आन्त्याहं प्रतिप्नवांध मनसा बाचा व कायेन थे | 
काले संप्रति य्ष माविनि नवस्थानोह्तं यत्युन- 
स्तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते स्म॑ निम्द्तस्ते पुरः ॥ ७॥ 
522 ) छोकालोकमनन्तपर्यययुर्त काछ॒अयीगोच रं 
त्व॑ जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तरां शश्यत्समं सर्वेलः । 
स्वासिन वेत्लि वोष न किंथित्कुतो 
देतोस्से पुरतः स वाच्य इति मे शुद्धथमालोचितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
523 ) आशित्य व्यपद्यारमार्गमथ वा सूलोच्चराण्यान्‌ गुणान्‌ 


साधोधोरयतो मम स्मृतिपथप्रस्थाथि यदृषणम्‌। 
शुद्यर्थ तद॒पि हक पड अनआ तब पुरः सज्जो 5हमालोथितुं 
निःशल्यं हृत्यं॑  सर्वथा ॥ ९॥ 





केनचित्‌ प्रयोजन कार्य न ॥ ६ ॥ भो जिनपते । अहं सेबकः । अ्त्र लोके । यत्पापं कारितवान्‌ । यत्पापस्‌ अह कृतवान । 
अन्येः छत पाप॑ आता साधु इति प्रतिपक्षणान्‌ अज्लीकृतत्‌। थे पुनः । मनसा भनोयोगेन। थो वाया बजोगोगेन। 
कायेन काययोगेन । पापस्‌ अज्लीकृतम्‌ । यत्पाप॑ संप्रति पश्षमकाझे । नवस्थानात्‌ उद्गबतम्‌ उत्पन्षम्‌। यत्पापं भाविनि। 
आगामिकाके भविष्यदि | भो जिनपते तत्‌ अखिलं समस्तम्र । मे मम पापम्‌ । मिथ्या अस्तु। किंलक्षणस्य मम । ते तव। 
पुरः अंग्रे। खम्‌ आत्मानं निनदतः ॥ ७ ॥ भो जिनेन्द्र | त्म॑ लोकम्‌ अलोकम्‌। शश्वत्‌ अनवरतम्‌ । सम॑ थुगपत्‌ । सर्वतः । 
तराम्र्‌ अतिशयेन । जानासि पश्यसि। किंलक्षण लोकाछोकम्‌। अनन्तपर्यययुतम्‌ । पुनः कालत्रयीयोचरम। भो खामिन्‌। 
मम एकजन्मजनितम्‌ उत्पन्न॑ दोष किंचित्कुतो देतोः। न वेत्सि न जानासि। स दोषः ते तब सर्वशस्म । पुरतः अप्रतः । 
बाच्यः कथनीयः । इति देतोः । इतीति किम । मे मम । झुझ्यर्थण्‌ आलोचितुमू ॥ ८ ॥ अथवा व्यवहारमार्गमू आधशित्य । 
साधोः मुनीश्वरस्थ | मूरूगुण-उत्तरगुणान्‌ धारयतो मम । यर्ते स्मव्रतिपर्थ प्रस्थायि स्मयमाणमपि । दूषणम्‌ । हे प्रमों। जई 
शुद्धपर्व तदपि । तब पुरः श्रप्रतः । आलोचितुम्‌ू । सजः सावधानो जातः। यतः । अजड़ेः चतुरेः भव्येः सबैया हृदय 


हे जिनेन्द्र देव! मन, वचन और कायसे मैंने यहां जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्यके द्वारा 
कराया है, तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर “अच्छा किया ” इस प्रकारसे ख्ीकार किया है अर्थात्‌ अनुमोदमा- 
की है; इसके अतिरिक्त इन्हीं नौ खानों (१ मन/कृत, २ मनःकारित, ३ मनो<नुमोदित, ४ बचनकऋत, 
५ वचनकारित, ६ वचनानुमोदित, ७ कायकृत, ८ कायकारित और ९ कायानुमोदित ) के द्वारा और मी 
जो पाप वर्तमान काल्‍में किया जा रहा है तथा भविष्यमें किया जावेगा वह सब मेरा पाप तुम्हारे सामने 
आत्मनिन्दा करनेसे मिथ्या होवे ॥ ७॥ हे जिनेन्द्र ! तुम त्रिकालवर्ती अनन्त पर्योगोंसे सहित 
लोक एवं अलोकको सदा सब ओरसे युगपत्‌ जानते और देखते हो । फिर है खामिन्‌ ! तुम मेरे 
एक जन्ममें उत्पन्न दोषफों किस कारणसे नहीं जानते हो! अर्थोत्‌ अवश्य जानते हो । फिर 
भी मैं आलोचनापूर्वक आलझद्विके लिये उक्त दोषफो आपके सामने प्रगट करता हैं ॥ ८ ॥ व्यवहार 
मार्गंका आअ्य करके अथवा मूल एवं उत्तर गुणोंकों धारण करनेवाले मुझ साधुको जो दूषण स्मरणमें 
आ रहा है उसकी भी झुद्धिके लिये हे प्रभो! मैं आपके आगे आहोचना करनेंके किसे उच्चत हुआ हूं । 
कारण यह कि विवेकी भव्य जीवोंको सब प्रकारसे अपने हृदयकों शल्यरहित करना चाहिये ॥ ९॥ 
मय ही या रा मी 


१ वा नास्ति। २कृइति। शक्मया | ४क “यत' नास्ति । 
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524 ) सर्वों धप्यत्न सुदुर्मृइजिनप्ते छोफेरसंच्यैर्मित- 
स्यक्ताब्यक्षिकशपजाकझकछितः प्राणी मजेत संखतो । 
ससावसिरय सर्देथ 


प्रायश्विसमियत्‌ कुतः श्रुतग्त शुखिसंवस्संमियेः ॥ १० ॥ 
525 ) आावान्तःकरणेम्रियाणि 


चेकीहृ्य 

मिःसंगः भ्रुतसारसंगतमतिः शान्तो रधः प्रातवान्‌ 

यस्त्वां देव पा हा मवथस्सनिध्ििम ॥ ११॥ 

526 ) स्थामाखादथ पुरा पूज्य प्रभु 
ब्रह्माचैरपि यत्पर्द न सुऊूम॑ वल्लभ्यते निम्चितम। 
अदेखाथ परे किमद येतों मवत्संनिधा 
वच्चापि धियमाणमणप्यतितरामेतद्हिचांवति ॥ १२ १ 
527 ) कह 'खद्‌ः सुख्पर्द मिर्याणमेतत्हले 
तपोवर्न चयमितास्तज्ोज्धितः संशयः । 

निःयाल्ये विधेये शल्यरहिते हृदम करणीयम्‌ ॥ ९ ॥ मो जिनपते | अन्न लछोके संखतो । सर्व: अपि । प्राणी जीवः । मुहुमुह्ठुः 
वारवारम्‌ । असंख्यैलकिः संख्यारहितैः रोकप्रमाणेः । मित-प्रमितव्यक्त-अव्यक्तविकल्पजाल: कछितः भवेत्‌ ; तत्तस्मास्कारणात्‌। 
अर्य प्राणी | तावड्धिः प्रमाणेः | दोषैः । सदैव निश्चित: मृत: | किंलक्षणः दोबै: । विकल्पानुगैः । इयत्प्रायश्षित्त' कुतः श्रुतगतम्‌ १ 
अपि तु न । तेषां दोषाणां भवत्संनिषे- शुद्धि ॥ १० ॥ भो देव । यः त्वास्‌। समीक्षते' पश्मति । स धन्यः । भवत्संनिर्षि 
लभते । किलक्षण: स भव्यः | निःसंग: परिप्रहरहितः । पुनः श्रुतसारसंगतमतिः । पुनः शाम्तः । पुनः रहः एकान्ते" । 
प्राप्वान्‌ । कि कृत्वा । बाल्माश्नयात्‌ बाह्मपदाथोत्‌। मभावान्तःकरणेन्द्रियाणि' विधिवत्‌ संहृत्य इन्द्रियमनोव्यापाराणि [रान] 
संकोच्य । पुनः त्वया सह एकीकृत्य । किलक्षणेन त्वया । शुचिज्ञानेकसन्मूर्तिना ॥ ११ ॥ भो अहन्‌ । मो नाथ । पुराक्ष्देम 
महता पुण्येन । त्वास्‌ । आसाद प्राप्य। निमश्वितं तत्परं पद लभ्यते प्राप्यते यत्वर्द ब्रह्माश्ैरपि सुलसे न। किलक्षणे त्यास । 
पूउये प्रभु । अहं कि करोमि । एतकब्रेत: अद्यापि । भवत्संनिधो तव समीपे | प्रियमागमपि । अतितराम्‌ अतिशयेन । बहि: 
बाहे । धावति ॥ १२ ॥ संसारः बहुदु.खदः । सुखपद निर्वाणम्‌ । एतत्ह॒ते निर्वाणकृते कारणाय। वयम्‌ अथोदि त्यक्त्वा 
हे जिनेन्द्र देव ! यहां संसारमें सब ही प्राणी वार वार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्पेकि 
समूहसे संयुक्त होते हैं । तथा उक्त विकस्पोंके अनुसार ये प्राणी निरन्तर उतने ( असंख्यात लोक प्रमाण ) 
ही दोषोंसे व्याप्त होते हैं । इतना प्रायश्चित भला आगमानुसार कहांसे हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं हो 
सकता । अत एवं उन दोषोंकी शुद्धि आपके संनिधान अथवा आराधनसे होती है ॥ १० ॥ दे देव ! जो 
भव्य जीव भाव मन और भावेन्द्रियोंको नियमानुसार बाह्न वस्तुओंकी ओरसे हटाकर तथा निर्मेल एवं 
श्ञानरूप अद्वितीय उत्तम मूर्तिके धारक आपके साथ एकमेक करके परिग्रहरहित, आगमके रहस्वका ज्ञाता, 
शान्त और एकान्त स्थानको प्राप्त होता हुआ आपको देखता है बह प्रशंसनीय है। वही आपकी समीपताको 
प्राप्त करता है।। ११ ॥ हे अरहंत देव ! पूर्वक्ृत महान पृण्यके उदयसे प्रजनेके योग्य आप जैसे स्वामीको 
पा करके जो पद अह्ा आदिके लिये मी दुर्रूम है वह निश्चित दी प्राप्त किया जा सकता है। परल्तु हे 
नाथ ! मैं कया करूं! आपके संनिधानमें बलपूर्वक लगानेपर मी यह चित्त आज मी बाश पदार्भोकी ओर 
दौड़ता है ॥ १२ ॥ संसार बहुत दुःखदायक है, परन्तु मोक्ष खुखका स्थान है । इस मोक्षको प्राप्त करनेंके 


१७ के ब शा समीएयते | २ झा दोपैः विकत्पानुगैः सदैव निशितः भ्तः इयत्पायब्ििर्त । रे लक छा समीक्ष्यते। ४ छऋफएकां। 
५ झा भावान्तःकरणानि। ६ ज्न निश्चित पर पर्द । 


शेप) 
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फशतस्माद्पि दुष्कर्मतविधेनाधापि सिद्धियंतो 


चातालीतरलीछूसे दलमिव आस्यत्यदों मानसम्‌ | १३ ॥ 
528 ) ह्सला कुवेद्तिस्ततः परिलसद्ााह्मा्थलामाइद- 


529 ) चार खुत्युलरति बुर यातममले स्वां 


अमस्यविरत जेतो । 
स्वामिन्‌ कि क्रियते 5ञत्र मोहबशतो झुत्योने भीः कस्य तल्‌ 
सर्चामर्थपरंपराकृदष्टितो मोदः स से वायताम्‌ ॥ १५॥ 


तपोवनम्‌ इताः प्राप्ता:। तन्र तपोवने। सेशयः उज््षितः व्यक्त:। एतस्मादपि दुष्करप्रतविधेः सकाशात्‌ सिद्धि: अदापि न। यतः अदा 
मानस आम्यति | कमिव | दलमिव पत्रमिव । किलक्ष्ण दलम्‌ | वातालीतरछीकृतं वातानाम्‌ आली पहक्लि: तया चघलीकृतम्‌॥१ ३॥ 
इह छोके । गसिनः मुने: । गावन्मनः यावत्कारू मनः जीवति' तावत्कारू क्षेम कुत्न भस्ति | मनः कि कुर्बत्‌ । 
इतसख्ततः झम्पाः कुबत्‌ । पुनः कि कुषत्‌। बाहा-अर्थडाभात्‌ परिलसत्‌ । पुनः कि कुलंत्‌ । वनि्य॑ परा 
व्याकुलतां ददत्‌ । आत्मनः कार्य पिनापि । किंलक्षणस्थ आत्मनः । गतवबतः शानयुक्तस्य । पुनः इन्द्रिय॑ आलम 
बासयद्धवकुतः कमैण: । दूरस अतिदायेन | सुहृत्‌ मिन्रस । एवंभूतस्य मुनेः मनः यावत्काल जीवति तावस्फेम कुत्र | अपि 
तुग ॥ १४ ॥ हे खामिन्‌ । भो श्री-अद्दन । बेतः मनः । अमल निर्मेलस । शुद्धबोधात्मकं त्वाम्‌ ! यात॑ प्राप्तम्‌ | नूर्न निश्ि- 
तमू। सत्युम्‌ उपैति गच्छति । किलक्षणं मनः । विकल्पेन आकुरूम्‌। तेन कारणेन । अबिरत॑ निरन्तरम्‌ । त्वत्त: सर्वशतः । 


रहिये हम घन-सम्पत्ति आदिको छोड़कर तपोवनको प्राप्त हुए हैं और उसके विषयमें हमने सब प्रकारके 
सन्देहको भी छोड़ दिया है । किन्तु इस कठिन अतविधानसे भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुईं । इसका 
कारण यह है कि वायुसमूहके द्वारा चंचल किये गये पत्तेके समान यह मन अमको प्राप्त हो रहा है॥११॥ 
जो मत इधर उधर सपाटा छगाता है, वाक्य पदार्थोके लभसे हर्षित होता है, विना किसी प्रयोजनके 
ही निरन्तर ज्ञाननय आत्माको अतिशय व्याकुल करता है, इन्द्रियसमूहकी वासित करता है, तथा संसारके 
कारणी भूत कर्मका परम मित्र है; ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहां संयमीका कल्याण कहांसे 
दो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मन शान्त नहीं 
होता तब तक संयमका परिपालन करनेपर भी कभी आत्मका कल्याण नहीं हो सकता है | कारण यह कि 
मनकी अख्बिरतासे बाश्य इष्टानिष्ट पदार्थो्मे राग-द्वेषकी प्रवृत्ति बनी रहती दे, और जब तक राग-द्वेषका 
परिणमन है तब तक कर्मका बन्ध भी अनिवार्य है। तथा जब तक नवीन नवीन कर्मका बन्ध होता रहेगा तब 
तक दुःखमय इस जन्म-मरणरूप संसारकी परम्परा मी चारू ही रहेगी | इस अवस्थामें आत्माको कमी शान्तिका 
लाम नहीं द्वो सकता है। अत एवं आत्मकक्ष्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको सर्वप्रथम अपने चंचल 
मनको वशमें करना चाहिये। मनके वशीभूत हो जानेपर उसके हशारेपर प्रदत्त होनेवाली इन्द्रियां स्वयमेव 
वश्॑गत दो जाती हैं। तब ऐसी अवस्थामें बन्धका अभाव हो जानेसे मोक्ष मी कुछ दूर नहीं रहता ॥ १४॥ 
दे स्वामिन्‌ ! बह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्यस्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चयसे मृत्युकों प्राप्त 
दो जाता है । इसीलिये वद्॒ विकस्पोंसे व्याकुल होता हुआ आपकी ओरसे हटकर निरन्तर बाझ्न पदा्भामि 


१ झ्ञमुनेः मनः यावत्काल जीवदि। २ कक इन्द्रियमाम । 
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सर्वदा 
जगतो जिनेन्ट' भचता दइउ पर पर्ययेः ॥ १६ ॥ 
चातभ्यातसभमुत्रवारिलशरीसंधातवत्सपदा 
सर्चत्र झणमहुरं जगदिय॑ संजिस्सय लेतो मम । 
निर्विकारपरमानम्दे व्वयि अहाभि # १७ ॥ 


* समाज शुमोपयोगत किमप्याशयेत्‌ 
इन्हें इम्द्मिर्द सवाअयतया 

___ैै_वजित्य स्तर ज बज बे १८॥ 

यहिः बाह्य अ्मति । भो सवामिन । कि कियते । अत्र छोड़े । मोहबशतः । कृत्य जीवसम । सहोः मरणतः सकाशात । भीः भर्य 
न । अपि तु सर्वेब! भमयस्‌ अरित । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । सस स सोहः । वायेतां सिवासेतास । किंछक्षण: मोहः । सर्वानर्थ- 
परंपराक्ृत्‌। पुनः अद्दितः शाजुः ॥ १५॥ भो जिनेन्द्र । सर्वेधाम्‌ अपि कमर्णा मध्ये असौ मोहः । अतितराम्‌ अतिशयेन । 
बलीयान्‌ बढ़िष्ठः । तस्य मोइस्य । प्रभावान्मनः जश्वलतां धघर्ते । व पुनः । झतेः मरणात्‌ विभेति भय करोति। नो चेत । 
इह जगति | दृव्यस्वतः कः जीवति । कः ल्ियेत । जगतः पयेगः सबेदा मामनारुपम्‌ अरिति । पर॑ किंतु । भो जिनेन्दर! | भगता । 
रए्म अवस्लेकित जगद्‌ ॥ १६ ॥ तत्‌ मम चेतः मनः । संप्रति इृदानीम । त्वयि अह्मणि स्थातुं वाब्छति । हद जगत स्बदा 
क्षणमहुर॑संबिन्त्य । किंवत्‌ । वात-पवनेव्याप्तसमुद्रवारिलृहरीसंधातवत्‌ समूहबत्‌ । किंलक्षण मनः । 
उसपादक-स्यापारपारे स्थिते विकल्परदितम्‌। किलक्षणे त्वसि। निर्विकारपरमानन्दे विकाररहिले ॥ १७ ॥ अश्लुभोपयोगत:ः एनः 
पार्प स्थात्‌ भअभेत्‌ । इतः पापात्‌ । जनः दुःख प्राप्नोति । च पुनः । झुभोपयोगतः थर्में! स्थात। इतः धर्मात्‌। जन: किमपि 
परिभ्रमण करता है । क्या किया जाय, मोहके वशसे यहां म्त्युक्ा भय भला किसको नहीं होता है ! 
अर्थात्‌ उसका मय प्रायः सभीको होता है। इसलिये हे प्रभो ! समस्त अनर्थोकी परम्पराके कारणीमूत मेरे 
इस मोहरूप शज्ुका निवारण कीजिये | १० | सभी कर्मोमें वह मोह अतिशय बलवान है । उसीके 
प्रभावले मन चपरताकों धारण करता हैं और मृत्युसे ढरता है। यदिं ऐसा न होता तो फिर संसारमें 
द्रब्मकी अपेक्षा कोन जीता है और कौन मरता है! हे जिनेन्द्र ! आपने केवल पर्यायोंकी अपेक्षासे दी 
संसारकी विविधताकों देखा है ॥ विशेषार्थे- यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप 
यह आत्मा अनादि-निषन है, उसका न कभी जन्म होता है और न कमी मरण भी । उसके जन्म-मरणकी 
करपना व्यवह्वरी जन पर्योयकी प्रधानतासे केवल मोहके निमिक्तसे करते हैं । जिसका वह मोह नष्ट हो 
जाता है उसका मन चपलताको छोड़कर स्विर हो जाता है। उसे फिर सृत्युका भय नहीं होता। इस 
प्रकारसे उसे यथार्थ आत्मस्वरूपकी प्तीति द्ोने लगती है और तब वह शीघ्र ही परमानन्दमय अविनश्चर 
पद॒क़ो प्राप्त कर लेता है ॥| १६ ॥ यह विश्व वायुसे ताडित हुए समुद्रके जलमें उठनेवाली रूदरोंके 
समहके समान सदा और सर्वत्र क्षणनश्वर है, ऐसा विचार करके यद्द मेरा मन इस समय जन्म-मरणरूप 
संसारकी कारणीमूत्त इन समस्त फ्रवृत्तियंकि पार पहुंचकर अर्थात्‌ ऐसी कियाओंको छोड़कर निर्विकार व 
परमानन्द्स्वरूप आप परमात्मामें खित होनेकी इच्छा करता है ॥ १७॥ अशुभ उपयोगसे पाप उत्पन्न होता 


१७ 'सो बिनेन्द”' नास्ति । २ क पवन नास्ति । 


58 ) 
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538 ) यज्ञास्तने बह्दिः ख्थिसं न थे दिदि स्थूल न शुक्रम पुमान 
मैव ४४०4 नपुंसके न शुदतां श्राप न यह्ाणवम ! 
कर्मस्परीश्ारीरगन्धगणनाव्याहारंबवर्णोंजद्चतं 


स्वच्छक्षानश्गेकमूर्ति तव॒ह ज्योति! पर॑ नाफ्र्म ॥ १९ ॥ 
584 ) एतेनैष चिदुत्ततिक्षयक्ृता कार्य बिना वेरिणा 

शाश्यत्कर्मजलेन तिष्ठति कृत नाथाषयोरस्तरम्‌ | 

एयो 5६ स ल से पुरः परिगतो वुष्ो 5त्न निःखायेतां 

सद्रकेतरमिप्रदो नयवतों घ्॒मेः प्रभोरीदश्ाः ॥ २० ॥ 
सौख्यम्‌ आभ्रयेत्‌। भवाअ्यतया इ॒दं इन्द्वं हन्द्रम्‌। पुनः शुद्धोपयोगात्‌ तत्‌ निस्यानन्दपद॑ ख्थात्‌। च पुनः। अन्न परमानन्दपदे। 
भवान्‌ ्द्देशस्ति । च पुन। तत्र त्वमि बिषये' अहं लीन? ॥ १८ ॥ भई तत्परे ज्योतिः अपर न । यत्‌ ज्योतिः भन्तः न । 
यजयोतिः बह”िः न स्थितम्‌। यज्योतिः दिशि स्थितं नै। यज्योतिः स्थूर्ल न सूक्ष्म न। ग्रज्योतिः पुमान्‌ न ज्री न नपुंस्क न। 
बज्योतिः गुरुती न प्राप्त लाषव॑ न प्राप्तम्‌। पुनः किंलक्षण ज्योतिः। कमैस्पशेशरीरगन्धगणनाव्याह्ारंवर्णोज्झितम्‌ इन्द्रियस्यापार- 
रहितम । पुनः खच्छशानहगेकैमूर्ति: ॥ १९ ॥ है नाथ । एतेन कर्मखलेन । आवयोः द्रयोः | अन्तर कृतम्‌। तिहठति दश्मैते। 
किलक्षणेन कर्मेजकेन । चिदुन्नतिक्षमक्ृता । पुनः कार्य विना वैरिणा । झश्वव्‌ निरन्तरम्‌ | अहमेषः स व क्मपैजुः। ते 
तब । पुरतः अप्नतः । परिगतः प्राप्तः । अत्र हयोः मध्ये । दुष्ट: निःसायेतास्‌ । मयवतः प्रमो राश्ः । हैंदशः घर्मः 


है और इससे प्राणी दुःखक़ो प्राप्त करता है, तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी 
विशेष सुखको प्राप्त करता है। सुख और दुःखका यह कल्हकारी जोड़ा संसारके सहारेसे चलता है। 
परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक सुखका स्वान अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त दोता है । दे अरूंत 
जिन | इस पद (मोक्ष ) में तो आप ख्थित हैं और मैं उस पदमें, अर्थात्‌ साता-असाता वेदनीबजनित 
क्षणिक सुख-दुःखके स्थानभूत संसारमें, स्थित हूं॥ १८ ॥ जो उत्कृष्ट ज्योति ( चैतन्य ) न तो भीतर खित 
है और न बाहिर खित है, जो दिशाविशेषमें स्थित नहीं दै, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है; जो न पुरुष 
है, न स्री है और न नपुंसक है; जो न ग़ुरुताको प्राप्त है और न ल्घुताको प्राप्त है; जो कर्म, स्पशे, शरीर, 
गन्ध, गणना, शब्द और वर्णसे रहित है; तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शनकी मूर्ति है; उसी उत्कृष्ट 
ज्योतिस्वरूप में हूं- इससे भिन्न और दूसरा कोई भी खरूप मेरा नहीं है ॥ विशेषार्थ- अमिप्राय बद्द है कि 
मेदबुद्धिके रहनेपर शरीर एवं स्व और परकी कल्पना होती है। भीतर-बाहिर; स्थूल-सूक्ष्म एवं पुरुष-त्षी आदि 
उपयुक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते हैं। किन्तु जब वह मेदबुद्धि नष्ट हो जाती 
है और अमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त मेद्व्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है। 
उस समय अखण्ड चित्िण्डस्वरूप एक मात्र आलज्योतिका ही प्रतिमास द्वोता है। यहां तक कि इस 
निर्विकल्य अवस्थामं सम्यम्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यक्वारित्र आदिका भी मेद नष्ट हो जाता है॥ १९॥ 
हे खवामिन्‌ ! बिना किसी प्रयोजनके ही वैरमावको प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूपका धात करनेवाले 
इसी कर्मरूप दुष्ट शञ्लुके द्वारा हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न किया गया भेद स्थित है । यह में और बह कर्म- 
शब्चु दोनों ही आपके सामने उपस्थित हैं । इनमेंसे आप दुष्टको निकारू कर बाहिर कर दे, क्योंकि, सजनकी 


१ छा म्भपर। २ क तत्र तत््वाबबिषये। रक्षा यज्योतिः दिसि स्थित नो श्ति नास्ति। ४ शा द्गैक। ५ दइश्यंते तिहति। 
३ कु एपः च स के ! 
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585 ) आधिन्याघिजराशसतिप्रसुतथः शंबन्घितों वर्ष्मण- 
स्तद्धिअस्य ममात्मनो भगवषतः कि कतुमीशा जडाः | 
तानाकारविकारकारिण इमे साक्षाक्षमोमण्डले 
शिष्ठन्तो 5पि न कुषेते जलूसुचस्तत्र स्वरूपान्तरम ॥ २१॥ 
536 ) खंसारातपद्ह्ममानवयुषा दुःख मया स्थीयते 
नित्य नाथ यथा ख्थलूस्वितिमता मस्स्ेत्त तास्यस्मनः । 
काराण्याम्तर्सगशीवलतरे त्वत्पावपक्षेयहे 
यावद्वेव समर्पयामि हृदय तावत्पर॑ सौल्यबान्‌॥ २२ | 
587 ) खाक्षग्राममिर्द मनो भवति यद्वाध्यार्थसंबन्धसाक्‌ 
तत्कर्म प्रविजुम्मेते प्रथणह् तस्मात्सदा सर्वथा । 
चैतस्यात्तव तत्तथेति यदि या तन्नापि तत्कारणं 
शुश्ात्मन.मम निम्ययात्युनरिद्र त्थय्येव देब स्थितिः ॥ २३॥ 
सद्रक्षा इतरनिप्रहः वुष्टनिश्रह: ॥ २० ॥ आधिर्मानसी व्यथा + व्याधिः द्वरीरोट्प्तजरासति-मरणप्रतयः । बर्ष्यणः 
धरीरस्य संबन्धिनः सन्ति । इमे पूर्वोक्ता रोगाः जडाः मम आत्मनः कि कर्ठुम हैशाः समथो:। न किमपि | किंलक्षणरव 
मम । तद्धिक्षस्प तेभ्यः रोगादिभ्यः मिन्नस्य । पुनः किंलक्षणस्य । भगवतः परमेश्वरस्थ । नानाकारविकारकारितै: | जलमुचः 
मेघाः नभोमण्डके साक्षात्‌ तिछन्तोडपि। तत्र आकाशमण्डछे । खरूपान्तरं कर्तु न समझो: भवन्ति आकाशम्‌ अन्यरूप न 
कुबते ॥ २१ ॥ हे नाथ। मया। नित्यं सदैव । दुःख स्थीयते । किंलक्षणेन मया । संसारातपदढ्ममानव॒पुथा दरीरेण । यथा 
स्थलस्थितिमता मत्स्पेन ताम्यन्मनः यर्था भवति तथा दुःखं स्थीयते । हे देव । यावस्कारूम्‌ । त्वश्पादपद्ेंददे तब चरणकमके । 
हृदय समर्पयामि । तावस्कारू पर सौख्यवान्‌ । किंलक्षणे तव चरणकमके ! कारुण्याम्रतसंगझ्ीतलतरे ॥ २२ ॥ हे देव। भो 
शुद्ात्मन। हद मनः यदू काह्मार्थंबन्धभाक्‌ू भवति। किलक्षणे मनः । साक्षप्रामम्‌ इन्द्रियप्रामेण वैमानस्‌ । तत्कमे 
प्रतिजृम्भते' प्रसरति । अद्दं सदा सबंदा । तस्मात्कमणः प्ृथकू यदि वा तथा चैतन्यात्‌ तत्कम प्रथक्‌। तन्नापि मायि । शत्क्म 


रक्षा करना और दुष्टको दण्ड देना, यह न्यायप्रिय राजाका कर्तव्य होता है ॥ २० ॥ आधि ( मानसिक 
कष्ट ), व्याधि ( शारीरिक कष्ट ), जरा और मृत्यु आदि शरीरसे सम्बन्ध रखनेबाले हैं । में भगवान्‌ आत्मा 
उस शरीरसे मिन्न हूं, अत एवं उस शरीर सम्बन्धी वे जड़ आधि-व्याधि आदि मेरा क्‍या कर सकते हैं ! 
अर्थीत्‌ ये आत्माका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । ठीफ भी है--- प्रत्यक्षम अनेक आकारों और विकारों- 
को करनेवाले ये बादल आकाशमण्डलूमे रहकर भी आकाशके स्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं करते हैं ॥ २१॥ 
जिस प्रकार जछके सूख जानेपर सबरूमें स्थित हुआ मत्स्य मनमें अतिशय कष्ट पाता है उसी प्रकार प्ृंसार- 
रूप घामसे जलनेबाले शरीरको घारण करता हुआ यद्दां स्वत होकर में भी अतिश्षय कष्ट पा रहा हूं । हे 
देव ! जब तक में दयारूप अमृतके सम्बन्धसे अतिशय शीतझताकों प्राप्त हुए तुम्हारे चरण-कमस्मेंगें अपने 
हृदयको समर्पित करता हूं तब तक अतिशय सुल़का अनुभव करता हूं ॥ २२ ॥ हे शुद्ध आत्मन्‌ ! इन्द्रिय- 
समूहके साथ यह मन चूंकि बाद्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखता है, अत एवं उससे कर्म बढ़ता हैं। मैं उस कर्मसे 
सदा और सब प्रकारसे मित्र हूं अथवा तुम्हारे चैतन्यसे वह कर्म सर्वभा मिन्न है। यहां भी वही पूर्केक 
( चेतनाचेतनत्व ) कारण है। दे देव ! मेरी खिति निश्चयसे यहां तुम्हारे विषम्में ही है ॥२३॥ 


१ झा प्रतियुम्मते। २ क सवंदा। १ झ्नानाकारकारिणः। ४ क्र यथा नास्ति। ५ कक यतः गाह्षावेः । 


१६६ पच्ननग्दि-पआविशतिः [588 : ९.-२8७- 


सरामाकेन कि बन्घनम्‌ ॥ २७ ॥ 
589 ) घर्माधसैनमांखि काल इति मे मैबाहिले कुषेते 
चत्थारो5 यि सदायतासुपणशास्लिह्स्ति ग्यादियु । 
एुकः पुशर एव स्मिधिगतो नोकर्मकर्माकृति- 
चैंरी बन्धकूदेय संप्रति मया सेदासिना खण्डितः ॥ २५ ॥ 
540 ) 


$ 
बिरहिदे सूर्सा तथा प्राणिताम्‌। 
ताम्यां कर्मघन मवेदधिरसं संसूति- 
स्तस्यां दुःलवपरंपरेति बिदुषा प्रयशेन तो ॥ २६ ॥ 
54] ) कि बाह्योघु परेणु वस्तुषु मनः रत्या विकल्पान्‌ बहन 

रागदेषमयान्‌ मुचैय कुरुषे दुःखाय कर्माशुभम्‌ 

आनन्वामृतसागरे यदि वसस्यासाथ शुद्धात्मनि 

स्फीत तत्सुअमेकतामुपगत त्व॑ं यासि रे निश्चितम्‌ ॥ २७॥ 
कारणम्‌ । मम निश्यात्युनः इद्द त्वजि एवं स्थितिः ॥ २३ ॥ उत अहो । भो आत्मन्‌ | ल्येफेन किम । आश्रयेण किस । दृब्येण 
किस । फायेन किम | वाम्मिः बचने: किम । उत जद्दो | इन्दिमेः किस। असुझिः कि प्राजेः किस । कि तेः विकल्पैः अपि' 
न किमपि । सर्जे पुद्रछपयेया: । थत इति खेदे । त्वत्त: परे मिन्षा:। प्रमत्तः भवन, । एमिः पूर्वोक्ते: विकल्पे: । अतितराम्‌ 
अतिदायेम । आझेन वृणेव । बन्घन किस अभिश्रयसि आभ्रमसि ॥ २४ ॥ धर्म-अधमै-काऊ-आकाश इति चत्वारोधपि । मे 
मम। भहितं कष्ठम्‌ | नैव कुबसे । गत्यादिषु सहायताम्‌ उपणत्ताः प्राप्ताः विष्ठन्ति । एकः' पुद्रछ एवं वैरी मम संनिषिगतः 
नोकमै-कमोकृति: बन्धकृत्‌ । संप्रति इृदानीम्‌ । स शत्रुः मया । मेदासिना मेदशानखड्रेन । खण्हितः पीडितः ॥ २५॥ यथा 
पुद्रछः रुपान्तरैः परिणमेत्‌ । किंलक्षतीः रुपान्तरैः । रागद्ेषकुतः। तथा आकाशादिचतुष्टर्य न परिणमेत्‌ । किलक्षणमाकाशावि- 
चतुष्ट यम । मृत्यों गिरहितम्‌ । ताभ्यां रागद्ेषाभ्यां प्राणिनाम्‌ अविरतें घन॑ कमे भवेत्‌ | तस्मात्‌ कर्मघनात्‌ इय॑ संसतिः । तस्यां 
संघती । डुःखपरंपरा । हृति हेतोः । विदुषा पण्डितेन । तौ रागदेषौ प्रयल्लेन त्याज्यो ॥ २६ ॥ रे मनः । बाहोषु परेषु बस्तुषु 
हे आत्मन ! तुम्हें छोकसे, आश्रयसे, द्रन्यसे, शरीरसे, वचनोंसे, इन्द्रियोसे, प्राणोंसे और उन विकल्पोसे भी 
क्या प्रयोजन है ! अर्थात्‌ इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि ये सब पुद्धलकी पर्यायें 
हैं जो तुमसे मिन्न हैं । खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थमें ही क्यों बन्धनको प्राप्त दोते 
हो !॥ २४ ॥ घर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अद्दित नहीं करते हैं । वे 
चारों तो गति आदि ( खिति, अवकाश और वर्तना ) में सहायक होकर ख्वित हैं। किन्तु कर्म एवं नोकमके 
स्वरूपसे परिणत हुआ यह एक पुदलरूप झचु ही मेरे साब्रिध्यको प्राप्त दोकर बन्धका कारण होता है। सो मैंने 
उसे इस समय मेद ( विवेक ) रूप तल्बारसे खण्डित कर दिया है ॥| २५ ॥ जिस प्रकार राग और द्वेषके 
द्वारा किये गये परिणामान्तरोंसे पुद्ठल द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार थे अमूर्तिक आकाशादि चार द्वव्म 
उक्त परिणामान्तरोंसे परिणत नहीं होते हैं। उक्त राग और द्वेषसे निरन्तर प्राणियेकि सदा कठोर कर्मका बन्‍्ध 
होता है, उससे ( कर्मबन्धसे ) मह संसार होता है, और उस संसारंमे दुःखोंकी परम्परा प्राप्त होती है । इस 
कारण विद्वान्‌ पुरुषको प्रयक्पू्वक उक्त राग और द्वेषका परित्याग करना चाहिये॥ २६ ॥ रे मन ! तू 
.. शक्षप्राती कि विकलरपि कि। २ झ्एप:। .......ल्‍»ल्‍»3»»>>/प््एणएण 


844 : ९-० ] ९. आकोचना १६७ 


542 ) इत्यास्थाये हृदि स्थिर जिन सवत्यादप्रघादात्सती- . 
मध्यात्मैकलुरामये जन इसः शुदुधधेसारोहलि । 
पल करुमसी थ वोषिणसितः कर्मार्यो दुर्शरा- 
स्लिघ्नल्ति प्रसम॑ तद॒च सगवन मच्यस्यवसाक्षी मचान ॥ २८ ॥ 
548 ) होते संखतिरेय 
हक लपक के 


जरिपतमिद पर्यब्तकाहागतम | 
* दाबलिसाद्स्थस्समालस्थते 
यः सो 5संक्ष इति स्फु्ट व्यवहतेबेह्मादिनामेति च॥ २९ ॥ 


विकल्पान्‌ कृत्वा दुःखाय अशुभ कमे मुजैन कि कुरंषे । किंलक्षणान्‌ विकल्पान्‌। बहून्‌ रागंदेषमयान्‌ । यदि वा भेदशानम्‌ 
आसाञद प्राप्य । आनन्दासृतसायरे शुद्धात्मनि वससि तदा निश्चितं त्वम्‌ एकताम उपगतं सुख स्फीत॑ याति ॥ १७॥ भो 
जिन । हृदि इति आस्थाय आरोप्य । स्थिरम्‌ अय॑ जनः लोकः । भवत्यादअसादात्‌ शुद्कर्थम्‌ । हृतः एकस्मिन्‌ पक्के। अध्यास्मैक- 
बुलां सतीम्‌ आरोदति चटति । इतः'द्वितीयपक्षे । अमी कमैशत्रवः । एसे जने छोकप््‌। दोषिणं कर्तुमू तिष्ठम्ति । प्रसर्भ 
बलात्कारेण । दुधेराः । तत्तस्मात्करणात्‌ । अत्र न्याये। भो भगवन्‌। त्वम्‌*ँ। मध्यस्थसाक्षी ॥ २८॥ निश्रमवशात हैत॑ संझतिः 
एव जद्वैतम्‌ भगतम्‌ एवं, संक्षेपात्‌ उमयत्र संसारमोक्षयोः | इ्द जल्पितम्‌ । परेन्तकाप्ठामतम्‌ । यः सध्यः । शनै३' मन्‍्दे 
मन्दस्‌ । आदिपदात द्वैतपदात्‌। निगेत्य छाबक्ितात्‌ एकीभूतात्‌ निगेत्य । अन्यत्‌ निश्चयपदम्‌ । समालम्बते । इति देतोः । 
स निश्चयेन । असंशः नामरद्वितः । स्फुट व्यक्रण्‌ू। च पुनः । व्यवहतेः व्यवद्यारात्‌ । अ्रह्मादि नाम बर्तते ॥ २९ ॥ सो देव । 
त्वया मुक्तये यत्‌ चरित्रमू अभाणि कथितम्‌ । केने । फेवलदशा केवलशाननेत्रेण । तत्‌ चारित्रम्‌ू। खछ निश्चितम्‌ । कलो काछे 
पश्चमकाके । माइशेन पुंसा घर्तु दृधरम्‌ ।। किल पश्चसकाछे । त्वयि विषये ।। पुरा पूर्षवम्‌ । उपा्जितेः पुण्यैः हरा + या भक्ति: 
समभूत्‌ । दृढा बहुला। है जिन । ततः कारणात्‌ । संसारसमुद्रतारणे । सा एवं भक्तिः मम पोतः प्रोदणसमानम्र । अस्तु ॥३०॥ 


बाह्य पर पदार्थोमें बहुत-से राग-द्वेषरूप विकल्पोंको करके व्यर्थ ही दुःखके कारणीभूत अशुभ कर्मको क्यों 
करता है ? यदि तू एकत्व ( जद्गैतमाव ) को प्राप्त होकर आनन्दरूप अम्ृतके समुब्रभूत शुद्ध आत्मा 
निवास करे तो निश्चयसे ही महान्‌ सुखको प्राप्त हो सकेगा ॥ २७ ॥ दे जिन ! हृदयमे इस प्रकारका 
ख्िर विचार करके यह जन शुद्धिके लिये आपके चरणेकि प्रसादसे निदोंष अध्यात्मरूपी अद्वितीय तराजू 
( कांटा ) पर एक ओर चढ़ता है। और दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिये ये दुर्जेव कर्मरूपी शत्रु बल्त्‌ 
स्थित होते हैं । इसलिये हे भगवन्‌ ! इस बिषयमें आप मध्यस्थ ( निष्पक्ष ) साक्षी हैं ॥ २८ ॥ निश्चयसे 
ह्वैत ( आत्म-परका मेद ) ही संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है। यह इन दोनेकि विषयमें संक्षेपसे कथन है 
जो चरम सीमाको प्राप्त है। जो भव्य जीव धीरे घीरे इस विचित्र प्रथम (द्वैत) पदसे निकक कर दूसरे 
( अद्वैत ) पदका आश्रय करता है वह बथपि निश्चयतः बाच्य-वायकावका अमाव दो जआानेंके कारण 
संजा ( नाम ) से रहित हो जाता है; फिर भी व्यवह्ारसे वह अह्मा आदि ( परब््,, परमात्मा ) मामको 
प्रात्त करता है ॥ २९ ॥ हे जिन देव ! केवरुज्षानी आपने जो मुक्तिके लिये चारित्र बतलाया है उसे 
निश्चयसे मुझ जैसा पुरुष इस बिषम पंचम कालमें धारण नहीं कर सकता हैं। इसलिये पूर्वोपार्जित महान्‌ 


१ छा इत्याप्यय। २ शा आरोदति इतः। १ ऋ कर तिश्टति प्रसम॑, क कु प्रसम॑। ४ कक सगगन्‌ भवान्‌ सवसू। ५ झा दाने 
शमेः। दे आ छा असाशि केत। ७ झा केवल्नेद्रेण । * 


१६८ पद्मतन्वि-पआर्थिशतिः [545 : ९-३१- 


545 ) इन्द॒त्वं थ मियोदतां ख बहुधा मध्ये तथा योनयः 
संसारे ऋमता चिरं॑ यदखिलाः प्राप्त मयानस्तदाः । 
सझापूर्वेमिद्रस्ति किंचिदपि में हिस्था विमुक्तिप्रदां 
सम्यग्दर्शनवोधबृक्तिपदयी तां देव पूर्णां कुद ॥ ३१ ॥ 

546 ) आ्रीवीरेण मम प्रसक्षमनसा तत्किथिदुश्येः पत्‌- 
प्राध्यर्थ परमोपदेशवचन खिसे समारोपितम । 
येनास्तामिद्मेकूतलगर्त राज्य क्षणभ्यंसि यत्‌ 
बैलोफ्यस्य थ तन्न मे प्रियमिह भीमझिनेश प्रभो ॥ ३२ ॥ 

547 ) खरेः पहुजनल्दिनः कृतिसिमामालोलनामहता- 
मध्रे यः पठलि जिसंध्यममलभद्धानताह्ो नरः । 
योगीन्देश्यिरकालूरूढतपसा! यल्तेन यस्स्ूग्यते 
तस्मराम्ोति पर पद स मतिमानानस्द्सदा छुषम ॥ ३३ ॥| 


वर कक या पा आय सर 


यशणस्मात्कारणात्‌ । इन्द्र॒स्वं ले निगोदतां च तथा मध्ये बहुधा अखिला योनयः मया संसारे चिरं श्रमता अनम्तशः वारान्‌ प्राप्ता: । 
तत्तस्मात्‌ । भे मम सम्यग्दशनबोधइशिपदवीं हित्वा । इह संसारे । किंचिदपि अपूर्व न असख्ति । ता विमुक्तिप्रदां दगादित्रयीस्‌ । 
भो देव । पूणौ कुद॥ ३१॥ भो श्रीमजिनेश। हे प्रभो। भ्रीवीरेण गुरुणा। उच्चैः पदप्राप्यर्थ मम्र चित्ते तत्किलित्परमोपदेश- 
बच समारोपितम्‌ । किंल क्षणेन वीरेण । प्रसक्षमनसा आनन्दयुक्लेन | येन धर्मोपदेशेन । हृदम्‌ एकभूतलगत॑ राज्यम्‌ । आाखा 
दरे विष्ठतु । किंलक्षण राज्यम्‌ । क्षणध्वंसि बिनश्वरम्‌ । हृद् लोके । तन्‍्मे तैलोक्यस्य राज्य प्रियं न ॥ ३२ ॥ यः भव्यः नरः । 
अईताम्‌ अप्रे इमां आलोचना त्रिसंध्यं पठति । किलक्षणः भव्यः। अमलभ्रद्धानतत्ञः भ्रद्यया नज्नशरीरः' । किंलक्षणाम्‌ इमाम 
जलोचनाम्‌ | स्रेः पहुजनन्दिनः कृतिम्‌। स मतिमान्‌ तत्परे पद प्राप्रोति यत्पदं योगीन्दैः चिरकालरूदतपसा यल्षेन । शंग्यते 
अवल्लेक्यते । किंलक्षण पदस्‌ । आनन्दसन । ध्रुव निश्चितम््‌ ॥ १३ ॥ इत्यात्येचना समाप्ता ॥ ५ ॥ 


पुण्यसे यहां जो मेरी आपके विषयम दृढ़ भक्ति हुई है वही मुझे इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेंके लिये जहाज 
के समान होवे ॥ ३० ॥ हे देव ! मेंने चिर कालसे संसारमें परिअमण करते हुए बहुत वार इन्द्र पद, निगोद 
पर्याय तथा बीचमें और भी जो समस्त अनन्त भव प्राप्त किये हैं उनमें मुक्तिको प्रदान करनेवाली सम्यम्दर्शन, 
सम्यब्शान और सम्यक्चारिजरूप परिणतिको छोड़कर और कोई भी अपूर्त नहीं है । इसलिये रज्नत्रयस्वरूप जिस 
पदवीकों अमी तक मैंने कमी नहीं प्राप्त किया है उस अपर पदवीको पूर्ण कीजिये ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! 
भी वीर भगवान्‌ ( अथवा श्री वीरनन्वी गुरु ) ने प्रसन्नचित्त हो करके उच्च पद ( मोक्ष ) की प्राप्तिके लिये 
जो मेरे चित्तमें थोड़े-से उत्तम उपदेशरूप वचनका आरोपण किया है उसके प्रभावसे क्षणनधवर जो एक 
प्ृथिवीतलका राज्य है वह तो दूर रहे, किन्तु मुझे बह तीनों छोकोंका भी राज्य यहां प्रिय नहीं है ॥ ३२ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य निर्मेल श्रद्धासे अपने क्वरीरकों नम्नीमूत करके तीनों सम्ध्या कालोंमें अरहन्त 
भगवानके आगे श्री पद्मनन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस आलोचनारूप प्रकरणकों पढ़ता है वह निश्चयसे 
आनन्दके ख्वानभूत उस उत्कृष्ट पदकों प्राप्त करता है जिसे योगीश्वर तपश्चरणके द्वारा प्रयक्षपूर्षक चिर 
काल्‍से खोजा करते हैं | ३३ ॥ इस प्रकार आलोचना अधिकार समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


जिनिलजज+ 





२ था नरः इमा अहंतां भाडोचनां। २ झा नम्नदेह: । 


[ १०. सह्योधचन्द्रोदयः ] 

548 ) यज्ञानकषि चुद्धिभानपि शुरु शक्तो न धकुं ग्रि 
प्रो लेख तथापि चेतसि ना संमाति चाफादायत । 
यतञ्र स्वासुमथस्विते 5पि विरखा छक्ष्य ऊमस्ते खिरा- 
सम्मोशैकनिवन्धन बिजयते शिसस्वमस्यज्भुतम्‌ ॥ १॥ 


नित्यानिस्यतया 

चित्तर्व सदसक्षया थ गहन पूर्ण ज शुर्त्य थ यत्‌। 

मान जल ता अनजान लक नप्रमामाखुरो 

यश्मिन बस्तुविचारमागलतुरों यः सो ड्पि संमुहारि ॥ २॥ 
सर्वक्मित्रणिमादिपकृुजवने रस्पे ५पि हित्या रति 

यो दृ्षि शुलिमुक्तिदंसवनितां प्रत्यावराइसयान । 
सम्यक्साम्यसरोधरस्थिशिजुषे हंसाय तस्मे नमः ॥ ३ ॥ 


बी जिजपी-ीजी जी जी पीजी जीजा रस सजी फीट सजी जल ीजीजजी जज 


तगित्तरवम्‌ अत्यद्भुतं मोक्षैकनिवन्धर् बिजयते । यत्‌ चैतन्मतत्त्वम्‌ । गिरा वाण्या। वकुं कथितुस्‌ | थुरूः यृहस्पतिः । 

दाक्त: समर्थ: न । किंलक्षणः गुरु: । जानज्पि बुद्धिमानपि । च घुनः । चेत* यदि । चैतन्यतर्स्य प्रोक्त तथापि तु्णा केशसि न 
संभाति आकाशवत्‌ । यत्र तरवे खानुभवस्थितेडपि विरछा नराः । छक्ष्य प्राह्मम्‌ | छमम्ते .। चिरात्‌ दीवकाकेन ॥ १ ॥ 
तशित्तत्व॑ जीयात्‌ । यत्तत्व॑नित्य-अनित्यतया | च पुनः । महत्तनुतया भ्रदेशायेक्षया दीघेलघुतया । अमेक-एकरूपस्वतः ॥ सत्‌- 
असत्तया गहन पूर्ण शल्य तत्त्वं बर्तते । यर्मिन्‌ तत्त्वे । सोडपि संमुह्मति । सः कः । यः भव्यः अश्िलशुत-आध्रय-आधार- 
शुचिशानप्रभाभासुर: । पुनः बस्तुषिचारमार्गब॒तुरः । सो5पि संमुल्यति ॥ २ ॥ तस्त इंसाय नमः । किंलक्षणाय इंसाय । चेतो- 
जिस चेतन तत्त्वको जानता हुआ भी और बुद्धिमान्‌ भी गुरु वाणीके द्वारा कहनेंके छिये समर्थ 

नहीं है, तथा यदि कद्दा भी जाय तो भी जो आकाशके समान मनुष्योकि हृदयमें समाता नहीं है, तथा 
जिसके स्वानुभवमें स्थित होनेपर भी विरले ही मनुष्य चिर कालमें लक्ष्य ( मोक्ष ) को प्राप्त कर पाते हैं; 
वह मोक्षका अद्वितीय कारणसूत आश्चयेजनक चेतन तत्त्व जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जो चेतन तत्त्व नित्य 
और अनित्य स्वरूपसे, स्थूल और कृश स्वरूपसे, अनेक और एक स्वरूपसे, सत्‌ और असत्‌ खवरूपसे, तथा 
पूर्ण और शृत्य स्वरूपसे गहन है; तथा जिसके विषयमें समस्त श्रुतक्तों विषय करनेवाली ऐसी निर्मल 
शानरूप ज्योतिसे दैदीप्यमान एवं तत्त्वके विचारमें चतुर ऐसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त होता है वह चेतन 
तत्त्व जीवित रहे ॥ विशेषार्थ-वह चिद्रप तत्त्व बड़ा दुरूड़ है, कारण कि मिन्न मिन्न अपेक्षासे उसका 
स्वरूप अनेक प्रकारका है । यथा-उक्त चिद्रप तत्त्व यदि द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्य है तो पर्यावार्थिक 


549 ) 


550 ) 





नयकी अपेक्षा वह जनित्य भी है, यदि वह अनन्त पदार्थोंकी विषय करनेसे स्थूल है तो मूर्तिसे रहित 
होनेके कारण सूक्ष्म भी है, यदि वह सामान्यस्वरूपसे एक है तो विशेषस्वरूपसे अनेक भी है, यदि वह 
स्वकीय द्र॒व्यादिचतुष्टयदी अपेक्षा सत्‌ है तो परकीय व्रव्यादिचतुष्टबकी अपेक्षा असत्‌ भी है, तथा बदि 
बह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिपूर्ण है तो रूप-रसादिसे रहद्वित होनेंके कारण शुल्ब भी है। इस 
प्रकार उसका स्वरूप गम्मीर होनेसे कमी कभी समस्त श्रुतके पारगामी भी उसके बविषयमें मोहको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ २ ॥ अणिमा-महिमा आदि आठ ऋद्धियोरूप रमणीय समस्त कमंछवनके रहनेपर भी जो 





१ क वुद्धिमानपि चेत । 
पदच्चन॑० २२ 


१७० इच्मनस्दि-पञर्विशतिः [ 58 : १०-४- 


55] ) सर्वेभावषिछये विभाति यत्‌ सत्समाधिसरनिर्मरात्मनः । 
खित्स्वरूपममितः प्रकाशक शर्मघाम नमतादुसे मदः ॥ ४ ॥ 

552 ) विश्ववस्सुचिध्र सिक्षम छसआआालूमसन्तपरिवर्जित गिराम्‌ । 
अश्तम्ेस्यखिल्मेकदेख्या यत्र सहयति चिस्मयं महः ॥ ५ ॥ 

558 ) नो बिकल्परहित जिदात्मकं वस्तु जातु मनसो उपि गोचरम । 
कर्मजाशितविकस्परुपिणः का कथा तु थपुणो जहात्मनः ॥ ६ ॥ 

554 ) लेतसों न वचसो 5पि गोलरस्वदि नास्ति सविता खपुष्पयत 
इहुनीयमिद्मत नो यतः स्वानुभूतिविषयस्ततो ६स्लि तत्‌ ॥ ७॥ 


इत्तिनिरोथेन मनोव्यापारनिरोधेन लक प्रार्स यत्‌ परमब्रह्मश्मोद तदेव अम्बु जले त॑ बिभति' हति मत्‌ | सम्यक्‌ साम्यसमता- 
सरोबर॑तस्यसरोवरशैय स्थितिसेदकाय “युषप्रीतिसेवनयो, । यः आत्महंस । शुचिमुक्तिदसवनित! प्रत्यादरात्‌ दृष्टि 
दत्तवान्‌ । कि कृत्वा । सर्वस्मिन्‌. अणिमादिपकुजवने रम्येडपि । रतिस अनुराग हित्वा त्यक्त्वा ॥ ३ ॥ सित्सरूप मदः नमतें। 
यन्महः सत्समाधिभरेण निर्भरात्मनः सत्समाधिना पुणयोगिनेः मुनेः । सबैसावबिलये सति विभाति समस्तरागादिपरिणामविनाशे 
सति शोभते । पुनः किलक्षण महः। अमितः सब्वेतः । प्रकाशकम्‌ । पुनः किंलक्षण महः | अद्भुतम्‌ । शर्मघाम सुखनि- 
घानम्‌ 0 ४॥ तत्‌ चिन्समर्य मह: जगति । किंलक्षण महः । विश्ववस्सुविषृतिक्षम समसतवस्तुप्रकाशकम्‌ | पुनः लसत्‌ 
उद्योतकम्‌ । पुनः अन्तपरिवर्जितं विनादारहितम्‌। यतञ्न॒ महसि | अखिले समस्तम्‌ । गिरां वाणीनाम्‌। जाल समूहम । 
एकद्रेलया अस्तम्‌ एति अस्त गच्छति ॥ ५॥ चितदात्मक॑ वस्तु जातु” मनसः अपि गोचर न। किंलक्षण चिदास्मकम्‌। 
मिकल्परदितस्‌ । कर्म जाधितविकस्परूपिण: बपुषः शरीरस्थ का कथा । पुनः किलक्षणस्थ शरीरस्य। जड़ात्मनः ॥ ६ ॥ तत्‌ 
ज्योतिः | चेतसः गोचर न। बचसो$पि गोचर न। तहिं भविता न अस्ति | श्पुष्यवत्‌ आकाशपुष्पवत्‌ । अन्न आत्मनि । ह॒दं नो 


आत्मारूप हंस उसके विषयमें अनुरक्त न होकर आदरसे मुक्तिरूप हंसीके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है 
तथा जो चित्तृत्तिके निरोधसे प्राप्त हुए परअहास्वरूप आनन्दरूपी जल्से परिपूर्ण ऐसे समीचीन 
समताभावरूप सरोवरमें निवास करता है उस आत्मारूप हंसके लिये नमस्कार हो || २ ॥ जो 
आश्चर्यजनक चित्स्वरूप तेज राग-द्वेषादिरूप विभाव परिणामोकिे नष्ट हो जानेपर समीचीन समाधिके भारको 
घारण करनेवाले योगीके शोभायमान होता है, जो सब पदार्थोका प्रकाशक है, तथा जो सुखका कारण 
है उस चित्ख़रूप तेजको नमस्कार करो ॥ ४ ॥ जो चित्रप तेज समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेंगें समर्थ 
है, दैदीप्यमान है, अन्तसे रहित अथोत्‌ अविनश्वर है, तथा जिसके विषयमें समस्त बचनोंका समूह ऋरीड़ा- 
मात्रसे ही नाशक़ो प्राप्त दोता है अर्थात्‌ जो वचनका अविषय है; वह चिद्रप तेज जयबन्त होवे ॥ ५ ॥ 
वह चैतन्यरूप तत्त्व सब प्रकारके विकश्पोंस रहित है और उधर वह मन कर्मजनित राग-द्रेषके आअयसे 
होनेवाले विकल्‍्पसवरूप है । इसीलिये जब वह चैतन्य तत्त्व उस मनका भी विषय नहीं है तब फिर जड़- 
सरूप ( अचेतन ) शरीरकी तो बात ही कया है- उसका तो विषय वह कभी दो ही नहीं सकता है॥ ६॥ 
जब वह चैतन्य रूप तेज मनका और बचनका भी विषय नहीं है तब तो वह आकाशकुसुमके समान 
असत्‌ हो जावेगा, ऐसी मी यद्ां आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि, वह स्वानुभवका विषय है | इसीडिये 
जनम अमन नम पक यम 


१ ल के चेतोइत्तिग्यापार। २ ४ 
मालिि) “0 का जात) के जल विभति। ३ श्ञा समता सरोवरस्त । ४ के नमतात । ५ क पृ्णयोगेल। ६५६ झ समूह” 
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555 ) भूगमत्न परयात्मनि स्थित श्वान्शमण्तसुप्याति 
विदाय सतते आमश्यदः को विमेति मरणाल भूतले ॥ ८॥ 
556 ) वरवमत्मगसमेण मिद्चिर्त यो उन्यदेधानिद्ि्त समीक्षते 
सुद्िदिजुत प्रथशतः कामने सुगयते स सूटयीः ॥ ९ ॥ 


557 ) सल्परः परमयोगसरपदां मे पुनर्वदिर्गतः । 
मापरेजण लकि[ छ ]तो ययेष्सितः स्वानकामधिमयो विमाधष्यते ॥ १० ॥ 
558 ) आज रख गहने सपस्थिनः । 


जड़ा 
559 ) अर यनज क मिम मा नलदा शत निकाय 
प्रचुरजन्मसंकडे पातु सम चिष्मदः ॥ १२ ॥ 


जीसीजीजतीस जज 


दुनीयम्‌ । यतः सकाशात्‌ । स्वानुभूतिभिष्यः गोचरः । ततः कारणात । खपुथ्यवत्‌ मारिति इति न ॥ ७॥ नूमे विश्चितस्‌ । 
खान्ते मनः । अन्न परमात्मति। स्थित॒म्‌। अन्स विनाक्षण उपयाति। तत्तस्तात्कारंणात्‌ । त॑ परमात्मानस्‌ । विहाय स्यकस्वा । अदः 
मनः । सतत निरन्तरम्‌। यहिः बाहे।। अमति। भूतके मरणात्‌ कः न थिमेति॥८॥ यः भात्मगर्त तत्यम्‌ अन्यदेशनिहित निछचिते' 
समीक्षते । सः । मूठधीः मूखेः । मुश्टिविद्वुते वस्तु । कानने बने । प्रयस्मतः । शूगयते अवलोकयरति ॥९॥ अन्न परमात्मनि । तत्पर: 
सावधानै: अध्य: | परमयोगसंपद पात्र भवेत्‌। पुनः बहिर्गतः न मवेत्‌ । आत्मरहितः आत्मपात्न न भवेत्‌। अपरेण मथा च-- 
लि [छ] तः साम्रान्यमार्गचलितः । ईप्सितः स्थानलाभविभवः । न विभाग्यते म प्राप्यते ॥ १० 0 यत्र बिन्मये । तपखिनः 
मुनीश्वराः । साधु रूद्ये समीबीनसभावस्‌ । अनवाप्य अप्राप्य। अपतीतिभुदम्‌ आध्िताः मुनीध्वरा: | जड़ा मूर्खा: | भान्ति । 
के हव । नाव्यगतपात्रसंनिभाः सहशाः शोभन्ते ॥ ११९॥ तत चिन्महः । वः युष्मान। पातु रक्षतु | किंसक्षणं महः। 
भतिशायि अतिशययुक्तम्‌ । यत्‌ चैतम्यतत््वम्‌ । भूरिषमैयुतत्र अपि । अधुदधिमान्‌ भूखे: । अन्भहृस्तिभिधिना । भात्मानम्‌ । 


वह सत्‌ ही है, न कि असत्‌ ॥| ७॥ यहां परमात्मामें स्वित हुआ मन निश्चयसे मरणको प्राप्त हो जाता 
है। इसीलिये वह उसे ( परमात्माको ) छोड़कर निरन्तर बाह्य पदार्थमें विचरता है । ठीक है-- इस प्रथिवी- 
तलूपर मृत्युसे कौन नहीं डरता है ! अर्थात्‌ उससे सब दी डरते हैं॥ ८ ॥ चैतन्य तत्त्व निश्चयसे अपने आपमें 
ही खत है, उस चैतन्यरूप तत्त्वको जो अन्य स्थानमें स्थित समझता है वह मूर्ख मुट्ठीमें रखी हुई बस्तुको मानों 
प्रयक्षपूषंक वनमें खोजता है ॥ ९ ॥| जो भव्य जीव इस परमात्मतत्त्वमें तहलीन होता है वह समाधिरूप 
सम्पत्तियोंका पात्र होता है, किन्तु जो बाह्य पदार्थ मुग्ध रहता है वह उनका पात्र नहीं दोता है। ठीक है- 
जो दूसरे मार्गसे चर रहा है उसे इच्छानुसार खानकी प्रासिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है॥ १० ॥ 
जो तपसी अतिशय गहन उस यचैतन्यखरूप तत्त्वके विषयमें लथ्य ( वेध्य ) को न पाकर अतत्त्वश्रद्धान 
( मिथ्यात्व ) रूप मूमिकाका आश्रय लेते हैं वे मूढबुद्धि नाटकके पात्रोके समान प्रतीत हैं ॥ विशेषार्थ- 
जिस प्रकार नाटकके पात्र राजा, रंक एवं साधु आदिके मेषकों ग्रहण करके और तदनुसार ही उनके 
चरित्रकों दिखल करके दर्शक जनोंको यद्यपि मुग्ष कर छेते हैं, फिर भी वे यभा्थे राजा आदि नहीं 
दोते । ठीक इसी प्रकारसे जो बाह्य तपश्थरणादि तो करते हैं, किन्तु सम्यम्दशनसे रहित होनेके कारण उस 
बैतन्य तत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते हैं वे योगीका मेष के करके भी वास्तविक योगी नहीं हो 
सकते ॥ ११ ॥ अज्ञानी प्राणी बहुत धर्मोवाले जिस चेतन तत्त्वको अन्ध-हस्ती न्यायसे जान करके अनेक 
जन्म-मरणोंसे ममानक इस संसारमें परिअमण करता है वह अनुपम चेतन तस्‍्वरूप तेज आप सबकी रक्षा 


१७ झा निश्ितं! २झ्ा सावधानः नारिि। 








१७२ पद्यनन्वि-पञ्रत्रिशतिः [ 5608 १०-१६- 


560 ) कर्मवन्‍्थकलितों 5प्यवस्थनों रागदेधमलिनो 5पि निर्मछः । 
देहवानपि थ वेशवर्जितश्थिजमेतद्खिर्ल किछात्मनः ॥ र३ ॥ 

56 ) निर्विनाशमपि नाशमाशञ्ित शूम्यमष्यसिशयेन संसृतम | 
फ्कमेव गतमप्यनेक्ा तत्त्यमीडगपि नो विदष्यते॥ १४ ॥ 


562 ) विस्मृतार्थपरिमार्ग्ण यथा यस्तथा सहजचयेतनाशितः । 
स ऋंमेण परमेकतां गतः स्वस्थरूपपद्माशयेद्भुबम्‌ ॥ १५ ॥ 


568 ) यचदेय मनसि स्थित भवेत्‌ सत्तदेष सहसा परिश्यजेत । 
इत्युपाधिपरिदारपूर्णता सा यवा भवतलि तस्पद तदा ॥ १६ ॥ 


बी3स७८ट ७३ ५ढ०७० ७ ०५५६०४६० ४०६०४. ७०५००५+५० ४० बीत ज अली 


अवबुध्य ज्ञात्वा। प्रचुरजन्मसंकटे श्राम्यति ॥ १२॥ किल इति सत्ये। आत्मनः एतत्‌ । चित्रम अखिलम भाश्चयेम्‌ | तत्किम्‌ । 
कमेबन्धकलितः व्याप्तः अपि आत्मा | अबन्धनः बन्धरहितः । रागंदेषमलिनः आत्मा अपि' निमेल' । थे पुनः । देहवानपि 
आत्मा देदवर्जितः । एतत्सबे चित्रमू ॥ १३ ॥ ईहक्‌ अपि तत्त्वं नो विरुध्यते । मद्रः निर्विनाशमपि नाशस्‌ आशितम्‌ । झल्यम्‌ 
अपि अतिशयेन संभृतम्‌ । एकमपि आत्मतत्त्वम्‌ अनेक्ता यतम्र्‌ । ईहग्‌ अपि तत्त्व नो विरुष्यते ॥ १४ ॥ सः अव्यः । क्रमेण 
खखस्वरूपपदम्‌ आश्रयेत्‌ । किंलक्षण: स* भव्यः । ध्रुर्व परम एकता गतः यः मज्यः । तथा” सहजचेतनाश्नितः यथा विस्मृताथे- 
परिमार्गणं विस्मृत-अर्थ-अवलोकन बिचारण वा ॥ १५ ॥ यत्‌ यत्‌ विकल्प मनसि स्थित भवेत्‌ तत्तदेव विकल्प सहसा श्ीघ्रेण 
परिव्यजेत्‌ । इति उपाधिपरिद्दारपूरणता संकल्पविकल्पपरिद्दारः त्यागः गदा भवति तदा तत्पद॑ मोक्षपद भबति ॥ १६ ॥ 


क््ज्चि्िजज जल ऑऑऑिजिजिजज-लजओ-आ 








करे ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अन्धा मनुष्य द्वाथीके यथार्थ आकारको न जानकर उसके जिस अवयब (पांव या 
सूंड आदि ) का स्पर्श करता है उसको ही हाथी समझ बैठता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव अनेक 
धर्म युक्त उस चेतन तत्त्वको यथार्थ स्वरूपसे न जानकर एकान्ततः किसी एक ही धर्मस्वरूप समझ बैठता 
है । इसी कारण वह जन्म-मरण स्वरूप इस संसारमें ही परिभ्रमण करके दुख सहता है ॥१२॥ यह 
आत्मा कमैबन्धसे सहित होकर भी बन्धनसे रहित है, राग-दवेषसे मलिन होकर भी निर्मल है, तथा 
शरीरसे सम्बद्ध होकर भी उस शरीरसे रहित है। इस प्रकार यह सब आत्माका खरूप आश्चर्यजनक 
है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे इस जात्माके न राग-द्रेष परिणाम हैं, न कर्मोंका 
बन्ध है, और न शरीर ही है। वह वास्तवमें वीतराग, स्वाधीन एवं अशरीर होकर सिद्धेके समान है। 
परन्तु पर्यायस्वरूपसे वह कर्मबन्धसे सहित होकर राग-द्वेषसे मह्त्नि एवं शरीरसे सहित माना जाता है 
॥ १३ ॥ वह आत्मतत्त्व बिनाशसे रहित होकर भी नाशको प्राप्त है, शूत्य होकर भी अतिशयसे परिपूर्ण 
है, तथा एक होकर भी अनेकताको प्रास है । इस प्रकार नयविवक्षासे ऐसा माननेमें कुछ भी विरोध 
नहीं आता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार मूछित मनुष्य स्वाभाविक चेतनाको पाकर ( होशम जाकर ) अपनी 
भूली हुई वस्तुकी खोज करने लगता है उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्यका आशय 
लेता है वह क्रमसे एफत्वको प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्हष्ट पद (मोक्ष ) को निश्चित द्वी प्राप्त कर 
लेता है ॥ १५ || जो जो विकल्प आकर मनमें स्थित होता है उस उसको शीघ्र ही छोड़ देना चाहिये। 
इस प्रकार जब वह विकस्पोंका त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब कह मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है ॥ १६॥ 
के अल असल दल पल ली 00 आपके 4४॥ ८: कप क 5 कवर 2 कसी 


$ क चिज्ज आश्रय अखिल । २ क अपि' नास्ति । १ छा स' नास्ति। ४छययथा। 
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564 ) संइतेशु खेमनो 5फिलेयु यद्धाति तसथममलार्मतः प्रस्म्‌। 

सज्जन कम्मकानने ॥ १७ ॥ 
565 ) + ॥०3:2थ 2 शिव न कार्यमझला कर्मजाहकलछितो 5हमित्यपि | 

संयमी दि छसते पर॑ पद्म ॥ १८ ॥ 
566 ) कर्म चाहमिति व इसे सति हैसमेतदिद जन्मकारणम । 
इत्यपि मतिः सती न यर्लाप्यूपाघिरणिता सदज्षखदे ॥ १९ ॥ 

567 ) संविधुदपरमात्ममावना 

सेतरेतरकते 


568 ) कर्म भिश्चमनिर्श स्वतो 5खिलं पश्यतो 
सलत्कते 5पि परमार्थवेदितों योधिनो न छलतुःस्वकल्पना ॥ २१ |! 
569 ) मानसबस्य गतिरस्ति लेशरिरालम्व एव पथि सास्वतों यथा | 
योणिनो दृशवरोधकारकः संनिधिन तमसां कदाचन ॥ २२ ॥ 


बमनो5निलेशु इन्दियमन-उच्छासनिःश्वासेई । संइतेघु संकोचितेषु । यत्‌ । परम उत्कृष्टयू । अमलात्मनः तत्त्यम्‌ | माति झोमते । 
तत्परमनिश्वरक्न्तां गते विकल्परहित॑ तर विद्धि ।- तत्तस्‍्वम्‌ इह जन्मकानने बने उप्चः अपिः ॥ १७ ॥ अई कर्मेजालकछितः 
हत्यपि' शोक॑ योगी न करोति । अजसा सामस्त्येन । अहं कर्मजालरहितः मुक्त: इति हर्ष न कार्य करणीयम्‌ । संयमी निर्विकल्प- 
पदधीम्‌ उपाश्रयण । हि यर्तः । पर॑ पद लभते प्राप्रोति॥ १८ ॥ कर्म च पुनः अहम एतचिन्तने इये सति । इह छोके । एतत्‌ 
वैतम । अहमेग कम हति बृद्धिः जिन्तनं संसारकारणम्‌ | कर्म एवं अहम इति भतिः सती न । अहमरत्‌ जीबः । तस्य औीवस्य । 
इति* मतिः सापि* उपाधिरचिता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्ममावना संविशुद्धपदकारण भमयेत्‌ । सा भावना इतरा अथ्ुद्धा । 
इतरहते भशुद्धपदकारणाय भवेत्‌ । लोहतः विकृतिः लोहममी मवेत्‌ । च पुनः । सुबर्णेतः बिक्ृतिः सुवर्णमयी भवेत्‌। लोदामिता 
छोहमयी । सुवर्णाश्रिता सुवणेमयी ॥ २० ॥ विश्वदबोधयक्ुषा निर्मलक्ञाननेत्रेण। अखिल समस्तम्‌ । कम । अनिशस्‌ । 
भात्मनः सकाशात्‌ । मिन्न॑ पश्यतः योगिनः मुनेः । झुखदुःखकल्पना न भवेत्‌ | क सति । तस्कृतेऊपि तैः रागादिभिः सुझे 
वा दुःखे थे।| कृतेडपि । किंलक्षणस्य मुनेः । परमार्थवेदिनः ॥ २१ ॥ चेद्वदि | योगिनः मुनेः । मानसस्थ गतिः निरालम्बे 
इन्द्रिय, मन एवं श्वासोच्छासके नष्ट हो जानेपर जो निर्मल आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिमासित 
होता है वह अतिशय खिरताको प्राप्त होकर यहां जन्म (संसार ) रूप बनकों जल्ननेंके छिये तीश्ण 
अभिके समान होता है ॥ १७ ॥ वास्तवमें “में मुक्त हूं! इस प्रकारंकां मी विकश्प नहीं करना चाहिये, 
“मैं कर्मोके समूहसे सम्बद्ध हूं” ऐसा भी विकक्प नहीं करना चाहिये । कारण यह है कि संयमी पुरुष 
निर्विकल्प पदवीकों प्राप्त होकर द्वी निश्चयसे उत्कृष्ट मोक्षपदकों प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ हद प्राणी ! “कर्म 
और मैं! इस प्रकार दो पदार्थोकी कश््पनाके होनेपर जो यहां द्वैतबुद्धि होती है वह संसारका कारण है। तथा 
'ह एक हूं! इस प्रकारका भी विकल्प योग्य नहीं है, बह भी उपाधिसे निर्मित होनेके कारण संसारका 
ही कारण होता है॥ १९ ॥ अतिशय विशुद्ध परमात्मतत््वकी जो भावना है बह अतिशय निर्मल मोक्षपदकी 
कारण द्वोती है। तथा इससे विपरीत जो भावना है वह संसारका कारण होती है । ठीक है-- सुवर्णसे जो 
पर्याग उत्पन्न होती है वह सुबर्णमय तथा छोहसे जो पर्याय उत्पन्त होती है वह लोहमय दी हुआ करती 
है॥ २० ॥ समस्त कर्म मुशसे मिल्न हैं, इस प्रकार निरन्तर निर्मल ज्ञानरूप नेत्रसे देखनेवाले एवं 
यथार्थ स्रूपके वेक्ता बोगीके कर्मकृत सुख-दुखके दोनेपर भी उसके उक्त सुख-दुखकी कश्पना नहीं होती है 
॥ २१ ॥ बदि योगीके मनकी सति सूर्यके समान निराधार मार्गमें ही हो तो उसके देखनेमें बाधा 


१कर्म। २छ तदजभत:। €₹ क विक्ृतिसदामिता! ४ छा मनउस्वासेदु। ५कयत्‌। ६चझइति। ०७खछाजीपः तस्य 
संबृद्धिः है जीब शते। ८ छा सा उपाधि! ९ क चह्पा शानरेतेश। १० का वा नारिति | 


श्ज्ड पच्चनन्दि-पञअविशतिः [570 : १०-२३- 


570) रुग्जरादिविकृलिने में 5अला सा तनोरदमितः सदा पूथक । 
। मीलिते 5पि सति से 20 के न जल्दैर्षिकारिमिः ॥ २४३ ॥ 
57] ) व्याधिनाह्ममभिभूयते परे न पुनदश्धिवात्मकः । 
| उत्थितेने गृहमेय वहाते वह्चिना न गगन तदाशितम्‌ ॥ २७ ॥ 
572 ) बोधरूपमखिलेशपाधिमियेजिंस किमपि यशदेय नः । 
नान्यव॒स्पमपि तक््वमीदर्श मोक्षदेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५ ॥ 
578 ) योगतो दि लमते विबन्धन योगतो 5पि किल मुख्यते नरः । 
योगवर्स्स विषम गुरोगिरा बोध्यमेतद्खिलं सुसुझ्ुणा ॥ २६ ॥ 
574 ) शुद्बोधमयमस्ति यर्तु यद्‌ रामणीयकपद तदेय नः | 
स प्रमाद इृह मोहजः कृथित्कस्प्यते वद परो[ रे ]5पि रम्यता ॥ २७ ॥ 


पश्ि भार्गे संचरति गतिरस्ति तदा कदाचन। तमसाम्‌ जअज्ञानानाम । संनिधिनैंकटर्ष न भवेत्‌। किंलक्षण: तमसां संनिधिः । 
दगू-दर्शन-अवरोधकारकः । तत्र दृषठान्तमाह। यथा भाखतः सूर्यस्थ। मागें संचरतः जनस्य अन्धकाराणां नेकट्यं न भबेत्‌ ॥२२॥ 
रूजरादिषिकृतिः । अक्षत्ता सामस्वेन | मे मम न । सा विक्ृतिः | तनोः शरीरस्य झर्ति । इतः शरीरात्‌। अई सदा पृथक 
मि्षः | खे आकाशे। विकारिमभिः जलदेः विकारकरणक्षीरैः में: । मीछिते'अइपि एकीभूते5पि सति' आकाशद्रब्यस्य विकारिता 
न जायते ॥ २३ ॥ व्याधिना अज्म्‌ । पर॑ केवलम्‌ । अभिभूयते पीछ्यते । पुनः चिदात्मकः म अभिभूयते । किंलक्षणः 
चिंदात्मक: । तह॒तः तस्मिन शरीरे गतः प्राप्तः । उत्थितेन [ बद्चिना ] अभ्रिना । गृहमेव दहाते । तदाप्नित॑' गृद्ाश्षितम्‌ । 
गगनस्‌ आकाशस्‌ । न दह्मते ॥ २४ ॥ यत्किमपि बोधरूपस्‌ अखिले: उपाधिभिः वर्जितं तदेव । नः अस्माकम्‌ | तत्त्वम्‌ । 
अन्यत्‌ अल्पम्‌ अपि न । ईद तत्त्वं मोक्षहेतु: इति योगनिश्षयः ॥ २० ॥ हि यतः । योगतः नरः विबन्धन॑ रूमते । 
गोगतो5पि । किल हति सत्ये। नरः मुच्यते । योगवर्त्म बिषमम्‌ ! मुमुछुणा मुनिना । एतत योगमार्गम । गुरोः गिरा वाण्या 
कुत्वा । बोध्यं झ्ातव्यम्‌ ॥ २६ ॥ यत्‌ वस्तु शुद्धबोधमयमस्ति तंदेव । नः अस्मा्क रामणीयकपद रम्यपदस' । इद्द जगति। 


पहुंचानेवाली अन्धकार ( अज्ञान ) की समीपता कमी भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार 
निराधार आकाश्मागेमें गमन करनेवाले सूयके रहनेपर अन्धकार किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुंचा सकता है 
उसी प्रकार समस्त मानसिक विकस्पोंसे रहित आत्मतत्त्वमें संचार करनेवाले योगीके तत्त्वदशनमें 
अजशान-अन्धकार भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है ॥ २२॥ रोग एवं जरा आदि रूप जिकार वास्तवमे 
मेरा नहीं है, वह तो शरीरका विकार है और मैं उस शरीरसे सम्बद्द होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा 
मिन्न हूं । ठीक है-विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके साथ आकाशका मिलाप होनेपर भी 
उसमें किसी प्रकारका विकारभाव नहीं उदित होता ॥ २३ ॥ रोग केवल शरीरका अमिमव करता है, 
किन्तु बह उसमें स्थित होनेपर भी चेतन आत्माका अमिभव नहीं करता । ठीक है- उत्पन्न हुई 
अपि केवल घरको ही जलाती है, किन्तु उसके आश्रयभूत आकाशको नहीं जलाती है ॥ २४ ॥ 
समस्त उपाधियोंसे रहित जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा स्वरूप है, उससे भिन्न शोड़ा-सा भी तत्त्व 
हमारा नहीं है; इस प्रकारका योगका निश्चय मोक्षका कारण होता है॥ २५ ॥ भनुष्य योगके निमिततसे 
विशेष बन्धनको प्राप्त करता है, तथा योगके निमित्तसे ही वह उससे मुक्त मी होता है । इस प्रकार 
योगका मार्ग विषम है। मोक्षामिलषी मव्य जीवकों इस समस्त योगमार्गका श्ञान गुरुके उपदेशसे प्राप्त करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ जो शुद्ध ज्ञानखरूप वस्तु है वही हमारा रमणीय पद है। इसके विपरीत जो अन्य 


१ अश उच्छितेन! २ज्ञ विकारिमिमेवैः बिकारकरणशीहैः जल्दैः । स॑मीछिते | १ शा 'तति जदाओित' 
५ झा निबंधन | ६ ज्ञा अतोथ्पे रम्यता कह्प्यतें' पर्यन्तः पाठः स्खलित: जातः । ७02302303003260%&:23 


577: १०-३० ] १०. सद्दोचयर्प्रोदयः श्ज्ण 


575 ) आत्मबोधशुत्ितीर्धमऊुर्त खानमत्र कुदतोसस बुचाः 
यह यात्यपरतीर्थकोटिमिः शालयंत्यपि मर्ूू तद्ास्तरम' ॥ २८ ॥ 
576 ) चिस्समुद्ररठबशस्ेवपा जायते किसु न रखसंचयः । 
जुःस्वहेतुरमुतस्तु दुर्मतिः कि न पिछ्वृवभुदैति योगिनः ॥ २९ ॥ 
577 ) निश्चयावगमनस्थितितञयं रखसंखितिरिये परात्मनि | 
योगदश्टिविषयीमवन्नसौ निम्चयेन पुनरेक एव हि ॥ ३० ॥ 
स मोहजः मोह-उत्पन्नः + प्रमादः । यत्र प्रमादे । कश्ित्‌ समये । अपरे$पि वस्तुनि रम्यता फह्प्यते'ं सा मोहशक्तिः ॥ २७ ॥ 
आत्मबोध आत्मज्ञानम्‌ | शुचितीर्थप अद्भुतम्‌ उत्तमम्र अर्ति | भो बरुधाः पण्डिता: । अन्न आत्सतीर्थे । लाने कुदत । 
यन्मलम्‌ अपरतीर्थकोटिमिः न याति । तन्मले अन्तरह्मलम्‌ । आत्मतीर्थक्षानेन कृत्वा याति ॥ २८ ॥ चित्समुद्रतटबद्धसेवया 
चैतन्यसमुद्सेबया कृत्वा। योगिनः रज़्संचयः किमु न जायते । अपि तु द्शनादिरक्षसंचयः आयते । तु पुनः । असुतः 
दर्शनादिरलसंचयातें । दु्गेतिः | विप्लबं बिनाशम्‌ । किं न ठपैति । अपि तु बिनाशम्‌ उपैति । किंलक्षणा दुगेतिः । बुःखहेतुः 
॥ ३९ ॥ परात्मनि बिषये निश्चय-अवगमन-स्थितिदशनश्ानचारित्रत्नर्य रलसंचितिः दयं कथ्यते | पुनः | असो रलसंजितिः । 


किसी बाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीयताकी करुपना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥ 
आत्मशानरूप पतित्र तीथै आश्रयेजनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे स्नान करें। जो 
अभ्यन्तर मरू दूसरे करोड़ों तीथोसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ धो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्य- 
रूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रल्ोंका संचय नहीं होता है ! जवश्य होता है। तथा 
उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात्‌ अवश्य ही वह 
नाशको प्राप्त दोती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमृह्य 
रज्नोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गेति ( निर्धनता ) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार चैतन्य- 
रूप समुद्रके तठकी आराधना करनेबाले योगीके भी अमूह्य रन्नों ( सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र आदि ) 
का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुगैति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार उसे 
नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका लाभ होता है ॥२९॥ परमात्माके विषयमें जो 
निश्चय, ज्ञान और खिरता होती है; इन तीनोंका ताम ही रल्लसंचय है। वह परमात्मा ओगरूप नेत्रका 
विषय है । निश्चिय नयकी अपेक्षा वह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक दी है, उसमें सम्यम्दशनादिका भेद मी 
दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ- सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्चय और व्यवह्ारकी अपेक्षा दो 
प्रकारसे किया जाता है। यथा- जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना, यह व्यवद्ार सम्बन्द्शन है | 
उक्त जीवादि तत्त्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यस्तान कहते हैं । पापरूप क्रियाजकि 
परित्यागको व्यवहार सम्बक्चारित्र कहा जाता है । यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके स्वरूपका बिचार हुआ । 
निश्वय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है-शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्य- 
गदशन, उसी आत्माके स्रूपका जानना निम्चय सम्यस्शान, और उक्त आत्मामें ही छीन होना यह निश्चव 
चारित्र कहा जाता है। इनमें व्यवहार जहां तक निश्चयका साधक दे वहां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः बह 
असत्यार्थ दोनेसे हेय दी है । उपादेय केवल निश्चय दी है, क्योंकि, वह गधार्थ है । मह्ां निश्चय रत्रत्रयके 


१ कू तदन्तरं। २७ शा कल्पयेत। २ झा रलबयसंचयो । ४ छा रकक्यसंक्यात । 


१७५ पहानन्दि-पशआ्विशतिः (578: १०-३१- 
578 ) प्रेरिताः श्रुतगुणेतर शेसुपीकामुकेण इगावयः । 
| वेध्येविषये कृतअमात्िद्रणे शइसकर्मशपबः ॥ १ ॥ 
579 ) खिशवाध्यकरणीयबर्जिता निम्धयेन मुनिद्युक्तिरीदशी । 
अन्यथा मवसि कर्ममौरबात्‌ सा प्रमादपद्षीक्ुपेयुषः ॥ ३२ ॥ 


580 
योगिनों 5णुसदश विभाव्यते यत्र मप्नमखिले चराखरम्‌॥ रे३े ॥ 


58) शुचिसमाधिमरारुतात्‌ । 
मसल इंदि स्थिते योगिनो झटिति' भस्मसार्भजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


582 ) चिक्तमशकरिणा न चेदतो दम लक लि । 
योगकल्पतररेज निम्धित फललति मोक्षसत्फलम ॥ रे७ ॥ 


योगदष्टिबिदैयी भवन निश्चयेन एकः आत्मा ॥३०॥ शेमुषीकार्मुकेण श्रेष्ठबुद्धिघनुषा | श्रुतगुणेन श्रुतपणचेन (£ ) 
दशेनज्ञामचारित्रएराः । प्रेरिता: । कक । बाद्मवेध्यविषये परपदार्थे” । चिद्रणे चैतन्यरणे । कृतश्रमा: प्रहतकर्मशत्रवः 
जाता: कमैंशाश्र॒दः हताः ॥ ३१ ॥ निश्चयेन मुनिवृत्तिरीन्‍क्षी । किंलक्षणा । वित्तवाच्यकरणीयवर्जिता मनो-इन्द्रिय- 
रहिताः । प्रमादपदवीम उपेयुषः प्राप्ततः । मुनेः कर्मगौरतात । सा वृत्तिः अन्यथा भवति सा मुनिशृत्तिः विपरीता भवेत्‌ 
॥ ३६१ ॥ सत्समाधिशशलूल्छनोदयात्‌ उपशसचन्द्रोदयात्‌। योगिनः मुनेः । असलबोधवारिधिः बोघसमुद्र: । उछसति । यत्र 
झ्ानसमुद्रे । मम्रम्‌ अखिल वराचरम्‌ अणुसदृर्श विभाग्यते ॥ ३१ ॥ योगिनः क्मश॒ष्कतृणरादिः । झटिति' झीघ्रेण । भस्मसात 
मस्मीभावम्‌ । भवेत्‌ | क सति । शुचिसमाधिमासरुतात्‌। उद्धतेषपि मेदबोधदहने हृदि स्थिते सति । किंलक्षणा तृणराशिः । 
उत्ततः ॥ ३४ 0 "योगरल्पतरः इक्षः । निश्चितं वाश्छितं मोक्षफ् फलति । चेथ्दि । चित्तमत्तकरिणा सनोहरितिना।न 
इतः न पीडितः । अथ | चेयदि । वुष्टबोध-कुश्ञान-वहिना-अभिना न भस्मीकृतः । तदा वाध्छित फलति ॥ ३५ ॥ 


स्वरूपका ही दिम्दशन कराया गया है । वह निर्मल ध्यानकी अपेक्षा रखता है ॥ ३० ॥ आगमरूप डोरीसे संयुक्त 
ऐसे बुद्धिरूप घनुषसे प्रेरित सम्यम्दशनादिरूप बाण चेतन्यरूप रणके भीतर बाद्य पदाथेरूप रक्ष्यके विषय 
परिश्रम करके कर्मरूप शत्रुओंकों नष्ट कर देते हैं ॥ विशेषाथे- अभिप्राय यद्द है कि जिस प्रकार रणभूमिमें 
डोरीसे घुसज्ित धनुषके द्वारा छोड़े गये बाण रक्ष्यमूत शत्रुओंको वेधकर उन्हें नष्ट कर देते हैं उसी 
प्रकार यहद्वां चैतन्यरूपी रणभूमिमें आगमाभ्यासरूपी डोरीसे बुद्धिरूपी धनुषकों सुसज्जित कर उसकी प्रेरणासे 
प्राप्त हुए सम्यम्दर्शनादिरूपी वार्णेकि द्वारा कर्मरूपी शत्रु मी नष्ट कर दिये जाते हैं॥ ३१ ॥ निमश्चयसे 
मुनिकी दृत्ति मन, वचन एवं कायकी प्रदृत्तिसे रहित ऐसी द्वोती है | तात्पयय यह कि वह मनोगुप्ति, 
बचनगुप्ति एवं काययगुप्तिसे सहित होती है । परन्तु प्रमाद अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिके कर्मकी अधिकताके 
कारण वह ( मुनिदृत्ति ) इससे विपरीत अथाौत्‌ उपर्युक्त तीन गुत्तियोंसे रहित होती है ॥ ३२ ॥ समीचीन 
समाधिरूप चन्द्रमाके उदयसे दर्षित द्ोकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र बृद्धिको प्राप्त होता है, जिसमें 
डूबा हुआ यह समस्त चराचर विश्व अणुके समान प्रतिमासित होता है ॥| ३३ ॥ पवित्र समाधिरूप 
बायुके द्वारा योगीके दृदयमें खत भेदज्ञानरूपी अभिके प्रज्वलित द्ोनेपर उसमें ऊंचा भी कर्मरूपी सूखे 
तृणोंका ढेर शीमर दी मस्त हो जाता है ॥ ३०॥ यदि यह योगरूपी कल्पदृक्ष उन्मत्त हाथीके द्वारा 

१कवेच। २कथझधिति। १७ दृष्टि। ४क विवये पदार्थ! ५ के झगिति। ६ कू मस्मभावं। ७ के चेचदि। 


मनोइस्तिना । न हतः न पीढित: | अथवा ! चेचदि। -बुज्ञानवद्धिना 
को 20: कर दुष्टयोध ड्विना अप्निना न मस्मीकृत:ः । तदा एपः योगकल्पतकः 
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588 ) तावदेय मलियादिनी सदा घावति शुतभता दुरः पुरः 
यायदच परमास्मसंजिदा मिलते न हऋुदय ममीजिणः ॥ ३६ | 
584 ) यः कथपायपयनेरबआुम्बितो 


मोहतिसिरं विखण्डयर्न मासते जगति जलिस्प्रदीपषकः ॥ ऐ७ ॥ 
585 ) बाह्मशाखगहने विद्वारिणी या 

किम चित्स्वरूपकुलसझनिर्गता 23 +ीक कु. सही कुयोषिता ॥ ३८ ॥ 
586 ) यस्तु रा साययज्ञा परमाधुमीदते 

बुदिस्पदेशतो गुरोराश्ग्रेत्स्सपदमेव विद्भरम ॥ ३९ ॥| 
587 ) छुप्त एथ बहुमोदैनिद्वया रक्वितः स्वमवकादि पश्यति । 
जाप्रतोध्य शुरोगंत संगत सकलमेव दइ॒शयते ॥ ४० ॥ 

अत्र लोके । मनीषिणः मतिवाद्दिनी पण्डितस्थ बुद्धिनदी। तावदेव तावत्कालम्‌ । श्रुतगता उिद्धान्ते प्राप्ता। पुरः पुरः अरप्रे अग्रे । 
घदा धावति । यावत्कालम्‌ । परमात्मसंविदा परमात्मशानेन । हृदये न मिथते ॥ ३६ ॥ चिट्प्रदीपकः सोदतिमिरे बिखण्डयव्रे 
जगति विषये कि न भासते ! अपि तु मासते । यः चैतन्यदीपकः कंघायपवनै: अचुम्बितः । किलक्षणः चेतन्यशीपकः । 
धोधवद्िः । असल-निरमेल-उसदूदशः अचलयोगवर्ति': १ ३७ ॥ या मतिः बाह्शारूगहने वने । विद्वरिणी सेच्छाजरणशझीछा। 
किंलक्षणा मतिः। वहुविकल्पधारिणी। पुनः चित्सरूपकुलसझनिगेता। सा मतिः सती साध्वी न । कुयोविता सही छा मतिः ॥३८॥ 
ये भव्यः । हेमे॑ त्याज्यम्‌| | तु पुनः । इतरत्‌ अद्ेयस्‌ उपादेगम्‌। हयस्‌। भावयन विचारयन्‌। आश्चतः हेयाव्‌। 
परम्‌ उपादेगम । भाएुँ प्राधुस्‌। ईंदते वाब्छति | तस्य बुद्धिः गुरोः उपदेशतं । निश्वके खपदम्‌ भाभयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एप जीवः सुप्तः बहुमोहनिद्रया रद्ितः । अबलादि ख॑ पश्यति कलत्रादि आत्मीय पश्यति। गुरोः उच्च बर्सा उचवचनेन । जाम्मता 


अथवा मिथ्याश्ञानरूपी अम्निके द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है तो वह निश्चयसे अमीश्ट मोक्षरूपी उत्तम 
फलको उत्पन्न करता है ॥ ३५० ॥ यहां विद्वान्‌ साधुकी भरुद्धिरूपी नद्दी आगममें स्थित होकर निरन्तर तब 
तक ही आगे आगे दौड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्मतत्त्वके शानसे मेदा नहीं जाता ॥ 
बिशेषार्थ- इसका अमिप्राय यद्द है कि विद्वान्‌ साधुके लिये जब उत्कृष्ट आत्माका स्वरूप समझमें आ जाता 
है तब उसे भ्रुतके परिशीलनकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती । कारण यह कि आत्मतत्त्वका परिह्ान 
प्राप्त करना यही तो आगमके अभ्यासका फल है, सो वह उसे प्राप्त हो ही चुका है । अब उसके टिये 
मोक्षपद कुछ दूर नहीं है| ३६ ॥ जो चैतन्यरूपी दीपक कषायरूपी वायुसे नहीं छुआ गया है, शानरूपी 
अमिसे सहित है, तभा प्रकाशमान निर्म़ दशाओं ( व्रव्मपर्यायों ) रूप दशा ( बत्ती ) से छुशोमित है, वह 
क्या संसारमें मोहरूपी अन्धकारकों नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिमासित द्वोता है! अर्थात्‌ अवश्य ही प्रतिमासित 
होता है॥ ३७ ॥ जो बुद्धिकृपी स्ती वाद्य शास्रूपी वनमें घूमनेवाली है, बहुतसे विकश्पोंको घारण करती 
है, तथा चैतन्यरूपी कुछीन घरसे निकल चुकी है; बह पतित्रताके समान समीचीन नहीं है, किन्तु दुराचारिणो 
ख्रीके समान है॥ ३८॥ जो भव्य जीव देय और उपादेगका विचार करता हुआ पदले ( हेय ) की अपेक्षा दूसरे 
( उपादेम ) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है उसकी बुढ़ि गुरुके उपदेशसे स्थिर आत्मपद ( मोक्ष ) को ही प्राप्त 
करती है॥ ३९॥ मोहरूपी गाढ़ निदाके वशौमूत दोकर सोया हुआ यह प्राणी र्री-पुत्रादि वाद्य वस्तुओंको 
अपनी समझता है। वह जब गुरुके ऊंचे बचन अर्थोत्‌ उपदेशसे जाग उठता है तब संयोगको प्राप्त हुए उन 


१ शक सुशः। २७ विपंद्यत्‌, क॑ विडम्ययन्‌ | रह आसुप्त शतदिह मोद०। ४लगबाते, कवातिंतः । ५ स्वार्थ! 
साख । बह ७ क उपदेशाद! < झ॒ गुरोबंचता 


१७८ पचानत्वि-पश्चर्षिशतिः [5883 १०-४१- 
588 ) जशस्पितेन बहुना किमाअयेद्‌ 
बुदिमानमसरूयोगसिदये । 


हर 

कर्मजालजनितेरिंवर्जितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

589 ) लाममाजकथया परात्मनो 
भूरिजन्मकहृतपापसंक्षयः । 


वोघबूशदचयस्तु तहताः 
कुर्षते हि जमता पति मरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
590 ) चित्स्थरूपपद्लीनभानसो 
यः सदा स किले योगिनायकः । 
जीवराशिरखिलगशिद्ात्मको 
दृशनीय इति यात्मसंनिमः ॥ ४३ ॥ 
59] ) अन्तरक्षवहिरज्ष्योगतः 
फार्यसिद्धिरखिलेति योगिना । 
आसितलब्यमनिशं प्रयक्षतः 
स्‍्वं पर॑ सदरशमेथ पशु्यता ॥ ४४॥ 





आस आप आल 


पुरुषेण सकले संगत मिलिते वस्तु । गत बिनश्वरम्‌। रश्यते ॥४०॥ बहुना जल्पितेन किम्‌ | बुद्धिमान अमल्योगसिद्धये साम्यमेव 
आश्रयेत्‌ ; किंलक्षण साम्य््‌। सकलेः करमजालजनितैेः उपाधिनिः । वर्जितं रहितम्‌ ॥ ४१ ॥ परमात्मनः नाममात्रकेथया 
हत्वा भ्रिजन्मकझृतपापरसक्षयः विनाशः भवति । बोधशशरुचयः दरशनशानचारित्राणि । तद्गताः तस्मिज्नात्मनि गताः । नर 
जगता पति कुवते ॥ ४९ ॥ यः मुनिः। सदा चित्सरूपपदलीनमानसः । किल इति सत्ये। स योगिनायकेः भबैत्‌। ज पुनः ९ 
अखिल: जीगराशिः विदात्मकः आत्मतंनिमः । दर्शनीयः अवछोकनीयः ॥ ४३ ॥ अम्तरह्यहिरक्गयोगतः अखिला कार्यसिट्िः 
अरस्ति इति हेतोः । योगिना मुनिना । अनिश्म्‌ | प्रयल्षतः । जासितरव्यं स्थातम्यम्‌ । किंलक्षणेश भुनिना । सं परम्‌ | सर्शी 


सब द्वी बाह्य पदार्थोंको नश्वर समझने लगता है || ४० ॥ बहुत बद़नेसे क्या ! बुद्धिमान मनुष्यकों निर्मल 
योगकी सिद्धिके लिये कर्मसमूहसे उत्पन्न हुईं समस्त उपाधियोंसे रहित एक मात्र समतामावका ही आश्रय 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही अनेक जन्मोंमें संचित किये हुए पापोंका नाश 
होता है तथा उक्त परमात्मामें स्थित ज्ञान, चारित्र और सम्यग्दर्शन मनुष्यको जगतका अपीश्वधर बना 
देता है ॥ ०२ ॥ जिस मुनिका मन चैतन्य स्वरूपमें लीन होता है वह योगियोंमें भेष्ठ हो जाता 
हैं। चूंकि समस जीवराशि चैतन्यस्वरूप है अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
सब कार्योकी सिद्धि अन्तरंग और बहिरंग योगसे होती है। इसलिये योगीको निरन्तर प्रयक्षपूर्वक स्व और 
परको समदृष्टिसे देखते हुए रहना चाहिये ॥ विशेषार्थ-योग शब्दके दो अर्थ हैं-मन, वचन एवं कायकी 
प्रदत्ति और समाधि । इनमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिरप जो योग है बह दो प्रकारका है-शुभ 
जौर अशुभ । इनमें शुभ योगसे पुष्य तथा अशुम योगसे पापका आलब दोता है और तदनुसार ही 
जीवको सांसारिक सुल व दुखकी प्राप्ति होती है । यदद दोनों ही प्रकारका योग शरीस्से सम्बद्ध होनेंके कारण 
बहिरंग कद्ा जाता है । अन्तरंग योग समाधि है । इससे जीवकों अविनश्वर पदकी प्राप्ति दोती है। यहां 


१ ऋप्रतिपाटठोष्यमू, श्र क् गोगनायकः | 
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592 ) छोक पथ बदुभावभावितः 
स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा । 
पश्यंतो 5छ्य घिकृतीजडात्मन+ः 
क्षोममेत्रि हृदर्य न योगिनः ॥ उ५ ॥ 


कर कल 
+॥ 


शाखमेतद्धिगम्य सांप्रर् 
सुप्रबोध इृह जायतामिति ॥ ४६ ॥ 

594 ) चित्स्यरूपंगगने जयत्यसा- 
वेकदेशविषयापि रम्यता । 
ईपदुश्नतवचःकरेः परेः' 
पश्मनन्दिवव्नेन्दुना झूता ॥ ७७ ॥ 

595 ) ह्यक्ताशेषपरिश्रहः दामधनो गुप्तित्रयालंकूतः 
शुद्यात्मानसुपाशितो भचति यो योगी निराशस्ततः । 
मोक्षो दस्तगतो 5स्य निर्मेलमतेरेतावलैय धुर्य॑ 
प्रत्यूद्दं कुरते स्वभावविषमों मोहो न बैरी यदि ॥ ४८ ॥ 


समानम्‌ । पश्यता ॥ ४४ ॥ एव लोकः खार्जितेन । विविधेन नानाहुपेण । कमैणा । बहुमावभावितः संकल्पविकल्पयुक्त: । 
अस्य जडात्मनः लोकत्य । विकृती. विकारान्‌॥ पश्यत;ः। योगिनः मुनेः । हृदये क्षोम न एति ज्याकु्ं न गरछति ॥ ४५ ॥ 
एप जतः दीधेका् बहुमोहनिदया सुप्तः । किंलक्षणया निद्रया । अविरामया अन्तरद्दितया । इति दैतोः । इद जगति बियये । 
सांप्रतम एतत्‌ शाख्म्‌ू । अधिगम्मे ज्ञात्वा। भो लोक । सुप्रबोधः जायतां जागरूकः जायताम्‌ ॥ ४६ ॥ चिस्सरूपगयने 
चैतन्य-आकाशे । असौ रम्यता जयति । किंलक्षणा रम्यता । एकदेशविषया । पद्यनन्दिवदनेन्दुना बदनचन्द्रेण ( इषतू-- 
उद्वतवचः करे: परे: कृता ॥॥ ४७ ॥ यः योगी त्यक्ताशेष्रपरिप्रहः भवति । पुनः किलक्षण: योगी । शमघनः क्षमाधनः । ततः 
कारणात्‌ । युप्तित्रयालेकृतः । पुनः किंलक्षणः योगी । शुद्धात्मानम्‌ उपात्ितः । निराशः आशारहितः । अस्य निर्वैदमते३ 
योगिनः । एतावता हेतुना । ध्रुव निश्चितम्‌ । मोक्षः इस्तगतः प्राप्त: भवेत्‌ । यदि चेत्‌ मोहः बैरी खभावविषमः । प्रत्यूहं विन्स्‌। 


अन्थकर्ताने सत्र और परमें समबुद्धि रखते हुए योगीको इस अन्तरंग योगमें स्थित रहनेकी ओर संकेत 
किया है ॥ ४४ ॥ यह जनसमुदाय अपने कमाये हुए अनेक प्रकारके कर्मके अनुसार बहुत अवस्थाओंको 
प्राप्त होता है । उस अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगीका मन क्षोमको नहीं प्राप्त होता ॥ ४५ ॥ 
यह प्राणी निरन्तर रहनेवाली मोहरूप गाढ़ निद्रासे बहुत कारू तक सोया है। अब उसे यहां इस 
शाखका अभ्यास करके जाग्रत (सम्यग्शानी ) हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ पदूमनन्दी मुनिके 
मुखरूप चन्द्रमाके द्वारा किंचित्‌ उदयको प्राप्त हुई उत्कृष्ट बचनरूप किरणोंसे की गई वह रमणीयता 
एक देशको विषय करती हुई भी चेतन्यरूप आकाशमें जयवन्त होवे ॥ ४७ ॥ जिस योगीने समस्त 
परिग्रहका परित्याग कर दिया है, जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित है, तीन ग्ुप्तियोंसे अलुंछृत है, तथा 
शुद्ध आत्मखरूपकों प्राप्त करके आशा (इच्छा या तृष्णा) से रहित हो चुका है उसके मार्गमें 
स्वभावसे दुष्ट बह मोहरूपी शत्रु यदि विश्न नहीं करता है तो इतने मात्रसे द्वी मोक्ष इस निर्मल्बुद्धि योगीके 


२ मे विश्वरूपष । २क श कक्‍करैः करें: । १२ क वचःकरेंः किरेः कूता । 








है ८० पश्चनन्दि-पशविशतिः [596 : १०-४९- 
596 ) ब्रेलोक्ये किमिहास्ति को उपि स छुरः कि या नरः कि फणी 
ययमाड्धीमम यश्याश्च्यं चत्पदि । 


यात्रि कासरतया 
उक्त यत्परमेश्थरेण गुरुणा निःशेषयाब्छामर्य 
आन्तिक्केशदरं हृदि स्फुरति चेक्तस्तस्वेम्रत्यजुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
597 ) तस्वज्ञानसुधाणेब लद॒रिभिदूरं समुल्लासयन्‌ 
दष्णापत्रविचित्रवित्तकमले संकोचमुद्रां वधव्‌ । 
सद्य्ाध्ितभव्यकैरवकुले 


का योगीन्द्रोद्यभूचरे विजयते सद्बोधचल्द्रोद्यः ॥ ५० ॥ 


न कुरते ॥ ४८ ॥ यत्तत््वम्‌ | परमेश्वरेण गुरणा उक्तम्‌ । चेत्‌ गदि । तस्वत्र्‌ अलद्भुत॑ मे दृदि रफुरति तदा इद्द जैलोक्ये स 
कोडपि । सुरः देवः । किप्‌ भरित । या अथवा । स नरः किस अस्ति । अथ स्रः फणी शेषनागः । किसू अस्ति । यस्मात्‌ मम 
भीः भय भवति | च पुनः । भापदि सत्यों कातरतया यगरस्थ भाश्नय यामि । किंलक्षणं तत्तम्‌। निःशेषवाण्छाभयश्रान्ति- 
क्लेशहरम ॥ ४९ ॥ योगीन्द्रोदयभूधरे योगीनद्र एवं उदयभूघरः उदयाचलः तस्मिन्‌ योगीन्द्रोदयभूधरे । सद्बोघचन्द्रोदयः 
विजयते । चन्द्रोदय: किं कुबेन । तत्त्वशानसुधाणे् तत्त्वज्ञानतुधासमुद्रम । लद्धरिमिः । वृरस्‌ अतिशयेन । समुल्लासयन 
आनन्द्यन्‌ । पुनः तृष्णापत्रविधिन्नवित्तकमझे संकोचमुद्रां दधत्‌ । सद्िय्ाश्रितभव्यकैरवकुके विकाशश्रियं कुबन विजयते ॥ ५०॥ 
इति सद्दोधचम्द्रोदयः ॥ १० ॥ 





द्वायमें दी स्वित समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ महान्‌ परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्त्व समख 
इच्छा, भय, आन्ति और क्लेशको दूर करता है वह आश्चयजनक चैतन्य तत्त्व यदि हृदयमें प्रकाशमान है तो 
फिर तीनों लोकोंमें यहां क्या ऐसा कोई देव है, ऐसा कोई मनुष्य हे, अथवा ऐसा कोई सर्प है; जिससे 
मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपत्तिके आनेपर में कातर होकर जिसकी शरणमें जाऊं! अर्थात्‌ उपर्युक्त 
चैतन्म स्वरूपके हृदयमें स्थित रहनेपर कमी किसीसे भय नहीं हो सकता है और इसीलिये किसीकी 
शरणमें मी जानेकी आवश्यकता नहीं होती है ॥ ४९॥ जो सदूबोधचन्द्रोदय ( सम्यग्जञानरूपी चन्द्रका उदय ) 
तत्त्वज्ञानरूपी अमृतके समुद्रको तत्तबिचाररूप रूहरोंके द्वारा दूरसे ही प्रगट करता है, तृष्णारूपी पत्तोंसे 
विचित्र ऐसे चित्तरूपी कमछको संकुचित करता है, तथा सम्यग्शानके आश्रित हुए भव्यजीबोंरूप कुमुदोके 
समूहकी विकसित करता है; वह सदबोधचन्द्रोदय ( यह प्रकरण ) मुनीन्द्ररूपी उदयाचरू पर्वतपर जयवन्त 
होता है ॥ ५० ॥ इस प्रकार सद्बोधचन्द्रोदय अधिकार समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


१ था लेकित्तत्व । २ क तरवज़ानससमुद्रम्‌ । 


[११. निश्चयपश्चाह्मात्‌ 
598 ) बुलेशय जयति पर ज्योतिर्याणा गणः कवीस्दाणाम्‌ | 
बड़े यस्मित्रलब्धमध्यों बहिलुठति ॥ £ ॥ 
599 ) मनसो उचिन्स्ें घायामगोयर यस्महस्तनोजिच्रम । 
स्वानुसवमातञ्रगम्य चिदूपमसू्तमब्यादः 
600 ) शा िए कक मखात्यानस्ट्सागरे मनसि । 
यकदेक जयति परे छिन्मयं ज्योतिः ॥ शे ॥ 
60] ) सख जयति गुरुगरीयान्‌ यस्यामरहूयजनरधिमसमिशेणिति' 
नश्यति यद्विषयों दिनकरादीनाम्‌॥ ४ ॥ 
602 ) आसतां जरादिदुःलं सुखमपि विषयोद्धपचं सर्ता वुःखम । 
वैमेन्यते सुख यक्तन्‍्मुकौ सा थ दुश्साध्या ॥ ५॥ 
608 ) श्रुतपरिचितालुभूत सर्च सर्वेस्य जरमने छुचिरम्‌। 
न तु मुक्तये 5५ सुलभा शुद्धात्मज्योतिरपलध्थिः ॥ ६ ॥ 
तैत्‌ पर बुलेक्ष्य ज्योतिजयति । यस्मिन्‌ ज्योतिषि । कवीन्द्राणां वाचां गणः समूहः । बहिः बाहे! छठति । किलक्षण 
वाचां गण: । अलब्धमध्यः । करिमत्‌ कमिव । वज़े जलमिव । बहिलेठति ॥ १ ॥ चिढद्रुप मददः । वः युप्मान्‌ । भ्रव्यात्‌ रक्षतु । 
यन्महदः । मनसः अचिस्थम्‌ अगम्यम्‌। यन्महः वाचाम्‌ अगोचरं तनोमिश्षम्‌ । यन्‍्महः खानुभवमात्रगम्यस्‌। सन्सह 
अमूर्तम' । तज्योतिः रक्षतु ॥ ९॥ तंदेक॑ चिन्मये पर॑ ज्योतिः जयति' । यत्‌ ज्योतिः प्रतिभाति आनन्दसागरे मनसि मजति। 
किंलक्षणे आनन्दसागरे । वपुरादिपरित्यके शरीरादिरद्विेते ॥ ३ ॥ सः गरीयान्‌ गरिष्ठ: गुरुः जयति यस्म भुरोः अमलबचन- 
रक्मिमि: तन्‍्मोहतमः शगिति नश्यति अन्मोहतमः दिनकरादीनां अविषयः क्षगोचरः ॥ ४ ॥ जरादिदुःखप भसखां दूरे तिष्ठतु । 
बिषयो द्ववम्‌ अपि सुखम्‌। सता साधूनाम्‌। दुःखस्‌ । तेः साधुमिः यत्सुखम्‌ । अभिरूष्यते तत्सुखम्‌ । मुक्तो मोझे । मन्यते । 
जब पुनः | सा मुक्ति: । दुःसाध्या ॥ ५॥ भत्र संसारे। सर्वस्थ जीवस्म । सवे वस्तु सर्वे विषयादिवर्तु । सुगिरं चिरकाछस । 
जिस प्रकार जल वज़के मध्यमें प्रवेश न पाकर बाहिर ही छुढक जाता है उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट 
ज्योतिके मध्यमें महाकवियोंके वचनोंका समूह भी प्रवेश न पाकर बाहिर ही रह जाता है, अभौत्‌ 
जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणीके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तथा जो बहुत कठिनतासे देखी जा 
सकती है वह उत्कृष्ट ज्योति जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जिस चैतन्यरूप तेजके विषयमें मनसे कुछ विचार 
नहीं किया जा सकता है, वचनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तथा जो शरीरसे भिन्न, अनुभव मात्रसे 
गम्य एवं अमूर्त है; वह चेतन्यरूप तेज आप छोगोंकी रक्षा करे ॥ २ ॥ मनके याद्य शरीरादिकी ओरसे 
हटकर आनन्दरूप समुद्रमें द्वव जानेपर जो ज्योति प्रतिमासित होती है बद उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति 
जयबन्त दहोवे ॥ ३ ॥ जो अज्ञानरूप अन्धकार सूर्यादिकोंके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है वह जिस 
गुरुकी निर्मे! वचनरूप किरणके द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है वह ओेष्ठ गुरु अगवन्त होवे ॥ ४ ॥ 
वृद्धत्व आादिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवात्य दुख तो दूर दी रहे, किन्तु विषयभोगोंसे उत्पक्ष हुआ सुख 
भी साधु जनोंको दुखरूप ही प्रतिमासित होता है । थे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह झुख मुक्तिमें 
है और बह बहुत कठिनतासे सिद्ध की जा सकती है ॥ ५॥ लोकमें सब ही प्राणियोंने चिर कालसे 


२छ झटिति। २श्ष प्रतो एबंबिधा टीका वर्तते- तत्पर ज्योतिः जयति। यत्परं ज्योतिः कवीन्द्राणां बा्चा दुलेक् यश्परे ज्योतिः 
बाचा गणः यरिन्‌ मध्यः रूष्च: बहिलैंठति कमिय बज़े जरूमिन | १॥ १ श् अमूर्ति। ४श फ्योतिःपरं जयति।! 
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604 ) बोधो 5<पि यत्र विरलो शूसियवांचोमगोचरे' वाढम्‌। 
पुनर्दुले क्ष्यात्मनि पर॑ं गहनम्‌ ॥ ७॥ 
605 ) व्यवह्टतिर्वोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः । 


किक: (05588 244 बकस्‍्ष्ये तदाशितं किचित्‌ ॥ ८ ॥ 
606 थों भूतार्थों देशितस्तु झुद्धनय! । 
शुद्नयमाश्चिता ये पाष्ुवस्ति यतयः पं परमम॥ ९ ॥ 


607 ) तत्व बाजतिवार्ति व्यवह्टतिमासाथ जायते वाच्यम्‌ | 
शुणपर्ययादिषिदृतेः प्रसरति तथ्यापि शतशाखम्‌ ॥ १० ॥ 
608 ) मुश्योपयारविदृति ब्यवहारोपायतो यतः सन्‍्तः । 
शात्या ध्यन्ति शुद्ध तस्थमिति व्यवह्नतिः पूज्या ॥ ११॥ 
609 ) आत्मनि निम्चयवोधस्थितयो रज्नत्रयं मवक्षतये । 
भूतार्थ पथप्रस्थितबुद्धेरास्मेव तत्थितयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भरत परिच्चितर्‌ अनुभूतम्‌ अस्त । कस देतवे । जन्मने संसाराय । तु पुनः । मुक्तये मोक्षाय । या शुद्धात्मज्योतिरपलब्धि: सा 
उपलब्धि: छुभा न ॥ ६ ॥ सत्‌ ज्योतिः परे गहनसू्‌ । यत्र आत्मनि । बोधोधुपि विरलः अप्राप्यः | अन्र आत्मनि वृत्तिः 
विवरणमें । बाढम्‌ भतिशयेन । वाया बाणीनामू । अगोचरः। तत्र आत्मनि । अनुभूतिः दुलेक्ष्या ॥ ७ ॥ व्यवदततिः व्यवहारः । 
अवोषजनबोधमाय मूर्खजनप्रतिबोधनाय भवति | शुदनयः कमैक्षयाय भवति । अहं मुमुझः । इति हेतोः । किंचित तदाश्ितं 
घुदनयालितस्‌ । खार्यम्‌ »(्मायम्‌ । किंचित्‌ वक्ष्ये कपयिष्यासि ॥ ८ ॥ व्यवहार: भूतार्थ: भूतानां प्राणिनाम्‌ अर्थः भूतार्थः (ँ) 
स्पवद्दारः देशितः कथित: । शुद्धनयः भृतार्थः सत्यार्थ: देशितः कथितः । ये यतयः मुनयः शुद्धनयम्‌ आश्रिताः ते" मुनयः । 
परम पढद प्रापनुबस्सि ॥ ६ ॥ तर्व॑ वाक-अतिवर्ति बचनरहितम्‌। तस्वम्‌ । व्यवद्ठतिं व्यवहारम्‌ । आसाय प्राप्य। वा्च्य 
बचनगोचरम्‌ । जायते । चर पुनः । तत्तत्वघ्। गुणपर्येयादिविदृतेः व्यवद्धारात्‌ शतशास्त्रे प्रसरति ॥ १० ॥ यतः यस्माद्धेतोः । 
सन्तः साथदः । स्यवहर-उपायतः, मुस्य-उपचारबिद्ृति शुद्धनिब्ययव्यवदरणं श्ात्वा । शुद्ध तत्त्तम्‌ आभ्रयन्ति । इति हेतोः । 
स्यवइृहिः पूज्या व्यवहारनयः पूज्यः ॥ ११॥ आत्मनि विषये । निश्चयवोषस्थितमः दर्शनशानचारिश्राणि रक्षत्रगम । भवक्षतये 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत वस्तुअंकि विषयमें सुना है, परिचय प्राप्त किया है, तथा अनुभव भी 
किया है । किन्यु जो श॒द्ध आत्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उन्हें सुुम नहीं 
हुईं ॥ ६॥ जो आत्मा बचनोंके अगोचर है-विकस्पातीत है- उस आत्मतत्तवके विषयमें प्रायः ज्ञान 
ही रहीं होता है, उसके विषयमें स्थिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो दुरुम ही है। वह 
आत्मतत्त्त अत्यन्त दुर्म है ॥ ७ ॥ व्यवहारनय अज्ञानी जनको प्रतिवोधित करनेके छिये है, किन्तु श॒द्ध 
निम्बनय कर्मोके नाशका कारण है। इसीलिये मोक्षकी अमिलाषा रखनेवाल्ा मैं ( पदूमनन्दी ) खके निमित् 
शुद्ध निश्बयनयके आअयसे भ्रयोजनीमूत आत्मस्वरूपका वर्णन करता हैं ॥ ८ ॥ व्यवहारनय असत्य पदार्थको 
विषय करनेवाल तथा निश्चयनय यथार्थ वस्तुको विषय करनेवाला कहा गया है। जो मुनि शुद्ध निश्रयनयका 
आशय हेते हैं वे उत्कृष्ट पद ( मोक्ष ) को प्राप्त करते हैं ॥ ९॥ वस्तुका यथार्थ स्वरूप वचनके अगोचर है 
अर्थात्‌ बह वचनके द्वारा कद्दा नहीं जा सकता है। वह व्यवहारका आश्रय ले करके ही वचनके द्वारा कहनेके 
बोम्य दोता है । वह मी गुणों और पर्यायों आदिके विवरणसे सैकड़ों शाखाओंमें विस्तारको प्राप्त होता है॥। १० ॥ 
दूंकि सज्यन मनुष्य व्यवह्रनयके आअयसे ही मुख्य और उपचारभूत कथनको जानकर शुद्ध खरूपका 
भाअय हेते हैं, अतएव बह व्यवहार पूज्य (ब्द्व) है ॥ ११॥ आत्माके “पक 7 77 "2 है ॥ ११॥ आस्माके विषयों हृद़ता (सम्पदर्शन ) दढ़ता ( सम्यन्दर्शन ), 


कली तीन तह००->० 


१ हे | 
दस ! २क मगोचरो। ३ कक परम पदम्‌! ४ झा विवृत्िविवरर्ण। ५ललजे। ६ क् देशितः ये मुनयः परम 


68£ ११-१६ ] ११. निश्रयपशाशत्‌ श्ट है 


60 ) सम्यक्छुखबोधरदर्शां जितयमसखपण्डे पेरात्मनो रूपम्‌। 
तक्तञ्न तत्परो यः स एव सद्शब्घिकृतकृत्यः ॥ १३ ॥ 

6 ) अज्ञावियोष्णभायः सम्यब्बोधो 5स्सि दर्शन शुदूम्‌ । 
शातं प्रतीतेमाभ्यां सत्स्वास्थ्य भबति चारिजम्‌ ॥ १४॥ 


62 ) विहिताभ्यासा वहिरर्थवेध्यसंबन्धिनो द्याविशराः । 
सफलाः शुद्धात्मरणे छिन्द्तिकर्मारिसंघाताः ॥ १७ ॥ 


68 ) हिंसोज्यित एकाकी सर्वोपद्रयसहो बनसस्‍्थो 5पि । 
तररिय नरो न सिध्यति सम्यग्वोधाध्ते जातु ॥ १६ ॥ 


बल नम लपशषर लिचट बल लत 5 के रत पल्‍न्‍आणनर 


संसारनाशाय भवति | भृतार्थपथप्रस्थितबुद्धेः निश्चयमाग चछितबुद्धेः मुनेः । आत्मैव तत्गितयम्‌ ॥ १९ ॥ सम्यकूसुखबोधदशां 
दनझ्ञानभारित्राणाम्‌ । त्रितय॑ परात्मनः रूपम्‌ । अखण्डं परिपूर्णम्‌ । तत्तस्मात्करणात्‌ । यः भव्यः । तत्र आत्मनि विषये 
तत्परः स एवं भव्यः तहब्धिकृतकृत्यः तस्थ आत्मनः कब्षिना कुतकृत्यः ॥ १३ ॥ शुरू दशशनं ज्ञात प्रतीत अस्त । अभी 
विषये यथा उच्णभावः सथा सम्यगृभावषोधो5स्ति । आश्या द्वाभ्याप््‌ । खास्थ्य॑ सत्‌ चारिश्र भवति ॥ १४ ॥ दृादिशरा: 
दर्दनादिबाणा: । छुद्धात्मरणे संप्रामे सफल़ा भवन्ति । किंलक्षणा: शराम । छिन्दितकर्त-अरिसंधाताः छिन्दितकर्मशत्रु- 
समूह: । पुनः किंलक्षणा बाणा:। बहिर्थवेध्यसंबन्धिल: विदित-अभ्यासा: ॥ १५॥ नरः सम्यस्बोघात ऋते रहितः । 
जातु कदाचित्‌ । न सिध्यति । स नरः तर: इब । किलक्षणः नरः । हिंसोज्झितः हिंसारदितः । पुनः एकाकी । पुनः किंलक्षण: 
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ज्ञान और स्थिति ( चारित्र ) रूप रतनत्रय संसारके नाशका कारण है। किन्तु जिसकी बुद्धि शुद्ध निश्चय- 
नयके मार्ममें प्रवृत्त हो चुकी हू उसके लिये वे तीनों ( सम्यग्दशनादि ) एक आत्मस्यरूप ही हैं-- उससे 
भिन्न नहीं हैं ॥ १२ ॥ समीचीन सुख ( चारित्र ), ज्ञान और दर्शन इन तीनोंकी एकता परमात्माका 
अखण्ड स्वरूप है। इसीलिये जो जीव उपयुक्त परमात्मस्वरूपमें लीन होता है बही उनकी प्रात्िसि कृतछृत्य 
होता है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार अमेदस्वरूपसे अभ्रिमें उष्णता रहती है उसी प्रकारसे आत्मामें ज्ञान है, 
इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यन्दर्शन और उसी प्रकारसे जाननेका नाम सम्यस्शान है। इन 
दोनोंके साथ उक्त आत्माके खरूपमें स्थित होनेका नाम सम्यकूचारित्र है ॥ १४॥ जो सम्यग्दशन 
आदिरूप बाण बाह्ष वस्तुरूप वेध्य ( लक्ष्य ) से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन्होंने इस कार्यका अभ्यास सी किया 
है वे सम्यन्दर्शनादिरूप बाण शुद्ध आत्मारूप रणमें कर्मरूप शत्रुओंके समूहको नष्ट करके सफल होते हैं 
॥ १५ ॥ जो मनुष्य वृक्षके समान हिंसाकर्मसे रहित है, अकेला है अर्थात्‌ किसी सदह्दायककी अपेक्षा नहीं 
करता है, समस्त उपद्रवोंको सहन करनेवाला है, तथा वनमें स्थित मी है, फिर भी वह सम्यरज्ञानके बिना 
कभी मी सिद्ध नहीं हो सकता है।॥ विशेषार्थ- वनमें अकेल स्थित जो दृक्ष शैत्य एवं गर्मी आदिके उप- 
द्रबोंको सहता है तथा खावर दोनेंके कारण हिंसाकर्मसे भी रहित है, फिर भी सम्यस्हानसे रहित होनेके 
कारण जिस प्रकार वह कमी मुक्ति नहीं प्रा सकता है उसी प्रकार जो मनुष्य साधु हो करके सब 
प्रकारके उपब्र्दों एवं फरीषद्वोंकी सहन फरता है, घरकों छोड़कर वनमें एकाकी रह रहा है, तथा आाणि- 
पातसे बिरत है; फ़िर भी यदि उसने सम्यस्शानकों नहीं प्राप्त किया है तो वह भी कभी मुक्त महीं हो 


१ जे गोेरित। २ छ प्रतीति'। २ क कर्मेसमूहा: । 
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64 ) अस्पूएमबर्संमनस्यमयुतमबिशेषम अमोपेतः । 
थः पश्यस्यात्मानं स पुमान खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥ १७॥ 


65 ) शुद्धाच्छुदमशुझं ध्यायत्रामोत्यशुदमेय स्वम्‌ | 
| जनयति हक अ खोज आप कटकम्‌ ॥ १८ ॥ 
66 हद जन्म । 
; डदिले गर्मस्तिमालिनि कि न विनश्यति तमो नेशम्‌ ॥ १९ ॥ 
67 ) का कफर्मबीजाशिक्ततसुय॑त्फर्ल फलति जन्म । 
स दाह्मों मेदशानोप्रदावेन ॥ २० ॥ 
68 ) अमलात्मजलं सम करोति मम कर्मकर्दमस्तदपि । 


का भीतिः सति निश्चितमेदकरशानकतकफले ॥ २१ ॥ 


मर । सर्ज-उपहवसह: सहनशीलः । पुनः बनस्थः बने तिष्ठति इति बनस्थः ॥ १६ ॥ खल् इति निश्चितम्‌ १ स पुमान शुद्ध" 
मयनिष्ठ: । ये: भव्यः। आस्मानम्‌ अस्पृष्ट पश्यति | किंवत्‌। कमलिनीदलवत्‌ । कस्मात । नीरात कमलिनीद्े मिन्रस्‌ । 
किलक्षणम आत्मानम्‌। अब बन्धनरहितम्‌। पुनः किलक्षणम्‌ आत्मानम्‌ । अनन्यम्‌ अगितीयम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ आत्मा- 
भम्‌। युर्त मिन्षम्‌। पुनः किंलक्षणम्‌ आत्मानम्‌ । अविशेष॑ पृर्णम्‌। किलक्षणः भव्यः । अश्रमोपेतः अमरहितः ॥ १७ ॥ 
झुद्धात शुक्रादिष्यानात! खम्‌ भात्मानम्‌। ध्यायन्‌। शुद्ध तत्त्वम्‌ आप्रोति। अशुरद्ध ध्यायन अशदे तत््वम्‌ आप्रोति | मरः 
हेन्नः सुवर्णात्‌ । हैम॑ खुबणेमयस । कटक॑ जनयति उत्पादयति । लोहात्‌ लोहमये कटकम्‌ उत्पादयति ॥ १८ ॥ इस्बोचे । 
अूम्मिते सति प्रसरिते सति । कुतों जन्म संसारः कुतः। किलक्षणे हस्बोधे । सानुष्ठानेन चारित्रेण विशुदधे पवित्रे । तत्र दृष्टान्तम्‌ 
जाह। गमसिमालिनि सूर्मे उदिते सति। नें तमः रात्रिसंबन्धितमः । कि न विनश्यति । अपि तु नश्यति ॥ १५ ॥ 
आत्मभुवि आत्मभूमौ । कमंबीजात्‌ चित्ततरुः वृक्ष: । जन्मसंसारफल फलति। मुक्त्यर्थिना स चित्ततरें: । मेदशानोप्रदावेन । 
दाह्यः दहनीयः ॥ २० ॥ मम अमऊम्‌ आत्मजले कमेकदेमः । समर मल्युक्तम्‌। करोति । तदपि निव्वितमेदकरशानकतकफले 


सकता है॥ १६ ॥जो भव्य जीव अमसे रहित होकर अपनेको कर्मसे अस्पृष्ट, बन्धसे रहित, एफ, परके संयोगसे 
रहित तथा पर्यायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध द्रव्यस्वरूप देखता है उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा रखनेवाल् 
समझना चाहिये ॥१७॥ जीव शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध दी आत्मखरूपको प्राप्त 
करता है तथा व्यवहारनयका अवलम्बन लेकर अशुद्ध आत्माका विचार करता हुआ अशुद्ध ही आत्मस्वरूपकों 
प्रात्त करता है । ठीक है-मनुष्य सुवर्णसे सुवर्शमय कड़ेको तथा छोहसे लोहमय ही कडेको उत्पन्न करता है 
॥१८॥ चारिजसहित विशुद्ध सम्यग्दशन और सम्यग्हानके वृद्धिगत होनेपर मरा जन्म-मरणरूप संसार कहसे 
रह सकता है! अर्थात्‌ नहीं रह सकता। ठीक है- सूर्यके उदित होनेपर क्‍या रात्रिका अन्धकार नह नहीं 
होता है! अवश्य ही वह नष्ट हो जाता है॥ १९ ॥ आत्मारूप प्रथिवीके ऊपर कर्मरूप बीजसे आविर्भूत 
हुआ यह चित्तरूप वृक्ष जिस संसाररूप फलको उत्पन्न करता है उसे मोक्षामिलापी भीवकों भेदशानरूप 
तीक्ण तीज अभमिके द्वारा जल देना चाहिये || २० ॥ यद्यपि कर्मरूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मारू्ष 
जहको मल्नि करता है तो भी निश्चित भेदकों प्रगट करनेवाले ज्ञान ( भेदज्ञान) रूप निर्मी फलके 
होनेपर मुझे उससे क्‍या भय है! अर्थात्‌ कुछ भी भय नहीं है।॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार कीचद़से मढिन 
किया गमा पानी निर्मली फलके डाल देनेपर खच्छ हो जाता है उसी प्रकार कर्मके उदयसे उत्पल दुडड 
कोषादि बिकारोके द्वारा मलिनताको प्राप्त हुई आत्मा स्व-परभेदश्ञानके द्वारा निश्चये निर्मे हो जाती 
है। हसीडिये विवेकी ( भेदज्ञानी ) जीवको कर्मकृत उस मल्निताक़ा कुछ मी मय नहीं रहता है॥ २१॥| 


.._ इक्ष मबष। २ कलाए नीरद। के छू ॥ जप :7 ५.७ २ हा कश्मात्‌ तीरात्‌ । कि लक्षणं। ६ ज्ञ अब॑ध॑ । ४ शा स दाहय: चित्त: । 
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69 ) अभ्यो 5हमध्यमेतण्छरीरेशपि कि घुमस यहिरथा: । 

व्यमिचारी थत्र सुतसर्तत्र किमस्यः स्वकीयाः स्थुः ॥ २२॥| 
620 ) अगस्त शरीर न माममूरते विशुद्वोधमयम | 

कुदीर न 5 अरे कक ॥ २३8 ॥ 

62 ) यपुराश्रितमिवमणिर्: 'झ्ुधा किसपि बद्सातम्‌। 

नो निम्चमेन तस्मे यददं बाघाविनिमुक्तः ॥ २७ ॥ 4 
622 ) मैथात्मनों विकारः कोधादिः किंसु कर्मसंबन्धात्‌ । 

स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाप्नितास्पुष्पतो रक्तात्‌ ॥ २५ ॥ 


रक्त 
628 ) कुर्योत्कर्म विकरुपं कि मम बा । 
सुखर्सयोगजबिकृतेन बिकारी दर्षणो भवति ॥ २६॥ 


624 ) आस्तां बहिरुपचिचयस्तजुवयनजिकद्पजालमप्यपरम्‌ | 

कर्म झतत्वान्मक्तः कुतो विशुद्धल्य मम्र किंचित ॥ २७ ॥ 
सति | मम्र का भीतिः भर्य किम । किमपि भय॑ न ॥ २१ ॥ अहम अन्यः । एतत्‌ शरीरस अपि अन्यत्‌। पुनः अहिरयाः 
बाह्पदाथो:। अन्यानि [ नये ] कि न सन्ति । अपि तु अन्यानि| नये ] सम्ति । यत्र मयि । सुतः पुत्र:। व्यमिचारी सबति।तत्र 
स्वकीया: आात्मीयाः । अरयः दानव: । कि स्युः भवेयुः । अपि तु आत्मीयाः न भवेयुः ॥ २२ ॥ व्याधिः शरीर तुदति व्यययति 
पीडयति । माम्‌ अपमूरत विशुद्धयोधमय म पीडयति | ग्रथा' अधि: कुटीरं दहति । फुटीरासक्पत्‌ आकाश न दददति ॥ २३ हे 
यत्किमपि । असात॑ दुःखम्‌ | छुद्दिभिर्भवति । इृदम' अखिलूम्‌ । बपुः आधफितं शरीराधश्ितम्‌। तद्पुः | निजयेन । मे मे । 
नो । यत्‌ अहं बाघाविनिमुक्तः ॥ २४ ॥ क्रोधादिः आत्मनो विकारः नेव । किंतु कर्मसंबन्धात कर्मेगः संबन्धात्‌ कोघादिविकारः 
भवेत्‌ । रक्तात्‌ पुष्पतः आश्रितात्‌ यथा स्फ़्टिकमणेः रक्तत्वं तथा" क्रोघादिः ॥ २५ ॥ कमे विकल्प कुयोंत्‌। भतिशुद्धलपस्थ 
मम । तेन कर्मणा किं प्रयोजनस्‌ । न किमपि । यथा“ मुखर्सयोगजविकृतेः मुखसंगोगजात्‌ बिकारात्‌। दर्पण: आदक्षः । 
विकारी न भवति ॥ २६॥ बहिरिपघधिचयः । आस्तां दूरे तिष्ठतु। तनुवचचनविकल्पजालम । अपि मत्तः अपरं॑ मिंग्रम्‌ । कस्मात्‌ । 


जब मैं अन्य हूँ और यह शरीर भी अन्य है तब क्या प्रत्यक्षमं मित्र दिखनेवाले बाक्ष पदार्थ 
( स्री-पुत्र आदि ) मुझसे भिन्न नहीं हैं! अर्थात्‌ वे तो अवश्य दी मिल हैं। ठीक है- जहां अपना पुत्र दी 
व्यभिचारी हो अर्थात्‌ अपने अनुकूल न हो वहां क्‍या शत्र अपने अनुकूल हो सकते हैं! अथोत्‌ नहीं हो 
सकते ॥ २२ ॥ रोग शरीरको पीड़ित करता है, वह अमूर्त एवं निर्मेल ज्ञानखरूप मुक्षको ( आत्माकों ) 
पीबित नहीं करता है | ठीक है- आग झोपडीको ही जलती है, न कि झॉपडीसे संयुक्त आकाशको भी 
॥ २३ ॥ सूल-प्यास आदिके द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीरके आश्रित है। निश्चयसे वह 
( दुल ) मेरे छिये नहीं होता है, क्योंकि, मैं स्वभावतः बाधासे रहित हूं ॥ २४ ॥ कोष जादि विकार 
आत्माके नहीं हैं, किन्तु वे कर्मसे सम्बद्ध होनेके कारण उससे मिल्न हैं । जैसे-लाऊ पुष्षके आश्रवसे 
स्फटिक मणिके प्रात हुई छाल्मिा वासतवमें उसकी नहीं होती है ॥ २५ | .कर्म विकत्पकों करता रहे, 
अतिश्य शुद्ध स्वरूपसे संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है ! कुछ भी नहीं। ठीक है--मुखके 
संयोगसे उत्पन्न विकारके कारण कुछ दर्पण विकारयुक्त नहीं हो जाता है ॥ २६ | बाहिरी उपाधियोंका 
समूह ( छी-पुत्र-पनादि ) तो दूर दी रहे, किन्तु शरीर एवं वचन सम्बन्धी विकल्पोंका समूह भी कर्मझत 
होनेंके कारण मुझसे भिन्न है । मैं स्वभावते झुद्ध हूं, अत एवं कुछ भी विकार मेस कहांसे हो सकता है ! 


१ ख मन्यरेक्करीर [ प्रन्यदेतपछरीर')।  २क झुदादिमि'। ३ क यथा नास्ति। ४ंच्लतदितं। ५ का मन मास । 
है श कर्मसंगन्धात्‌' हक । ७ श्ञ रतस्वमितर तथा । ८ क बया' मास्ति 
पाने ० डं 
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625 ) कम पर तत्कायें सुखमसुर्ं वा तदेव परमेव । 
तस्मिन दर्षविषादी मोही विद्याति खलु नास्यः ॥ २८ ॥ 

626 ) कर्म न यथा स्वरूप न तथा तत्कार्यकल्पनाजालम । 
तत्ात्ममतिब्रिद्दीनो मुसुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥ 

627 ) कर्महृतकायेजाते कर्मेंग विधो तथा निषेधे थे । 
नाहमतिशुद्धबोधो विधूतबिश्योपधिर्नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 

628 ) बाह्यायामपि घिकृती मोदी ज्ञागर्ति स्वेदास्मेति । 
कि नोपभुक्तहेमो 'देम भ्रावाणमपि मजुते ॥ ३१ ॥ 

629 ) सति द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन वतेते जन्म । 
पको 5स्मि सकलचिन्तारहितो 5स्सि म्ुमुक्षुरिति नियतम्‌॥ ३२ ॥ 


करमेंक्तत्वात । मम विद्युद्धस्य किंचित्‌ अपि कुतः ॥ २७ ॥ कमें परे मिश्षम्‌। तत्काये' तस्य कमेणः छार्ये परे मिन्तम्‌। सुखम्‌ । 
वा अथवा । असुर्स दुःख । तदेव पर॑ भिन्नम्‌। तस्मिन्‌ सुखदुःखे | मोही जीवः दृषेबिषादों विदधाति करोति | खल्ल निधि- 
तम्‌ । अन्यः न भव्यः हर्षविषादी न करोति ॥ २८॥ यथा कर्मस्वरूप॑ समेद॑ न तथा तत्कायेकल्पनाजाल्ू तस्य कर्षणः काये'- 
कल्पसाजारूमू । ममेदं न । रागदेवादिविकल्पं मम न । तत्न कर्मकार्य आत्ममतिविद्दीन: भमत्वरहितः । मुसुछः आत्मा सुखी 
मवति ॥ २९ ॥ कमेकृतकार्य रागदेपादिः तयोः रागद्ेषयोः जाते उत्पले” कारणविधो कमैव । सथा कर्म कार्येनियेधविधो करमेंव । 
कमेणः बम्धमोक्षयों: कारण निश्चयेन अहम्‌ न। किंलक्षणोडहम्‌ । अतिशुद्धबोधः। नित्य॑ सदैव। विधृतविव-उपचिः स्फेटितेडपधिः 
॥ ३० ॥ मोदी जीवः सर्वदा बाह्यायामपि विकृती आत्मा इति विचाये जागर्ति | तत्र इृष्टान्तमाद । उपभुक्तदेमः धत्त्रभक्षकः 
हेमऋछकमक्षकः नरः । प्रावाणं पाषाणम्‌ । लेपि । हेम सुवर्णेम | कि न मनुते । अपि तु मचुते ॥ ३१ ॥ द्वितीये वरजुनि 
सति चिन्ता भवेत्‌। ततः चिन्तायाः सकाशात्‌ कर्म । तेन करमणा छृत्वा जन्म संसारः व्तेते । इति देतोः । नियत निश्चितम्‌ । 
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नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥ कर्म मिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख और दुख हैं वे मी मित्र हैं। 
कर्मके कार्यभूत उन खुख और दुखमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विधाद करता है, न कि ज्ञानी 
भीव ॥ २८ ॥ ज़िस प्रकार कर्म आत्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके कार्यभूत बिकल्पोंका समूह 
मी आत्माका खंरूप नहीं है। इसीलिये उनमें आत्ममति अर्थात्‌ ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षामिराधी जीव 
घुली होता है ॥ २९॥ कर्मकत कार्यसमूह ( राग-द्वेषादि ) व उसकी विधि और निषेधमें कर्म ही कारण 
है, में ( आत्मा ) नहीं हूं। में तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञानखरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूं 
॥ ३० ॥ जज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकारमें निरन्तर “आत्मा” ऐसा मानता है । ठीक है-जिसने 
घतूरेके फडकों खाया है वह क्‍या पत्थरकों भी सुवर्ण नहीं मानता है! मानता ही है । विशेषार्थ-जिस 
प्रकार धत्रेंके फलको खाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरको भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याज्ञानी 
जीव मिथ्याख॒के प्रभावसे जो बाह्य विकार ( राग-द्वेष, स्त्री, पुत्र एवं घन आदि ) कर्मजनित होकर आत्मासे 
भिल हैं उन्हें वह अपने मानता है ॥ ३१ ॥ आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेपर उसके लिये 
बिन्ता उतन्न होती है, उतसे कर्मका बन्ध होता है, तथा उस कर्मबरन्धसे फिर जन्मपरम्परा चल्ती है। 
फ्ल्तु में निश्चयसे एक हूं और इसीलिये समस्त चिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अमिलापी हूं ॥ ३२॥ 
वन ननन परत नल प मन अ नमन न 


$ 4 
रै कदेम। २श तह्कारय' नास्ति। १हझ कार्य' नारित ४ के उत्पन्न) ५ चाकरण। ६ ज्ञ स्फोटित । 
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080 ) थाशश्यपि साइइयपि परतण्िम्ता बल्जम्‌। 
कि बुखुझ्तोः परेण कि सर्वेदिकस्ये ॥ श३े ॥ 
68] ) मयि बेस; परजाते सकछ परं कर) जिकृलिदेसुरतः । 
। किं बे" कल ॥ इ७ ॥ 
682 ) स्वाज्या है बुद्धिराविष्करोति तत्तत्वम । 
यश्येलस्यमहो इणो झगिति' ॥ ३५ ॥ 
638 ) चैतन्यमर्सपूर्क कर्मविकारेण यक्तदेवाहम। 
न किचित्कूुतश्िस्ता ॥ २६ ॥ 
694 ) चिक्तेन कर्मणा स्थे बद्धों यदि बध्यते व्यया तदतः । 
प्रतिवष्दीकृतमात्मन्‌ मोचयतलि त्वां न संदेशः ॥ ३७ ॥ 
695 ) जुस्व॒तरोविषयसुखरछायालामेन कि मनःपान्थ | 
भयदुःखछुत्पीडित तुशे <$सि शुद्याण फलमस्सम्‌॥ ऐ८ ॥ 
अहम्‌ । एको5स्मि सकलचिन्तारहितोइस्मि । अई मुमुख्ुः' मुक्तिवान्‍्छक्ः ॥ २२ ॥ यादशी क्षपि ताइश्ची अपि। परतः परख्याव्‌ | 
चिन्ता । खल्ध इति निश्चितस्‌ । बत्ध करोति । मम्र तया चिन्तया किं प्रयोजनम्‌ । किमपि काये न । एकस्य मर भुमुक्षोः परेण 
वरतुना कि प्रयोजमम्‌ । किमपि प्रयोजन नें ॥ ३३ ॥ मयि विषये चेतः परजात॑ परोत्पक्षम्‌ । य पुनः । तब्चित्त परम । तत्‌ 
कम परम । अतः कारणात्‌। तकित्तं कमें थे । विकृतिदेतु: विकारसयम्‌ । सेन चितेन तेन करमणा कि प्रयोजनम्‌ । किमपि 
प्रयोजन न। अहँ केवर्ल निर्विकारः अमलबोधात्मा ॥ ३४ 0 सो चिन्ता त्याज्या । इति हेतोः | जुद्धिः ततस्‍््यम्‌ । आवि- 
ध्करोति प्रकटी करोति | यत्तरत्व चैतन्यमडोदथी चेतन्यसमुद्रे । श्णिति ज्ीघ्रेण । अन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इवाचरति॥| १५ ॥ 
यत्‌ चैतन्य कर्मंविकारेण । असं!क्तम््‌ अमिलितम्‌ । तदेव अहम । क्र पुनः | तस्य मस चैसन्यस्थ । संसतिजम्म्रभ्तति किंचित्‌ 
न । मम कुतश्िन्ता ॥ ३६॥ भो आत्मन्‌ । चित्तेन कर्मणा त्व॑ बद्ध. । अतः कारणात यदि चेव । तत्‌ मनः त्वयां अध्यते 
तदा भो आत्मन | प्रतिब-्दीकृ्व ववो मोचयति न संदेह: ॥ ३२७ ॥ भो मन पान्य भो भत्रदुःखझुत्पीडित | नृत्वतरों: मनुष्यपद 
अन्य पदार्थके निमित्तसे जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वह निश्चयसे कर्मबन्धकों करती है । 
मोक्षके इच्छुक मुझको उस चिन्तासे तथा पर वस्तुओंसे भी कया प्रयोजन है ! अर्थात्‌ इनसे मुझे कुछ भी 
प्रयोजन नहीं दे । कारण यह कि में इनसे मिन्न दोकर सर्वदा एकस्वरूप हूं ॥ ३३ ॥ मुझमें जो चित्त है 
यह परसे उत्पल हुआ है और वह पर ( जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है ) कर्म दे जो कि विकारका कारण 
है | इसलिये मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । कारण कि में बिकारसे रहित, एक और 
निर्मल ज्ञान स्वरूप हूं ॥ ३० ॥ सब चिन्ता त्यागनेके य्रोग्य है, इस प्रकारकी उस तस्‍्वको प्रगट 
करती है जो कि चैतन्यरूप महासमुद्रकी इद्धिमें शीत्र दी चन्द्रमाका काम करता है ॥ विशेषार्थ-अमि- 
प्राय यद है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्र बृद्धिकों प्राप्त होता है उसी प्रकार “सब 
प्रकारकी चिन्ता देय है” इस भावनासे चैतन्य स्वरूप भी वृद्धिको प्रास होता है ॥ ३५॥ जो चेतन 
तत्त्व कमेकत विकारके संसर्गसे रहित है वद्दी में हूं । उसके € चैतन्यस्वरूप आत्माके ) संसार एवं जन्म- 
मरणादि कुछ भी नहीं है । फिर भला मुझे ( आस्माके ) चिन्ता कहां से हो सकती है ! अर्थात्‌ नहीं हो 
सकती है || ३२६ ॥ हे आत्मन्‌ । तुम मनके द्वारा कर्मसे बांधे गये हो । यदि तुम उस मनको बांध देते 
हो अर्थात्‌ उसे वश्चमें कर लेते हो तो इससे बह प्रतिबन्दीवरूप होकर तुमको छुड़ा देगा, इसमें सन्देद 
नहीं है ॥ २७ ॥ दे सांसारिक दुखरूप क्षुधासे पीड़ित मनरूप पथिक ! तू मनुष्य पर्यायरूप दृक्षकी 
निषययुलरूप छायाकी प्राप्िसे ही क्यों सम्तुष्ट होता है! उससे तू अग्न॒तरूप फऊको अहण कर ॥ विशेषार्थ- 


१ क परेण कि प्रयोजनें न। २ श्ञाझटिति! $ शत 'मुमुक्षः नास्ति। ४ छा वस्सुना कि प्रयोजन न 
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686 ) स्वाम्त ध्यास्तमरोर्ष दोषोस्कितमकंबविश्वमिव मार्गें । 
विनिहन्ति निरालम्यें संचरवनिश वतीशानाम ॥ रे) ॥| 
637 ) संधिर्छिखिना गछिते तशुमृषाकर्ममव्नमयवधुषि। 
स्वमिय स्व खिदूर्प पदुयल योगी भजति सिद्ध ॥ ४० ॥ 
698 ) अदमेव थित्स्यरुपश्िदृपस्याअयो मम स एव। 
नान्यत्‌ किमपि जडत्वात्मीतिः सदशेषु कल्याणी ॥ ७९ ॥ 
689 ) खपरविभागावगर्म जाते सम्यक् परे | 
सहसैकबोधरुपे तिष्ठत्यात्मा स्वर्य लिखः ॥ ४ ॥ 
इक्षस्य। विषयसुसच्छायालामेन कि तुष्टोडसि । अद्ृतफल गृद्दाण मोक्षफलें शह्हाण ॥ ३२८ ॥ यतीशानां खान्तें मनः । 
निरालम्बे मार्ग अनिर्श संचरत्‌। अशेर्ष समलम्‌। ध्वान्तम्‌ू अन्वकारम | बिनिहन्ति स्फैटयति' । किंलक्षणं मनः | 
दोषोज्ितम्‌ । अर्कबिम्बसिव सूर्यविम्थमिव ॥ ३९ ॥ योगी से खिद्भाप॑ पदयन्‌, सिद्ध: भवति । कर सति। तनु-शरीर- 
मूषा-मृसि (१) । कर्ममदनमयवपुदि कर्मेमयणमैशरीरे । संविच्छिखिना शानाप्तिना । गछिते सति योगी सिद्ध: भषति ॥ ४० ॥ 
अं चिद्र: एवं चित्सहुप: | भम विद्यूपस्थ। स एवं वित्सरूपः भाश्रयः । किमपि अन्यत्‌ न। कस्तात्‌ | जदत्वात । 
प्रीतिः सदशेषु कश्याणी ॥ ४१ ॥ खपरविभाग-अवगमे मेदशाने जाते सति उत्पन्ले सति। परवस्तुनि परित्यक्ते सति। 


रे ] 


जिस प्रकार सूक तापसे सन्त कोई पशिक मारगमें छायायुक्त शक्षको पाकर उसकी केवल छायासे ही सन्तुष्ट 
हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फरलोंको ग्रहण करनेका प्रयत्ञ करता तो उसे इससे भी कहीं 
अधिक सुख प्राप्त हो सकता था। ठीक इसी प्रकारसे यह जीब मनुष्य पर्योयकों पाकर उससे प्राप्त होने- 
बाले विषयसुखका अनुभव करता हुआ इतने माजरसे ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानतावश यह्‌ 
नहीं सोचता कि इस मनुष्य प्योयसे तो वह अजर-अमर पद ( मोक्ष ) प्राप्त किया जा सकता हैजोकि 
अन्य देवादि पर्यायसे दुलूम है. । इसीलिये यहां मनको सम्बोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू 
इस दुर्लभ मनुष्य पर्योयकों पाकर उस अस्थिर विषयसुखमें दी सन्तृष्ट न हो, किन्तु स्विर मोक्षसुख- 
को प्राप्त कल्नेका उधम कर ॥ ३८ ॥ मुनियोका मन सूथविम्बके समान आलूग्बन रहित मार्गेमें निरन्तर 
संचार करता हुआ दोषोंसे रहित होकर समस्त अज्ञानरूप अन्पकारकों नष्ट करता है ॥ विशेषार्थ-जिस 
प्रकार सूथका विम्व निराधार आकाशभार्गमें गमन करता हुआ दोषा (रात्रि) के सम्बन्धसे रहित 
होकर समस्त अन्धकारकों नष्ट कर देता है उसी प्रकार मुनियोंका मन अनेक प्रकारके 
सकहप-विकल्पोंरूप आश्रयसे रहित मोक्षमार्गमें प्रकत होकर दोषोंके संसर्गसे रहित होता हुआ 
समस्त अज्ञानको नष्ट कर देता है॥ ३९॥ सम्यग्शानरूप अमिके निमित्तते शरीररूप सांचेमेसे 
कर्मरूप मैनमय शरीरके गरू जानेपर आकाशके समान अपने चैतन्य ख्वरूपको देखनेवारा योगी 
सिद्ध हो जाता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार अभिके सम्बन्धसे संचेंके भीतर खित मैनेंके गछः जानेपर 
वहां शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है उसी प्रकार सम्यश्शानके द्वारा शरीरमेंसे कार्मम पिण्डके 
निर्जण हो जानेपर अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रगट हो जाता है । उसका अवलोकन करता हुआ योगी 
सिद्ध अबस्थाको भ्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ मैं ही चित्खरूप हूं, और चित्स्वरूप जो मैं हूं सो भेरा 
आश्रय भी वही चिल्वरूप दे । उसको छोड़कर जड़ होनेसे और कोई दूसरा मेरा आञय नहीं हो सकता 
है। यह ठीक भी है, क्योंकि, समान व्यक्तियोंमें जो प्रेम द्ोता है वही कल्याणकारक दोता है ॥ ४९ ॥ 
मम आला गला जा स आस 
१ शव स्फोटयति। २ भा कमैमय, छ-प्रतिपाठोध्यम्‌। ह 
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64] ) अतिपच्यमानमपि थ श्ुत्द्िशुर्द परात्मभस्तरवम्‌ 
शेसस्लद्पि भम तब्येतसो गस्यम॥ ४४ ॥ 
642 ) अदभेकाक्यडेत दैतमई कर्मकलित इसि चुदे 


आद्यमनपायि मुक्तेरितरविकल्पे' भवस्य परम ॥ ४५ ॥ 
643 ) बद्धो झुक्तो 5हमथ देसे सलि जायते नज्ु टैतम्‌ 
मोश्षायेत्युभयमनोविकल्परदितो सबसि झुक्तः ॥ ४८ ॥ 
644 ) शवभाषिभवद्धावामावप्रतिभावभावित चिसम्‌ । 
अभ्यासाशिदर्प परमानन्दान्वित कुरछते ॥ 8७ ॥ 


खये सिद्ध: आत्मा सहजैकबोधरूपे तिष्ठते ॥ ४२ ॥ देये ल्याज्यम्‌ उपादेय प्रदणी्य तयोः दनोः देयोपादेययों: दयोः 
विभागभावनया मेदभावनया हझृत्वा कथ्यमानम्‌ अपि । तत्त्व हेमोपादेममेदमावनया वर्जितम्‌। तस्यं बिद्धि ॥ ४२३ ॥ 
च पुनः । परात्मनः बिशुद्ध तस्वम्‌ । श्रुतात्‌ शाखात्‌। प्रतिषधमानमपि कथ्यमानमपि । चेतः उररीकरोतु अन्नीकरोतु 
तदपि तत्त्यमू। बेतसः गम्ये गोचर न ॥ ४४ ॥ अहम एकाकी इति बुद्धेः सकाशात शद्रैतम्‌। अई कर्मकलितः 
इति बुद्ेट्रसप । आर मुर्दें: अनपायि बिप्वरहितम्‌ । हतरत्‌ द्वैत॑ पर भवस्य संसारस्य कारण विकल्पम्‌* ॥ ४०७ ॥ अहें बद्ध; 
अथ'" अहं मुक्तः देते सति ननु दैत॑ जायते । इति देतोः । मोक्षाय उभयमनोघिकल्परदितः मुक्त: भवति | ४६ ॥ गतभावि- 
भवद्धावाः तेषाम्‌ अभावः अतीतमविध्यद्वतेमानाः भावाः वेषाम्‌ अभावः तस्व प्रतिभावः संभावन तेन भाविते चित्त मेद- 
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होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपमें स्थित हो जाता है ॥ ४२ ॥ हेय और उपादेयके विभागकी 
भावनासे कहा जानेवाला भी तत्त्व उस हेय-उपादेयविभागकी भावनासे रहित है, ऐसा जानना चाहिये॥ 
विशेषार्थ- पर पदार्थ हेय हैं और चैतन्यमय आत्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्यवह्वारनयकी 
अपेक्षा देय-उपादेयविभागकी भावनासे ही यद्यपि आत्मतत्त्वका वर्णन किया जाता है; फिर भी निश्चयनयकी 
अपेक्षा वह समस्त विकस्पोंसे रहित होनेके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी मावनासे भी रहित है॥ ४३॥ 
यद्यपि मन आगमकी सहायतासे विशुद्ध परमात्माके स्वरूपको जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी 
यह आत्मतत्त्व वासवमें उस मनका विषय नहीं है।॥ विशेषार्थ - अमिप्राय यह है कि आत्मतर्वका परिशान 
आगमके द्वाय होता है और उस आगमके विचारमें मन कारण है, क्‍योंकि, मनके विना किसी भ्रकारका 
भी विचार सम्मव नहीं है। इस प्रकार उस आत्मतत्त्वके स्वीकार करनेमें यद्यपि मन कारण होता है, फिर 
भी निश्चमनयकी अपेक्षा बह आत्मतत्त केवर खानुभवके द्वारा ही गम्य है, न कि अन्य मन आदिके 
द्वारा | ४४ ॥ “मैं अकेल हूं? इस प्रकारकी बुद्धिसे अद्भगैत तथा “में कर्मसे संयुक्त हूं” इस प्रकारकी 
बुद्धिसे ढैत होता है। इन दोनोंमेंसे प्रथयण विकल्प ( अद्वैत ) “अविनश्वर मुक्तिका कारण और द्वितीय 
(दैत ) विकल्प केव् संसारका कारण है ॥ ४५॥ मैं बद्ध हूं अथवा भुक्त हूं, इस प्रकार द्विलबुद्धिके 
होनेपर निश्चयसे दैत होता है । इसलिये जो योगी मोक्षके निमित्त इन दोनों विकश्पोंसे रहित हो गया है 
बह मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ गभूत, मविष्यत्‌ एवं वर्तमान पदार्थोके अयावकी भावनासे परिप्णे चित्त 
अभ्यासके वढसे चैतन्य स्वरूपको उत्कृष्ट आनन्दसे युक्त कर देता है ॥ विशेषार्थ - निश्मसे मैं शुद्ध 


मन पक बराफीशा जल का युरितरर्क्करए। २छ 'भजीकरोतु नास्ति। २ेलझमुक्त। ४ शकारणपिकत्पं!। का मिया 
ता 
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645 ) बर् पश्यम बद्धो सुंक् मुक्तो भवेत्सदात्मानम्‌। 
याति यदीयेन पथा तदेव पुरमझ्ुते पान्थः ॥ ४८ ॥ 
646 ) मा गा बहिरस्तर्वा साम्यसुघापानवर्थितानन्व । 
आस्स्‍्व यथेष तयैव च विकारपरिवर्जितः सततम्‌ ॥ ४९ ॥ 
647 ) सख्यति यत्र लूब्ये शुतभुवि मत्यापगातिघावस्ती । 
विनिदुत्ता दूरादपि झगिति' खस्थानमाअयति ॥ ५० ॥ 
648 ) लश्नमत शहीताखिलका छत्रयगतजगश्नयव्याप्ति । 
यञ्ञास्तमेसि सदसा सकलो 5पि हि वाक्परिस्पन्दः॥ ५१ ॥ 
649 ) तत्ममत विनष्टाखिलविकल्पजालदुमाणि परिकछिते । 
यत्र बहन्ति बिव्ग्धा दग्धवनानीय हृदयानि ॥ ५२ ॥ 
ज्ञानौ-अभ्यासात्‌ चिद्गुप परमानन्दान्वितं कुरते ॥ ४७ ॥ सदा सर्वदा आत्मानं बद्ध परयन्‌ बद्धः भवेत्‌ । मुक्ते पत्यन मुक्तः 
भवैत्‌ । पान्थः पचिकः । यदीयेन पया भार्गेण याति तदेव पुरे नमरम्‌। अश्वुते प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ बहिः बाह्मम्‌। अन्तः 
अभ्यन्तरमू । भा गाः मा गचुछ | भो साम्यसुधापानवर्धितानन्द । तथा आस्ख ति4। तथा कथम्‌। यथा विकारपरिवर्जितः 
सतते भवसि ॥ ४९ ॥ तत्तत्त्वं जयति । यत्र तत्त्वे लब्बे सति । मत्यापगा मतिनेंदी। श्रुतभुवि आगमभूमौ । अतिधावन्ती, 
बूंगादपि बिनिदत्ता व्याडुटिता । झगिति वेगेन । खस्थानम्‌ आश्रयति ॥ ५० ॥ तत्‌ आत्मज्योतिः भो लोकाः यू नमत । 
यत्र आत्मज्योतिषि । सकलो5पि वाकपरिस्पन्दः वचनसमूह: । सहमा अस्तम्‌ एति अरे गच्छति । किंलक्षणं ज्योतिः । 
गृहदीत-अखिलकालत्रयगतजगजत्नयस्य ध्याप्तिः यस्मिन्‌ तत्‌ व्याप्ति ॥ ५१ ॥ भो भव्याः । तत्तत्तम्‌ | यूयें नमत। यत्र आत्मनि 
तस्वे परिकडिते सति शाते सति । विदग्घाः पण्डिताः । दग्धवनानि हव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । 'क्यभूतानि हृदयवनानि । 


चैतन्यसवरूप हूं, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो भूत कालमें था, न वर्तमानमें है, और 
न भविष्यमें होगा; इस प्रकार जब यह मन अद्वैतकी भावनासे हृढताको प्राप्त हो जाता है तब जीवकों 
परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥| 9७ ॥ जो जीव आत्माको निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह 
कर्मगढ्ध दी रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक है- पथिक जिस नगरके 
मागसे जाता है उसी नगरकों वह प्राप्त होता है॥। ४८ ॥ हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिगत आनन्‍्दकों 
धाप्त जाल्मन । तू बाक्ष तत््त अथवा अन्तस्तत्त्में मत जा। तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित 
होज हैं उसी प्रकारसे स्थित हो जा ॥ ४९ ॥ जिस चैतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप पए्थिवीके 
ऊपर बेगसे दौड़नेवाली बुद्धिरुपी नदी दूरसे छौटकर शीघ्र ही अपने स्थानका आश्रय लेती है वह चैतन्य 
स्वरूप जयबन्त रहे ॥ विशेषाये- अभिप्राय यह है कि जब तक चैतन्य खरूपकी उपलब्धि नहीं होती हल 
तमी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रश्त होती दै । किन्तु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुभव प्राप्त 
होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चैतन्य ख्वरुपमों ही रम जाती है। इसीसे 
जौवको शाश्वतिक खुखकी प्रात्ति होती है ॥ ५० ॥ जिस आत्मज्योतिमें तीनो काल और तीनों लेकेकि 
सब दी पदार्थ प्रतिभासित द्वोते हैं तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्त सहसा नष्ट हो 
जाती है उस आत्मज्योतिको नमस्कार करो ॥ ५१ || जिस आत्मतैजके जान लेनेपर चतुर जन जले हुए 
वर्नेकि समान विनाश क्रो प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे हो 


टिक से युक्त हृदयोंको धारण 
जालतेजके लिये नमस्कार करो || - जिस प्रकार बनमें अ्रिके लग जानेपर सब 2000 बे 
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650 ) बद्धों था मुझो वा चिदूपो लयविच्ारपिधिरेषः । | 
दि साक्षास्स मयसारः ॥ णऐे ॥ 
65 ) नयनिक्षेपत्रमितिप्रश्नवतिविकस्पोज्यित पर॑ शास्तम्‌। 
घाम चिद्रूपम ॥ ५७ ॥ 
652 ) झोते शातमशेर्ष इ्टे व॒ईं लू शुद्धचिदूपे 
रोषयोध्यविषंयो र्योधोौ यक्ष तद्भिऔ ॥ ५५ ॥ 
653 ) भावे मनोहरे 5पि च कालिज्रियता थ जायते भीतिः | 
अपि सर्वाः परमात्मनि दृछ्टे तु स्वयं समाप्यस्ते ॥ ५८ ॥ 
653 ) सन्नप्यसशज्िषय बिदां जनसामास्यो 5पि कर्मणो योगः | 


पशथिकानासिव सरिस्पूरः ॥ ५७ ॥ 
655 ) जज जेत खुतिई रोहणभुवि रखमीप्सित प्राप्य । 
देयादेयश्रुतिरपि विकोफपते रूग्धतस्वेलन ॥ ५८ ॥# 


बिनष्टाखिलविकल्पजालहुमाणि ॥ ५२॥ चिढंद्रपः भद्ध: वा मुक्त: वो एवं: नयविचारविधिः: । हि यतः । साक्षात्समयसारः 
सर्वनयपक्ष रदितः भवति ॥ ५३ ॥ अहम एक चिद्रपस । धाम ग्ृहम्‌ । किलक्षण चित्रूपन्‌ । नयनिश्षेपप्रमिति-प्रमाणत्रम्नति- 
आदिविकल्पोज्मिते रहितम्‌ । पुनः किंलक्षण चिद्रपप््‌ । शान्तम्‌ । परे अ्ेध्म्‌ । पुनः शुद्धाचुभूतिगोचरम्‌ ॥ ५४ ॥ शुद्धन्चिद्रपे 
हाते सति अशेष शातस्‌ । च पुनः । शुद्धचिद्रपे दंडे सति अशेषष दृष्टम्‌ । यश्यस्मात्कारणात्‌। इस्बोधों। तद्षिज्ौ न तस्मात्‌ 
चिद्गूपात्‌ भिन्न न। किलक्षणो धग्बोजी । निःशेषजोध्यविषयो निःशेषज्ञेयगोचरी ॥ ५५ ॥ च पुनः । मनौहरे$पि भावे' सति 
काचित्‌ नियता निश्चिता । प्रीतिः । जायते उत्पग्यते । अपि । खयम्‌ आत्मना परमात्मनि इृष्टे सति सवोः प्रीतयः समाप्यम्ते । 
यस्मिन्‌ परमात्मनि इृष्टे सति सर्वपदा्ो: दृश्यन्ते । सर्वों मोहो' बिनाश गच्छति ॥ ५६ ॥ बिदां पण्डितानाम्‌ । कमैणों योग 
सन्‌ अपि असन्‌ इव । तरणपटूनां पचिकाना सरित्पूरः इव । किलक्ष गः सरित्यूरः | जनतामान्गो5पि जनतुल्यः अपि | सहृद्धः 
॥ ५७ ॥ जन्घतसस्‍्वेन मुनिना । हेय-अद्देयश्ुतिः अपि विल्वेक्यते । रोदणभुवि रोहणाचले । सुचिरे विरकालम | सगयमाणेन 
हो जाते हैं उसी प्रकार विवेकी जनके हृदयमें आत्मतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकश्पसमूह नष्ट हो 
जाते हैं। ऐसे आत्मतेजको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ चैतन्यस्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, 
यह तो नर्योके आश्चित विचारका विधान है । वास्तवमें समयसार ( आत्मस्वरूप ) साक्षात्‌ इन सब 
नयपक्षोंसे रहित है ॥ ५३ ॥ जो चेतन्यरूप तेज नय, निक्षेप और प्रमाण आदि विकस्पोंसे रहित; 
उत्कृष्ट, शान्त, एक एवं शुद्ध अनुभवका विषय है वही में हूं ॥ ५० ॥ शुद्ध चेतन्यस्वरूपके ज्ञात हो 
जानेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख लेनेपर सब कुछ देखनेमें आ जाता है। कारण यह 
कि समस्त ज्ञेय पदार्भोकों विषय करनेवाले दर्शन और ज्ञान उक्त चेतन्य स्वरूपसे मिन्न नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 
मनोहर भी परदार्थके विषयमें कुछ नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है। परन्तु परमात्माका दर्शन होनेपर 
सब दी प्रकारकी प्रीति खबमेब नष्ट हो जाती है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार तैरनेमें निपुण पथिकोके लिये 
बृद्धिगत नद्ीका प्रवाह हो करके भी नहींके समान होता है-- उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते हैं-- 

लिये जनसाधारणमें रहनेवाला कर्मफा सम्बन्ध विधमान होकर भी अविश्वमानके समान 
प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार चिर कारसे रोहण पर्वतकी भूमिमें इच्छित रत्नको खोजनेवार 
मनुष्य उसे प्राप्त करके हेय और उपादेयकी भ्रुतिका भी अवलोकन करता है-यह अहण करनेके योग्य 
है या त्यागनेंके योग्म, हस प्रकारका विचार करता है- उसी प्रकार तरतज्ञ पुरुष आत्मारूप रोहणभूमिमेँ 
बिर काठसे इच्छित आत्मतत्वरूप रको खोजता हुआ उसे प्रापस करके देय-उपादेय शुतिका भी 

१ ७ का नाशि।' २ झु एवं अहम! ह छ प्रमोहरे भागे। ४ क॑ ते मोह: 


श्र्र पप्मनन्दि-पञर्थिशतिः [656: ११५९- 


656 ) कर्मकलितो 5पि सुक्तः सआीको दुर्गतो उप्यहमतीय । 
सपसा दुःल्यपि स सुखी आभीगुदपादप्रसादेन ॥ ५९ ॥ 
657 ) बोघादस्ति न किंचित्कार्ये यहुश्यते मलाशम्से । 
५ आहृष्ट यन्य सत्राइायनरः स्फुरति नटकानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
658 ) निश्चयपश्चाशत्‌ पह्मनन्दिन सूरिमाध्रिभिः कैशित्‌ । 
शष्दैः स्वे शाक्तियचितवस्तुगुणैविंरचितेयमिति ॥ ६१ ॥ 
659 ) दा नपभीः कब घच्मि तसयां ने कार्यमाखण्डलसंपदों 5पि । 
ह प तर्त्य परं चेतसि चेस्ममास्ते ॥ ६२ ॥ 
कवलोक्यमानेन । ईप्सितं र् प्राप्य विछोक्चते ॥ ५८ ॥ श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं कर्मकलितोषपि मुक्तः | श्रौशुदुपादप्रसादेन 
अहं दुर्गतोषपि दरिद्रोषपि अतीव सनश्नीकः श्रीमान्‌। च पुनः | तपसा दुःखी अपि श्रीगुरुपादप्रसादेन जहं सुखी ॥ ५५ ॥ 
मे मम बोधात शानात्‌ । किंचित्‌ अपरप | कार्य न अस्लि । यत्‌ दृश्यते तत्‌। मलात्‌ कमैमलात्‌ हृश्यते । नटकानाम्‌ । दारु- 
मरः काष्टपुत्तकिका । आकु्टयन्थ्रसूजात्‌ आकर्षितसूज्ञात्‌ । नटति नृत्यति ॥ ६० ॥ इति अमुना प्रकारेण । इसे निश्चयपश्शाशत्‌ 
कैखित शब्देः । विरचिता कृता । किलक्षणैः शब्दे: । पद्मनन्दिनम्‌ । सूरिम्‌ आचार्यम्‌ । आश्रिनिः आश्रितैः । पुनः किंलक्षणैः 
शब्हेः। 'सखशक्तिसूचितवस्तुगुणः ॥ ६१ ॥ चेथदि । मम चेतति। परम" आत्मतत्त्वम्‌ । आस्त' तिष्ठति | किंलक्षण पर॑ 
तक्वम्‌ । अशेषवाज्छाविलयेकरूप सर्ववाज्छारहितस्‌ । नुपश्नी. तृणप्‌ । तस्या राजलक्ष्म्याम्‌ । किमु वच्छि कि कथयामि । सम 
आखण्डलसंपदो5पि न कार्येम्‌ ॥ ६२ ॥ इति निश्चयपश्चाशत्‌ समाप्ता ॥ ११ ॥ 


अवलोकन करता है ॥ ५८ ॥ मै कर्मसे संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके चरणोके प्रसादसे मुक्त जैसा 
ही हूं, अत्यन्त दरिद्र होकर भी रछक्ष्मीवान्‌ हूं, तथा तपसे दुःखी होकर भी सुखी हूं ॥ विशेषा्ै*- 
तत्त्वज्ञ जीव विचार करता है कि यद्यपि में पयोयकी अपेक्षा कर्मसे सम्बद्ध हूं, दरिद्री हें, और तपसे 
दुःखी भी हूं तथापि गुरुने जो मुझें शुद्ध आत्मखवरूपका बोध कराया है उससे में यह जान चुकाहूं कि 
वास्तवर्मे न मैं कर्मसे सम्बद्ध हूं, न दरिद्री हं, और न तपसे दुःखी ही हूं । कारण यह कि निमश्चयसे मैं 
कर्मबन्धसे रहित, अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित, एवं परमानन्दसे परिपूर्ण हूं ।ये पर पदार्थ शुद्ध 
जात्मखरूपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ॥ ५९ ॥ मुझे ज्ञानेक सिवाय अन्य कुछ भी कार्य 
नहीं है । अन्य जो कुछ भी दिखता है वह कर्ममलसे दिखता दै । जैसे- नटोंका कापष्ठमय पुरुष 
( कठपुतली ) यंत्रकी डोरीके खींचनेसे नाचता है ॥ विशेषाथे-जिस प्रकार नटके द्वारा कठपुतलीके यंत्रकी 
डोरीके खींचे जानेपर वह कठपुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित होकर 
चतुर्गतिस्वरूप संसारमें परिअमण किया करता दै, निश्चसे देखा जाय तो जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध 
ज्ञाता द्रष्ट है, उसका किसी भी बाह्य पर पदार्थसे प्रयोजन नहीं है ॥ ६० ॥ पश्ननन्दी सूरिका आश्रय 
लेकर अपनी शक्ति (वाचक शक्ति ) से वस्तुके गुणोंको सूचित करनेवाले कुछ शब्दोंके द्वारा यह 
“निश्चयपंचाशत्‌' प्रकरण रचा गया है ॥ ६१ ॥ यदि मेरे मनमें समस्त इच्छाओंके अभावरूंप अनुपम 
स्वरूपवाला उत्कृष्ट आत्मतत्त्व खित है तो फिर राजलक्ष्मी तृणके समान तुच्छ है। उसके विषयम तो क्‍या 


फहू, किन्तु मुझे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार निश्चयपंचाशंत्‌ 
अधिकार समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 
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व 3 न न 
१ के आकृश्टियश्र, ब आइअयन्न । २ शत स्वभक्ति | ३ वा चेन्ममास्ति | ४ के आशृष्टि। ५ श्‌ चेतलि मम अन्तःकरणे पर | 5 ह्ञ अस्ति | 


[ १२, अक्षचर्यरक्षावर्तिः ] 


660 जयभ्ति ये लोकाशिपाः केजन 
अल कक शेष: समराशेषितः । 


शाब्सात्ममिर्लीकया 
ये। श्ाभ्रहयर्जिलेरपि जितस्तेभ्यों यलिस्थो नमः ॥ १ ॥ 
663 ) आत्मा जहा विविकथोधमिलयों यशअ जे 
स्वाज्ञासंगचिवर्जिविकमनसस्सड़्ह्ाचर्य भुनेः । 


पएये सत्यवक्ाः 
यदि तदा स अदहायारी भजेत्‌ ॥ २॥ 
662 ) स्वप्ने स्यादतियारिसा यदि सदा तत्रापि शाझ्मोदिते 
प्रायम्थिशिविधि करोलि रजनीभागानुगत्या सुतिः । 
केस्यः यतिम्यः । नमः नमस्कारोइस्तु । यैः यतिमिः । सो5पि । प्रोह्ूतविकमः उत्पन्नविक्रमः । स्मरभटः छीलछूया जितः । 
कि लक्षणैयेतिसिः । शान्तात्मभिः क्षम्ायुक्रै: | पुनः किंल्क्षणैः । शख्रप्रहवर्जिति:: अपि कामो जितः + येन कामेन। सेषां 
राज्ञाम। अपि । वक्षसि हृदये | दर्द कठिन॑ रोपः बाण: । समारोपितः स्थापितः । तेषां केबासै। ये केखन राजान: । 
भअ्रक्षेपेण रिपुकुले जयन्ति | किलक्षणा: राजान. लछोकाधिपाः ॥ १ ॥ आत्मा ब्रह्म विविक्तनोघनिलग्र:ः | तत्र जात्मनि। 
यन्मुनेः । चर्य प्रवर्तनम । तत्पर ब्रद्मचयेम््‌। किंलक्षणस्थ मुनेः | ख-अज्नस्म शरीरस्थ । आसंग्रात्‌ निकटात्‌ । विवर्णितिक- 
मनसः । एवं सति अबलाः ब्रद्धाया: यदि खमातृभगिनीपुत्रीसमाः प्रेक्षते तदा स मुनिः ब्रद्मचारी भवेत। 
सुनिः विजितेन्द्रियः ॥ २॥ तन्न ब्रह्मर्ग । यदि सप्नेषपि अतिचारिता । स्थाजूबेत्‌ । तदा शुनिः । रजनीभागानुगत्या 
रात्रिप्रहर-अभनुसारेण शाज्ोदितं प्रायश्ित्ततिथि करोति । पुनः । यदि चेत । जाप्रतोष्षि दि राग्रोद्रेकलया दुराशयतया 
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जो कितने दी राजा श्कुटिकी कुटिल्तासे ही झत्रुसमूहको जीत लेते हैं उनके भी वक्षःस्वसुमें 
जिसने दृढ़तासे बाणका आघात किया है ऐसे उस पराक्रमी कामदेवरूप सुमटको जिन शान्त भुनियोनि 
बिना शखके द्वी अनायास जीत लिया है उन मुनियोंके लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥ अह्य शब्दका अर्थ 
निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्मा है, उस आत्मामें लीन होनेका नाम अह्मचये है । जिस मुनिका मन अपने 
शरीरके भी सम्बन्धमें निर्ममत्व हो चुका हैं उसीके वह अश्नचर्य होता है। ऐसा होनेपर यदि इन्द्रियविजयी 
दोकर बृद्धा आदि ( युकती, बाला ) ख्रियोंकी ऋमसे अपनी माता, बहिन और पुत्रीके समान समझता है 
तो वह अझाचारी होता है ॥ विशेषार्थ- व्यक्ह्दर और निश्चयकी अपेक्षा अह्मचर्यके दो मेद किये जा सकते 
हैं। इनमें मैथुन क्रियाके त्यागको व्यवहार त्रक्नचर्य कहा जाता है । वह भी अणुन्रत जौर महात्रतके 
मेदसे दो प्रकारका है। अपनी पत्नीको छोड़ शेष सब खियोंको अथायोग्य माता, बहिन और पुन्नीके 
समान मानकर उनमें रागपूर्ण व्यवहार न करना; इसे ब््मचयौणुन्त अथवा स्वदारसन्तोष भी कहां जाता 
है। तथा शेष खि्रोके समान अपनी पलनीके विषयमें भी अनुरागबुद्धि न रखना, मह अश्मचर्यमहाकत 
कदलाता है जो सुनिके दोता है । अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें दी रमण करनेका नाम निश्धय अक्षचर्य 
है। बह उन महामुनिर्योके होता है जो अन्य बाहझ्न परदार्थेके विषममें तो क्या, किन्तु अपने शरीरके भी 
विषयमें निःस्ृद्द हो चुके हैं । इस प्रकारके अक्षचर्यका ही स्वरूप प्रस्तुत छोफमें निर्दिष्ट किया गया 
है॥२॥ यदि स्वामें भी कदाचित्‌ अ््चर्यके विषयमें अतिचार ( दोष ) उपल दोता दे तो युनि उसके 


_  पराकमइणबण्शिट। रकश तेप कगार नाखि। ह शलग्रहणबर्जति:। २ झ तिपां केशासः नारिव । 
पलर्नन० २५ 





श्९्च पद्मनन्दि-पञ्अविशतिः [6623 १५-३- 


रागोद्रेकतया दुशइायतया सा गौरवात्‌ कर्मणः 

तस्य स्वायदि जाप्मतो उपि हि महच्छोघधनम ॥ रे ॥ 
668 ) निर्त्य खादति हस्तिसकरपलं हद पक तद्र॒ति- 

वेषणेकदिने शिकाकणथरे पारावते सा सवा । 


न अहायगतमेति नाशमथवचा स्याण्य भुक्केगुणा- 

सदक्षां शढ एक एच कुरते साथोर्मनःसंयमः ॥ ४ ॥ 
664 ) चेतःसंयंमन यथावद्घन मूलअतानां मते 

दोषाणां थे यथायले प्रभवता याहां' मुनेशानिनः । 

तजास्यें पुनरान्तरं समरसीभावेन चिश्वतसो 

नित्यानन्द्विधायि कार्येजनक' सर्वैत्र हेतुद्देयम ॥ ५ ॥ 
665 ) चेेतोश्रान्तिकरी नरस्य मदिरापीतियथा स्त्री तथा 

तत्संगेन कुतों झुनेर्व तविधिः स्तोको 5पि संभाव्यते । 


था कर्मणः गौरबात । साँ अतिचारिता। तस्य मुने. । स्थात्‌ भवेत्‌ । तदा | तस्थाम अतिचारितायाम्‌ । महत्‌ शोधनम्‌ 
॥ ३ ॥ सिंदहो बली नित्यं सदैव हस्तिसकरपले मास खादति । तद्गति' तस्य सिंहस्य रति. कामः । वर्षेण एकदिने भवति । 
सा रतिः । पारावते कपोतयुगले सदा । किलक्षणे पारावते । शिलाकणचरे पाषाणखण्डचरे । तत. भुक्ते: आद्वारस्य 
शुणात्‌ ब्रह्मत्रते नाशं न एति न गर्छति । अथवा अभुक्तेमुणात अभोजनात ब्रह्मत्रत॑ न भवेत्‌ । साथों मुने' । एक एवं मन'- 
संयमः मनोनिरोध । तद्नक्षा" तस्य कामस्य रक्षां कुरुते॥ ४ ॥ ज्ञानिन' मुने. मूलअतानाम्‌। च पुनः । शेषाणाम्‌ उत्तर- 
गृणानाम । यथाबत्‌ यथोक्तम अबन॑ रक्षणम्‌ । बाह्य चेत सयमन मतम"। किंलक्षणानाम्‌ उत्तरगुणानाम्‌। यथाबलं प्रभवर्ता 
यथोक्त-उत्पय्यमानानाम्‌ । पुनः । चि७बतस समरसीभावेन एकीमाबेर्न | आन्तरम्‌ अभ्यन्तरम्‌ । तजन्ये तस्मात्‌ मूलोत्तरगुण- 
प्रतिपालनात्‌ । किलक्षणम्‌ अभ्यन्तरसमरसम्‌ । नित्यानन्दविधायिकायंजनकम्‌ । सर्वश्न विधौ + हेतुद्वंयं बाह्य-अ *यन्तर कारणम्‌ 
॥ ५ ॥ नरस्य यथा मदिरापीतिः मदिरापानम्‌ । चेतोभ्रान्तिकरी भवेत्‌ तथा स्त्री चेतोश्रान्तिकरी भवेत्‌ । मुनेः । तत्खगेन तस्याः 
किया: संगेन निकटेन । स्तोकोषपि त्रतविधि: कुत समभाव्यते । अपि तु न संभाव्यते । तत्तस्मात्कारणात्‌ । व्रतिभिः समस्त- 


ता नलननअलचलजीत अधशबल> |2५ 


विषयमें भी राजिविभागके अनुसार विधिपूर्वक प्रायश्रित्तकों करते हैं । फिर यदि कर्मोदयवश रागकी 
प्रबलतासे अथवा दुष्ट अभिप्रायसे जागृत अवस्थामें वैसा अतिचार होता है तब तो उन्हें महान्‌ प्रायश्चित्त 
करना पढ़ता है ॥ रे ॥ जो बलवान सिंह निरन्तर हाथी और शूकरके मासकों खाता है उसका अनुराग 
( संभोग ) वर्षमें केवल एक दिनके लिये होता है । इसके विपरीत जो कबूतर कंकड़ोंको खाता है. उसका 
वह अनुराग निरन्तर बना रहता है। अथवा, भोजनके गुणसे- गरिष्ठ भोजन या रूखा-सूखा भोजन करने 
अथवा उपवास करनेसे- उस ब्रह्मच्यका न तो नाश होता है और न रक्षा ही होती है । उसकी रक्षा तो 
दृदतासे निम्रहको प्राप्त कराया गया एक साधुका मन ही करता है ॥ 9५॥ मूल्गुणोंका तथा झक्तिके 
अनुसार उत्पन्न होनेवाले शेष ( उत्तर ) गुणोंका विधिपूर्वक रक्षण करना, यह ज्ञानी मुनिका बाह्य मनःसंयम 
कहा जाता है। इससे फिर वह अन्तरंग संयम उत्पन्न होता है जो चैतन्य और चित्तके एकरूप हो जानेसे 
शाश्वतिक सुखको उत्पन्न करता है । ठीक है-सर्वत्र बाह्य और आस्यन्तर ये दोनों द्वी कारण कार्यके 
जनक होते हैं ॥ ५॥ जिस प्रकार मद्यपान मनुष्यके चित्तको आन्तियुक्त कर देता है उसी प्रकार स्वी 
भी उसके चित्तको आन्तियुक्त कर देती है | फिर भला उसकी संगतिसे मुनिके थोडे-से भी ब्रताचरणकी 
सम्मावना कहांसे हो सकती है / नहीं हो सकती है । इसलिये जिनकी बुद्धि संसारपरिअमणसे भयको 


श्क्क । ् +्प मं ५ 
बाढ़ी। २क कर्मननक। २ हा सा नास्ति। ४क'तहक्षा नालत। ५क अतम' ज्ास्ति। ६ का 'एकीआवेन' नास्ति । 


-668 : १२-६९ ] १०, अशाजपैरकात्यतिर श्श्ष्र 


गुणा: शुच्िमनस्सयणलपो गा । 
यावज्ञ स्मरकारि हारि यूचते रायाग्यु्ख बीक्षते ॥ ८ ॥ 


068 ) लेजोहानिमपूततां श्तहतति पार्ष प्रपात यथों 
मुक्त रागितयाज्ञनास्खृतिरपि क्लेश करोति ध्रुयम्‌ । 


युवतित्यागे मदान्‌ प्रयक्षः कर्तव्यः । किंलक्षणे: ब्रतिभिः । संसतिपातेन भीत्तमतिमिः । पुनः किलक्षणे: ब्रतिभि: । तपोभूमिकां 
प्राप ॥ ६ ॥ अन्ना ल्लरी । मुक्तेहठारि दृढागेला । अज्नना भवतरो. संसारबृक्षस्थ । सेके सिश्वने । सारिणी जल्घोरिणी । अज्ननां । 
नरसगस्य आबर्धने । मोहव्याधेन भिंहन विनिर्मिता वागुरों । यत्संगेन यस्याः खतरियाः संगेन । सतामपि । तत्‌ प्राणातिपातादि 
प्रमरति प्राणनाशो द्वूव॑ पाप॑ प्रसरति । तद्/तोपि । यते. मुने । यतित्वहतये भवेत्‌ । पुनः सा ख्री प्रत्यक्ष यतित्वपदनाश कि न 
कुयीत्‌ । अपि तु कुयौत्‌ ॥ ७ ॥ यावत्‌ कालम्‌ । रामात्‌ युवतेः मुख न वीक्षते । किलक्षणं मुखम्‌ । स्मरकारि कामोत्पादकम । 
पुन द्वारि मनोहरम्‌ | तावत्कालम्‌।॥ पूज्यपदस्थिति । परिलसत्‌ दीप्तियुक्त यश: तावत्‌ जुम्भते। शुअ्रतराः गुणा: तावत्‌ सन्ति। 
तावत्‌ मनः शुचि. | तावत्‌ तपो निर्मलम्‌ । तावत्कारु यतेः धर्मकधापि । राजते शोभते । स यतिः । तात्कारूम । दृश्यः इडड 
थोम्य भवेत्‌ । यावत्काले युवतेः मुखम्‌ । न वीक्षेते न अवलोकयति ॥ ८ ॥ राबितया अज़नास्मृतिः ख्रीस्मरणम्‌ । अपि प्लुव॑ 
निश्चितम्‌ । तेजोहानि करोति अपवित्रर्ता करोति । वतहति करोति अतधिनाश करोति । पाप॑ं करोति | ख्रीस्मरण मुक्तेः फ्थः 


प्राप्त हुई है तथा जो तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं उन संयमी जनोंको समस्त ख्लीजनके त्यागमें महान्‌ 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ जो ख्री मोक्षरूप महलके द्वारकी दृढ़ अगैला ( दोनों कपाटोंकों रोकनेबाल्म 
काष्ठविशेष- बडा ) के समान है, जो संसाररूप वृक्षके सींचनेके लिये सारिणी ( छोटी नदी या सिंचनपात्र ) 
के सदश है, जो पुरुषरूप हिरणके बांधनेके लिये वागुरा ( जाल ) के समान है, तथा जिसकी संगतिसे 
सज्जनोंके भी प्राणघातादि ( हिंसादि ) दोष विस्तारकों प्राप्त होते हैं; उस खीका नाम लेना मी जब मुनिजरतके 
नाशका कारण होता है तब भला वह स्वयं क्‍या नहीं कर सकती है ! अथोौत्‌ वह सभी अत-नियमादिकों नष्ट 
करनेबाली है ॥ ७ ॥ जब तक कामको उद्दीपित करनेवाला युवती खीका मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृष्टिसे 
नहीं देखता है तब तक ही मुनिकी पूज्य पदमें स्बिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर 
कीर्तिका विस्तार होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन 
पवित्र रहता है, तव तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही घर्मकी कभा सुझोमित दोती है, और 
तब तक ही वह दर्शनके योग्य होता है ॥ ८ ।॥ रागबुद्धिसे किया गया ख्ीका सरण भी जब निश्चयसे 
मुनिके तेजकी दानि, अपविश्रता, अतका विनाश, पाप, मोक्षमागेसे पतन तथा क्षेशको करता ह तब मत्य 
उसकी समीपता, दर्शन, वार्तोछप और स्पश् आदि क्या अनभोकी परन्‍्पराकों नहीं करते हैं! अर्थात्‌ 


१ क्ष कुबत्षि सा कि पुनः। २ छ वागुरा विनिभिता।! 


१५.६ पह्ननन्दि-पश्चविशतिः [668 : १२-९- 


तत्सांनिध्यविलोकनप्रतिबचःस्पर्शादयः कु्ेते 
कि नानर्थपरंपरामिति यतेस्वथाज्याबला दुरतः॥ ९ ॥ 
669 ) बेइया स्थाइनतस्तदस्ति न यतेश्रेद॒स्ति सा स्थात्‌ कुतो 
* नात्मीया युवतियतित्वममक्‍त्तत्त्यागतो यत्पुरा | 
पुंसो उन्‍्यस्य च योषितों यदि रतिश्छिन्नो नृपाचत्पलेः 
स्थादापज्ञलननद्यक्षयकरी त्याज्यैब योषा यतेः ॥ १० ॥ 
670 ) दारा एव गृहे न अेष्टकचिते तसैशहस्थो भवेत्‌ 
तत्त्यागे यतिरादधाति नियर्त स ब्रह्मलर्य परम्‌। 
जैकल्य किल तत्न चेत्तदपरं सर्वे विनर्श बते 
पुंसस्तेन बिना तदा तदुभयश्रष्टस्वमापथते ॥ ११॥ 
074 ) संपद्येत दिनद्वयं यदि खुल नो सोजनादेस्तवा 
स्रीणामप्यतिरूपगर्वितधियामर् शवाड्ायते । 
मागोत्‌ प्रपात॑ कगेति | क्वेश करोति । तत्सानिध्यविलोकनप्रतिवचःस्प्शादयः तस्थाः युवत्या. निकटबिलोकनप्रतिवचनस्पशोदयः। 
अनर्थपरंपरा पापपरंपराम्‌ | कि न कुर्बेत | अपि तु कुर्चते” * इत हेतोः । भो यते' । अबछा दूरनः त्याज्या त्यजनीया ॥ ९ ॥ 
वेश्या धनतः स्थात्‌ भवेत्‌ । तद्धनं यते. नास्ति । चेतू यदि । कलिप्रभावात्‌ यतिभि. घन गृह्ीतें तद्धने यते” अस्ति तदा सा 
वेश्या कुत. कब्मात प्राप्यत । तस्य यते. आन्मीया अपि युवात न । सेव त्यक्ता । यत्‌ यस्मात्‌ । पुरा पूर्वम्‌ । तत्त्यागतः 
त्रीद्यागत' । यतित्वम्‌ अभवत । च पुन. । अन्यस्य पुंस पुरुषस्य | योषितः सकाशात्‌ । यदि । रति- क्ीड़ा | स्थात्‌ भवेत्‌ । 
तदा तत्पतेः तस्या, ख्िया. पते: [ पत्यु" ] वत्भात । अथपा नृपात्‌ | छिन्न हम्तपाददर्द्रियादिकेदितः | आपत्‌ स्थात्‌ भवेत्‌ | 
तत, कारणात्‌। योषा जननहयक्षयकरी इदछोकपरलोकद्रयक्षयकरी। यते त्याज्या ॥ १०॥ दाराः ल्ली एवं रृहम्‌। च 
पुन । इश्कचित व्याप्त गृद्दे शहद न । लोके ईंट *। तत्तस्मात्कारणात्‌ । ते कलत्रे. कृष्वा । गृहस्थः भवेत्‌ । तत्त्यागे ऋ्रीत्यागे 
सति । से यति- नियर्न निश्चितम्‌। पर ब्रह्मचयम्‌ आदवाति आचरति ) चेत्‌ यदि । तत्र ब्रह्मचर्य वैकल्यम्‌ । किल इति सत्ये । 
अपरे स्व सकल अतम्‌ । वित्त्टम्‌। तेन अद्यचरयेंग बिना तदा पुंस पुरुषम्य | तदुभयश्रष्टलम आपदते प्राप्यते इहलोके पर- 
लोके अ्रष्ट/ भवेत्‌ ॥ ११ ॥ यदि ख्रीगाम्‌ । भोजनादे- सकाशात्‌ । दिनद्वयं सुख नो संपद्षेत सुखे न उत्पथते । तदा छरीणाम्‌ 


अवश्य करते हैं | इसलिये साधुको ऐसी स्रीका दूरसे ही त्याग करता चाहिये | ९ ॥ वेद्या धनसे प्राप्त 
होती है, सो वह धन मुनिक्रे पास है नहीं | यदि कद्राचित्‌ वह धन भी उसके पास हो तो भी वह प्राप्त 
कहासे होगी ? अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति दुरूभ है | इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही ख््री मुनिके पास हो, सो 
यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि, पूर्वमें उसका त्याग करके ही तो मुनिधर्म स्वीकार किया है । यदि किसी 
दूसरे पुरुषकी ख्रीसे अनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस ख््रीके पतिके द्वारा भी इन्द्रियछेदन 
आदिके कष्ठको भ्राप्त होता है । इसलिये साधुके लिये दोनों छोकोंको नष्ट करनेबाली उस ख्लीका त्याग 
ही करना चाहिये ॥ १० ॥ ख्री ही घर है, ईंटोसे निर्मित घर वास्तवर्मे घर नहीं है । उस ल्लीरूप गृहके 
सम्बन्धसे ही आ्रवक गृहस्थ होता है। और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्ह्नचर्यकों पारण करता 
है। यदि उस त्ह्मचर्यके विषयमें विकलता ( दोष ) हो तो फिर अन्य सब ब्त नष्ट हो जाता है । इस 
प्रकार उस बरन्नचर्यके विना पुरुष दोनों ही लोकोसे भ्रष्ट होता है, कर्थात्‌ उसके यह छोक और परलोक दोनों 
ही विगड़ते हैं ॥ ११ ॥ यदि दो दिन ही भोजन आदिका सुख न प्राप्त हो तो अपने सौम्दयपर अव्न्त 

अभिमान करनेवाली उन लियोंका शरीर मृत बरीरके समान हो जाता है । ख्रीके शरीरमें' सम्बद्ध झावष्य 
जा५5द7-_------०.० + रोररन समझ लवण्य 


१ श्ञ अपि तु कर्वते' नास्ति। २क्ष मोंयते' नास्ति। ह झ स्‍'क्वेन' थे ५ 
;$ नास्ति। ४छब्ष्ट । ? सकल! 
नास्ति। ७ जा इहलॉकपरलोमम्रष्ट टन म मम जम 
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लावण्याद्रपि रच चशकमिति नह 

इ॒ष्न्‍्ठा कुकुमकह्जलादिरखनाँ मा गउछ मोह मुमे॥ १२ ॥ 
672) मार सा शाकपे माल इक बला $ 

यस्ये ख्रीवपुषः पुरः आंता प्रतिह्षा न हि। 

तत्पर्यब्तदरशां गर्त विधिवशाल्क्षिस्तं झ्वतं पश्चिमरि- 


झ्तें 
अशिइ्छादितनालिकेः पिदवने रहे लघु स्थज्यते ॥ १३॥ 
673 ) अं कक ० केक रथ 
गायशद्पि प्रमोदजनर्क सूहात्मनां नो सताम | 
उचज्छूनर्यडुभिः शवैरतितरां की्णे इमशामस्यर्ल 
कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसमजः ॥ १७ ॥ 
674 ) &“य भा कचाः 


कपालठ्मजिनाच्छम्म मुर्ख योषियां 
नयने कुलो पलूमरी वाह तते कीकसे । 

अह्ज शरीरम्‌ । शवाजह्ायते दावस्तक-अशहम्‌ इब आचरति। किंलक्षणानां ख्रीगणाम्‌। अतिरुपगर्वितधियास्‌ । चर पुनः । तत्र 
स्रिया: अज्ले । लावण्यादि अपि चश्ऊम्‌ | रि्॒ट बद्धम्‌ । तत्तस्पात्कारणात्‌ । भो भुने कुछुमकजलाद्रियनाम्‌ | तदता तत्यां 
ख्त्रियां गतां प्राप्ताम्‌। दष्ठा भोहं मा गच्छ ॥ १२ ॥ यस्यागस्य] जीवपुथः: । पुरः क्षप्रे। रम्मासतम्भर्णालदेमशसणशचीस्मे 

पुरें:परिगतैः प्राप्तैः । प्रतिष्ठी न हि प्राप्त । तच्छरीरम्‌ । विधिबशात्‌ कर्मवशात्‌ । पर्येन्तदर्शां रत मरणे प्राप्तम । 
पित॒बने क्षिप्तम्‌ । पक्षिमिः क्षते खण्डितम्‌ । दृष्टम्‌। जनैः लघु त्यज्यते । किंलक्षणेः जनेः । छादितनासिकेः ॥ १३ म 
योषितां खीणाम्‌ अर ययपि श्रविऊसत्तारुण्यलावण्यवद्धूपावत्‌ आभरणयुक्तशरीर॑ मूदात्मनां प्रमोदजनकं भवति । सता खाधूनां 
प्रमोदजनकक नो । यर्था श्मशानस्थर्ू लब्ध्चा कृष्णकाकनिकरः तुथ्यति । राजहंसब्रजः नो तुज्यति । किंलक्षणे स्मशानम्‌ | 
उच्छूने: बहुमिः शबैः मतकैः । अतितराम्‌। की व्याप्तम्‌ ॥ १४ ॥ योषित! स्लीणाम्‌ । कचाः केशाः । यूकाधाम शृहस्‌। 
स्लीणा मुर्ख कपालप्‌ अजिनेन आच्छन्षम्‌ आच्छादितम्‌। नयने दे तत्चछिदवे तस्य मुखस्य छिदे। झौणां कुयो मौसपिण्ही । 
भाहू तते भुजो दीर्घे कीकसे' अस्थिलरूपे | स्रीणा तुन्दम्‌ उद्रम्‌ | मूत्रमछादिसश विष्ठागृहम्‌ । जपने प्रस्यन्दि क्षरणलमाबं 
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आदि भी विनश्वर हैं। इसलिये हे मुने ! उसके शरीरमें संल्म् कुंकूम और काजल आदिकी रचनाको देखकर 
तू मोहको प्राप्त मत हो ॥ १२ ॥ पूर्व समयमें जिस लीशरीरके आगे झदलीस्तम्भ, कमकनारू, सुवर्ण, 
चन्द्रमा और नील कमर आदि प्रतिष्ठाको नहीं प्रांत हो सके हैं वह शरीर जब दैववश मरण अवख्वाको 
प्राप्त होनेपर स्मशानमें फेंक दिया जाता है और पक्षी उसे इधर उधर नोंचकर क्षत-विक्षत कर टाकते हैं 
तब ऐसी अवस्थामें उसे देखकर भयको प्राप्त हुए छोग नाकको बंद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं-- तब उससे 
अनुराग करना तो दूर रहा किन्तु उस अबस्थामें वें उसे देख भी नहीं सकते हैं || १३ ॥| बचपि शोमाबमान 
यौवन एवं सौन्दर्ससे परिपूर्ण लियोंका शरीर आभूषणोंसे विभूषित है तो भी- वह मूर्खजनोंके दिये 
ही आनम्दको उत्पन्न करता है, न कि सज्जन मनुष्योके लिये | ठीक है-बहुत-ले सड़े-गले सत शरीरोंसे 
अतिशय व्याप्त सशानमूमिको पाकर काले कौवोंका समुदाय ही सन्तुष्ट होता है, न कि सजहंसोका समुदाय 
॥ १७ ॥ खियोकि बाल जुअंकि घर हैं, मस्तक एवं मुख चमड़ेसे आच्छादित है, दोनों नेज . उस भुखके 
छिद्र हैं, दोनों सन मांससे परिषूर्ण हैं, दोनों भुजायें लंबी हृड्डियां हैं, उदर मक-मूद्रादिका स्कात है। जबन 


है क तड़ताम, अधथ तदृगतम्‌। रअक शा यस्याः। रेआसश प्राप्ताः प्रतिष्ठा, क प्रातः प्रतितत / ४कतातो। थ५कस 
पुरः नारित। पे आ का प्रतिष्ठ। ७क प्राप्ताःः ८ क यथा नास्ति। ४ क् दोर्षकीकसे 





श्द्द पञ्रजम्दिप्पशर्थिदातिः है ली 


.झूचमलादिसश जघने प्रस्यम्यियर्योशई 
४3230] किमज महतां रागाय संभ्ाब्यते ॥ १५ ॥ 
) 675 ) कार्याकारयबिसारशूस्यमनसो लोकध्य कि जूमदे 

यो रामास्थसयादरेण वनितावफ्त्रस्थ छाझां पियेत्‌ । 

स्हाध्यसस्ते कवयः प्रव्धक्तयाग्डस्थौै- 

ख्र्मानसकपालमेसदपि येरप्रे खां जच्चेले ॥ १६ ॥ 
676 ) प्र श्ल्ीविषये विनापि हि परप्रोक्तोपदेशं भर 

रागास्धो जि कि कि न कुर्याझानः । 

अप्येत श्री्द करोति स्फ्रस्‌- 

धाड्वारं भ्रविधाय काब्यमसकझृछोकस्य कम्मित्कयिः ॥ १७ ॥ 
677 ) दारार्थादिपरिप्रहः कृतगृहैब्यापारसारो 5पि सन्‌ 

देवः सो 5पि ग्रृही नरः परघनख््ीनिस्पृद्दः सबेदा । 
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वीर्यनिःसरणस्थानम्‌ । वर्चोग्हँ पुरीषगृहम्‌ | पादरथूणम्‌ । अन्न शरीरे। महतां रागाय इद॑ कि संभाव्यते । ल्लीशरीरे रागाय 
किमपि न संभाव्यते ॥ १५ ॥ तस्थ लोकम्य वये कि ब्रूमहे । किलक्षणस्थ लोकस्य। कार्याकरार्यविचारे झत्यमनसः । य. 
अये छोकः । रागान्घतया आदरेण वनितावक्त्रस्थ लाला पिबेत । ते कत्रय, शटाष्या इति कोडर्थः निम्या.। ये कविभि.। एतदपि 
खौमुस्तम्‌ । सता साधूनाम्‌ अग्रे शशाइ्ववन्‌ चन्द्रवर्ते इति वर्ण्यते | किंछक्षण मुखस्‌। चमोनद्धकपालम्‌ । किलक्षणै. ऋविभि. । 
प्रव्यक्रवाग्डम्बरैः ॥ १६ ॥ एप जन. लोक' । मदनोदयात्‌ कामोदयात्‌ । भ्शम्‌ अतिशयेन । रागान्ध' अपि परप्रोक्त-उपदेद 
विनापि दि भ्रीविषये कि किस अनुचितम्‌ अयोग्यकार्य न कुर्यात। अपि तु कुयौत । कश्चित्कवि एतत्‌ स्फुरच्छूज्ारं काव्ये प्रौद़म । 
प्रविधाय कृत्वा । असकृत्‌ निरन्तरम्‌। छोकस्य परमार्थबोधविक्क करोति ॥ १७ ॥ सोडपि ग्रही नर भव्य, देव कथ्यते । 
किंलक्षण: भव्य: । दारा स्त्री अर्थ-द्रव्य-परिभ्रहयुक्त । पुन. कृतगृहव्यापारसार * अपि सन्‌ स भव्य. परधनपरख्नी निःस्पृह' । 
सर्वदा । तु पुनः ।स मुनि । देवानामू अपि देव एव ।अत्र लोके। केने पुंसा पुरुषेण नो मन्‍्यते । अपि तु सब मन्यते । यम्य 
बहते हुए मलका घर है, तथा पैर स्तम्भ ( थुनिया ) के समान है । ऐसी अवस्थामें यह स्रीका अरीर 
यहां क्या महान्‌ पुरुषोके लिये अनुरागका कारण हो सकता है अर्थात्‌ उनके लिये वह अनुरागका 
कारण कभी भी नहीं होता है ॥ १५ ॥ जिसका मन कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारसे रहित है, तथा 
इसील्थि जो रागमें अन्धा होकर उत्सुकतासे स्रीके मुखकी लारको पीता है, उस मनुष्यके विषयमें हम 
क्या कहें ? किन्तु जो कविजन अपने स्पष्ट वचनोके विस्तारसे सज्ननेकि आगे चमड़ेसे आच्छादित इस 
कपार युक्त मुखको चन्द्रमाके समान सुन्दर बतलाते हैं वे भी प्रशंसनीय समझे जाते हैं- जो वास्तवमें 
निन्‍्दाके पात्र हैं ॥ १६ ॥ यह जनसमूह दूसरोंके उपदेशके बिना भी कामके उद्दीप्त द्ोनेसे रागसे अन्धा 
होकर ख््रीके विषयमें कौन कौन-सा निन्‍्ध कार्य नहीं करता है? अथीत्‌ विना उपदेशके ही बह ख्रींके 


साथ अनेक प्रकारकी निन्दनीय चेष्टाओंको करता है । फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कि 
निरन्तर शृगार रससे परिपूर्ण काव्यको रचकर उन लोगोंके चित्तकों और भी रागसे पृष्ट करता है ॥ १७ ॥ 
जो गृहर्त त्ी एवं घन आदि परिअहसे सहित होकर घरके उत्तम व्यापार आदि कार्योक्ो करता हुआ 
भी कमी परधन और परखीकी इच्छा नहीं करता है वह गृहस्थ मनुष्य भी देव ( प्रशेसनीय ) है । फिर 


| कवि २३ फफक्षापए। २क ता, /. 7 _777>7777>7 कविकर्त। २हा परिआहक्ृतभ्ह। १ श रागादय । <४श्ञ “चन्द्रवए! इति नाक्ति। 


६ शा केन' नास्ति। ५७ परिग्रदव्यापारसार' । 


-680: १२-५१ ॥ १२. अहायर्थरश्ायर्तिः १९ 
खली न सु सर्वेक्ष म उ॑ धर्म रखाजयालडूसो 

देवानामवि दे घव स सुनिः फेशाज जो अन्‍्यते ॥ १८ ॥ 

678 ) का जुग्जइतण्रे स्वीकृपेते तक में 
छोकास्तत्र छुर्ख पराशिततया तहःशमेन | 
द्विस्या तद्िषयोत्यमस्तविरसं स्वोफ धयारि 
शक्तरवेकदरशां सुस्खं जिस सिर्ज नीरजम ॥ १९ # 

679 ) बा म्ोव्सदनः चुच्चेयुसास्ते ह॒दि 
खीजां ये पा बसम्सि विलसलाडध्यचुण्यश्रियाम्‌। 


ज्योतिर्षोधमर्य तद्ल्‍तरश्छा पहयतई 
येजा ता हे तु जातु ते ५पि रूसिमस्पेस्यो नप्ः कुर्वेसे ॥ २० ॥ 


680 ) जुच्छार्ष बहुदुः स्तोकायुरस्पक्षता- 
शातप्रान्तदिन 43०3: प्रायो लरत्यं सवे। 


मुनेः । सर्वेधा प्रकरण । न तु ख्री न च धनम्‌ । स मुनिः रक्त्रव-अल्कूतः ॥ १८ ॥ लछोकाः काम्िन्यादि बिना । अन्न स्मोके ! 
दु.क्षद्तये दुःखनाशाय । तत्‌ त्री आदि । स्वीकुबते अज्लीकुरबन्ति | च पुनः । तत्र स्रीजु' यत्छुख तत्छुख पराशिततया दुःखमेब 
घुवम्‌ । तत्‌ विषयोत्थ विषयोड्ध बस । अन्तबिरस स्तोकम्‌ । हित्या परित्यज्य । भव्य: | यत्पुखम्‌ तत्वैकरशाम्‌ आध्यात्मिक तत्दुखगी । 
अप्लीकुरुते । तत्सुछ्त तत्त्वेकरर्शा सुखम्‌ । किंलक्षणं सुखम्‌॥ निरुफषमम्‌ । निर्ज स्वकीयम्‌ । निर्ल झाश्वतम्‌ | नीरज रजोरहितम 
॥१९ ये नराः स्त्रीणा हृदि। सुचिर॑ चिरकारं वसन्ति। से नराः पुण्येः युता व्तेन्ते। किलक्षगैः पुण्णे: । सोभास्वादिगुणप्रमोदसदनेः 
सोभाग्यमन्दिरे: । किंलक्षणाना ख्ीणाम्‌ । विलसत्तारुण्यपुण्यश्नियाम्‌ । येषां यतीनां हृदि | ता: ख्रियः । जातु कवदालित | न 
वसन्ति । लेडपि यतयः । कृतिनः पुण्ययुक्ताः । तेम्यः नमः कुर्वते । तद्गोघमय ज्योति: । अन्तरहज्ा कायात्‌ पृषक पशयतां 
ज्ञाननेत्रेण पश्यतास्‌ ॥ २० ॥ भजरे संसारे । नरत्वं मनुध्यपदम्‌ । प्रायः बाहुल्‍येन । दुष्प्रापप््‌। इद नरत्वम । बहुदुःखराशि: 
अशुनि: । इदं नरत्वं सतोकायु: १ अल्पक्षतया अज्ञातप्रान्तदिनम्‌ अश्लातमरणदिनम्‌ । इदं॑ नरत्वम्‌ । जराहतमति: ( अखिन्‌ 


जिसके पास सर्वथा न तो स्री है और न घन ही है तथा जो रत्लत्रयसे विमूषित है वह मुनि तो देवोंका 
भी देव ( देवोंसे मी प्रृज्य ) है । वह भर्ण यहां किसके द्वारा नहीं माना जाता है? अथोत उसकी सब 
दी पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ यहां खी आदिके बिना जो दुःख होता है उसको नष्ट करनेके लिये लोग उक्त 
स्त्री आदिको स्वीकार करते हैं। परन्तु उन स्री आदिके निमित्तसे जो सुख होता है वह वाखवर्म परके अधीन 
होनेसे दुःख ही है । इसलिये विवेकी जन परिणाममें अहितकारक एवं प्रमाजमें अल्‍्प उस विषवंजन्म 
सुखको छोषकर तत्त्वदर्शियंकि उस अनुषम सुखकों खीकार करते हैं जो आत्माधीन, नित्य, आत्मीक 
( स्वाघीन ) एवं पापसे रहित है ॥ १९॥ जो मनुष्य शोमायमान औवनकी पवित्र छोमासे सम्पन्न ऐसी 
खियोंके हृदयमें चिर काल तक निवास करते हैं वे सौभाम्य आदि गुणों एवं आनन्दके स्वानमूत फुण्य्से 
युक्त दोते हैं, अर्थात्‌ जिन्हें उत्तम स्त्रियां चाहती हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं | किन्तु अम्यन्तर नेत्रसे ज्ञान- 
मय ज्योतिको शरीरसे मिन्न देखनेवाले जिन साधुओंके छृदयमें वे स्रियां कमी भी निवास नहीं करती 
हैं उन पृण्यशाली मुनियंकति लिये वे पूर्वोक्त ( स्तियोंके हृदयमें रहनेवाले ) पुण्यात्मा पुरुष मी नमस्कार 
करते हैं | २० ॥ संसारमें जो मनुष्यपर्याय दुर्कूम है, बहुत दुःखोंके समूहसे व्याप्त है, अपवित्र है, 
अल्प आयुसे सहित है, जिसके अन्त ( मरण ) का दिन अश्यज्ञताके कारण शत नहीं किया जा सकता 


रैक सीचु' सस्ति। २ कक बत्युसम्‌ आध्यात्मिक यत्तुर्ख । 


२०० पश्ननन्दि-पञ्चपिशतिः [680 : १५-२१- 
असि्िसख्ेव तपस्ततः शिवपद तत्रेव साक्षास्तुर्स 
सोख्याथीति' विचिन्त्य चेसलि तपः कुर्याश्ोरों निमेजम ॥ २१ ॥ 
8 ) डक्तेय सुनिषश्मनन्द्मिषजा द्वाभ्यां युतायाः शुभा 
68 ) डक्केयं सुनिपषश्नन्दि व े 


कक + परलोकद्शनहते प्रोध्क्तपोषार्धके- 
्ेतअश्लुरनक्रोग शमनी यर्तिः सदा सेब्यताम्‌॥ २२॥ 


नरत्वे । तपः कायम । ततः तपसः भरत्वे । तपः कायम | ततः तपसः सकाशात्‌ । द्िवपदं भवेत्‌ । तत्र शिवपदे | साक्षात्‌ सुखस्‌ । सौख्याथों नरैंः । चेतसि 
इति विचिन्त्य निर्मल तपः कुर्यात्‌ ॥ २१ ॥ प्रोद्यत्तपोवाधेकैः प्रकाशतपोद्द्धेः । निम्रेन्थे: मुनिभिः | परलोकदर्शनकृते कारणाय। 
सहृत्तीषधर्विशते: वर्ति: सदा सेव्यताम्‌। किंलक्षणाया: सच्चारितरौषधविंशते: । द्वाभ्यां गाया: । सा इये वर्तिः । सुनिपद्मनन्दि- 
मिषजा वेयेन । उक्ता कचिता । शुमा श्रेष्ठा । पुनः किंलक्षणा वर्ति: | उचितवाक्‌ अ बर्तिता मर्दिता । पुनः किलक्षणा 
वर्ति:ः । चेतअक्षुरनजरोगशमनी मनोनेत्रसंबन्धिनं कन्दर्प विनाशनशीछा ॥ २२ ॥ इति श्रीब्रह्मचयेरक्षावर्तिः समाप्ता ॥ १२ ॥ 


है, तथा जिसमें वृद्धावस्थाके कारण बुद्धि प्रायः कुण्ठित हो जाती है; उस मनुष्य पर्याय्में ही तप किया 
जा सकता है। तथा मोक्षपदकी प्राप्ति इस तपसे होती है और वास्तबिक सुख उस मोक्षमें ही है। यह 
मनमें विचार करके मोक्षसुखामिलाषी मनुष्यको इस दुर्ूम मनुष्य पर्यायमें निर्मल तप करना चाहिये 
॥ २१॥ दोसे अधिक उत्तम बीस उन्दों (पद्मों) रूप औषधि (बाईस छोकोमें रचित यह 
अक्षचर्य प्रकरण ) की जो यह बत्ती भुनि पद्मनन्दीरूप वैथके द्वारा बतलायी गई है, श्रेष्ठ है, योग्य शब्द 
एवं अर्थरूप जल्से जिसका उद्गर्तन किया गया है, तथा जो चित्तरूप चक्षुके कामरूप रोगको शान्त 
करनेवाली है उसका सेवन तपोबृद्ध साधुओंको परलोकके दर्शनके लिये निरन्तर करना चाहिये॥ विशेषार्थ- 
यहां श्री पद्मनन्दी मुनिने जो यह बाईस छोकमय ब्रह्मचर्य प्रकरण रचा है उसके लिये उन्होंने औषधिकी 
बत्ती ( रुईमें औषधिका प्रयोग कर आंखमें लगानेके लिये बनाई गई बत्ती अथवा अंजन व्गानेकी शल्ाई ) 
की उपमा दी है। अभिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैथके द्वारा बतछाये गये श्रेष्ठ अंजनको 
शल्काके द्वारा आखोंमें लगानेपर मनुष्यकी आखोंका रोग ( फुली आदि ) दूर हो जाता है और तब 
बह दूसरे लोगोंको स्पष्ट देखने लगता है, इसी प्रकार जो भव्य जीव मुनि पद्मनन्दीके द्वारा उत्तमोक्तम 
शब्दों और अर्थंका आश्रय- लेकर रचे गये इस अश्नचर्य॑प्रकरणका मनन करते हैं उनके चित्तका कामरोग 
( बिष्यवांछा ) नष्ट हो जाता है और तब वे मुनित्रतको धारण करके परलोक ( दूसरे भव ) के देखनेमें 
समर्थ हो जाते हैं। तात्पय यह कि ऐसा करनेसे दुर्गतिका दुःख नष्ट होकर उन्हें या तो मोक्षकी प्राप्ति 
दो जाती है या फिर दूसरे भवमें देवादिकी उत्तम पर्यीय प्राप्त होती है ॥ २२ || इस प्रकार अह्नचर्य- 
रक्षावर्ती नामका अधिकार समाप्त हुआ ॥ १२॥ 


[१३ ऋषमस्तोत्रम ] 
682 ) जय हसर पाद्टिणंदण सिक्षुअणणिकपकादीय सिस्थायर | 
जय सयरूजीववच्छल णिम्मलशुणरयणणिष्टि जाह ॥ १॥ 
688 ) सयलखुरासुरमणिमउडकिरणकब्बुरियपायपीढ सुर । 
घण्णा पेचछंति धुर्णति जर्वति झोयंति जब शत 
684 ) जम्मण्छिणा वि विद्ठे तह तहलोए ण माह मददहरिसो । 
जाणच्छिणा उजो जिज ज-याणिमो कि परिष्कुरइ ॥ ३ ॥ 
685 ) ते जिण जाणमणंत विसईकयसयलबवस्थुवित्थारं । 
जो थुणदइ सो पयासह समुदकदमयड़्सालूरों ॥ ७ ॥ 
686 ) अम्हारिसाण तुदद गोसकफिसजेण दि जिजेस संचरइ | 
आपस मररंती पुरओ हियइणिछया ऊच्छी # ५ ॥ 


भो उसह भो ऋषभ । भो णाहिणदण भो नामिनन्दन । भो त्रिभुवननिलूय एकदीप श्रिभुवनसृहदीप। भो तीर्थेकर । 
भो सकलजीवबत्सल । भो निर्मेलगुणरत्ननिष । भो नाथ । त्व॑ जय ॥ १ ॥ भो जिननाथ । भो सकलसुरासुरमणिमुकुटकिरंजेः 
कर्ुरितपादपीठ । त्वाँ जिने घन्या नराः प्रेक्षन्ते स्तुबन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २ ॥ भो जिन । त्वयि चर्मनेत्रणापि दृष्टे सति 
मद्दाद्ष' त्रैलोक्ये न माति । पुनः ज्ञाननेत्रेण त्वयि दंष्टे सलि कियत्‌ भानन्द परिस्फुरति तद्‌ व्य न जानीमः ॥ ३ ॥ मो 
जिन । यः पुमान्‌ सर्वोपदेशेन त्वां सोति। किलक्षणे त्वाम्‌ । शानमयम्‌ अनन्तम्र्‌ | पुनः किलक्षण त्वाप । विषयीकृतसकल- 
वस्तुविस्तार गोचरीकृतसकलपदार्थम्‌ । स पुमान्‌ अवटकूपमण्डूकः दघुरः | समुद्रकथथां प्रकाशयति ॥ ४ ॥ भो जिनेश । भो 
श्रीसरवेश । मम सदशानां [ अस्मादश्षानां ] जनानास्‌ । तब गोत्रकीतनेन तव नामस्मरणेन । हृदयस्थितां [ हृदयेप्सिता ] मनो- 


हे ऋषभ जिनेन्द्र | नामि राजाके पुत्र आप तीन लोकरूप गृहको प्रकाशित करनेके लिये 
अद्वितीय दीपकके समान हैं, धर्मतीर्थके प्रवर्तक हैं, समस्त प्राणियोंके विषयमें वात्सल्य भावकों फारण 
करते हैं, तथा निर्मल गुणोंरूप रनोंके स्थान हैं । आप जयवन्त होवें ॥ १ ॥ नमस्कार करते हुए समस्त 
देवों एवं असुरोंके मणिमय मुकुटोंकी किरणोंसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका आसन ) विचित्र वंर्णका 
दो रहा है ऐसे दे ऋषभ जिनेन्द्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, जप करते 
हैं, और ध्यान मी करते हैं ॥ २ | हे जिन | चर्ममय नेश्रसे भी आपका दर्शन होनेपर जो महान हर्ष 
उत्पन्न होता है वह तीनों लोकोंमें नहीं समाता है। फिर ज्ञानरूप नेत्रसे आपका दर्शन होनेपर कितना 
आनन्द प्राप्त होगा, यह हम नहीं जानते हैं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! जो जीव समस्त वस्तुओंके बिखारको 
विषय करनेवाले आपके अनन्त ज्ञानकी स्तुति करता है बढ अपनेको उस कूपमण्ड्क ( कुरँमे रहनेवार 
मेंढक ) के समान प्रगट करता दे जो कुएँमे रहता हुआ भी समुद्रके वृत्तान्‍्त ( बिस्तारादि ) को बतलाता 
है ॥ विशेषाथे- जिस प्रकार कुएँमें रहनेवाला क्षुद्र मेंदक कभी समुद्रके विस्तार आदिको नहीं बतल्म सकता 
है उसी प्रकार अश्पज्ञ मनुष्य जापके उस अनन्त ज्ञानकी स्तुति नहीं कर सकता है जिसमें कि समस्त 
द्रन्यें एवं उनके अनन्त ग्रण और पर्यायें युगपत्‌ प्रतिभासित हो रही हैं ॥ ४॥ दे जिनेन्द्र ! आपके 
नामके कीर्तनसे-केबलू नामके स्मरण माजसे-भी हम जैसे मनुष्योंके सामने मनचादी झुबमी आशा मांगती 


१२ ह्ञ उ्मावन्ति । 
० देई 
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जासि सिरी तह संते लीपे । 
० बह व शपणपीए 


688 ) जाहिघरे लाश र्ज ० 23% 8. 2033६ | 
जहा घरा जाया ॥ ७॥ 
2807 लक कस वियर बा बा शरी पी पह मो लि अंग्मे 
व 
690 ) अंकस्थे य । 
5 मद खसयलं जयणाण पडियण्ण ॥ ९॥ 

बाब्छिता लक्ष्मी: । मम पुरतः अभे । आवेएं प्रार्थयन्ती स॑चरति प्रवर्तते ॥ ५ ॥ शह्ले अहम । एवं मन्‍्ये। भो श्रीसर्चश । या 
भरी: लक्ष्मीः तथा भ्रीः शोभा । त्वयि स्रति सर्वार्यसिद्धो । भासि पूर्वण्‌ आसीर्त | त्वगि अवतीर्ण सति तस्थाः लक्ष्म्याः नशा 
शोभा स्वार॑सिद्धं अपि न दृष्टा। जनितानिष्टा ॥ ६ ॥ भो जिनेश्वर । तव अवतरणात्‌ । नाभियद्दे [ इह ] प्थिव्याम्‌। मभसः 
आकाशात्‌ । यथ्स्मात्‌ | सुचिरे खिरकालम । वस॒धारापतनम्‌ आसीत तेन हैतुना सा पृथ्वी बउमली जाता द्व्यवतीत्वम उपगता 
॥ ७ ॥ मो प्रभो। मरुदेवी सँंची सुर-देव-इन्द्राणी च पुनः [ स किय सा एवं ] देबैः नमितपदा जाता । सर््य॑ यस्याः मरुदेब्याः 
गे त्व॑ स्थितोडसि तस्याः मरुदेव्या: मश्तके पुन्नवतीनां भध्ये अप्रतः पद: बध्यते । पुञ्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सहशा अन्या 
न॥ ४८ ॥ भो जिनेश । अइस्थे त्वयि दृष्टे सति सुरेन्द्रेण । नेत्राणाम्र्‌ अनिमेषनानात्व॑ सफल प्रतिप्ने सफर्ू ज्ञातम्‌ । किलक्षणेन 
हुईं उपस्थित होती है ॥ ५॥ हे भगवन्‌ ! आपके सर्वार्थसिद्धिमें स्थित रहनेपर जो उस समय उसकी शोभा 
थी वह आपके यहां अचतार लेनेपर नष्ट हो गई । इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिये 
उस समय सवोर्थसिद्धि- मी ऐसी देखी गई मानों उनका अनिष्ट ही हो गया है।॥ विशेषा्थ-जिस समय 
भगवान्‌ ऋषम जिलेन्द्रका जीव सबार्थसिद्धिमें वियमान था उस समय भावी तीथ्करके वहां रहनेसे 
उसकी शोभा निराली ही थी। फिर जब वह वहांसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें अवतीणे हुआ 
तब सर्वार्थसिद्धिकी वह शोभा नष्ट हो गई थी । इसपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि भगवान्‌ ऋषभ 
जिनेन्द्रके च्युत होनेपर वह स्वार्थसिद्धि मानो विधवा ही हो गई थी, इसीलिये वह उस समय सौमाम्यश्रीसे 
रहित देखी गई ॥ ६ ॥ दे जिनेश्वर ! आपके अवतार लेनेसे नाभि राजाके धरपर आकाशसे जो चिर काल 
( पन्‍द्रह मास) तक घनकी धाराका पतन हुआ-र्नोंकी वर्षा हुई-उससे यह प्रथिवी 'बसुमती 
( घनत्राढ़ी )! इस सार्थक नामसे युक्त हुईं ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌! जिस मरुदेवीके गर्में तुम जैसा प्रभु 
स्थित था उसीके चरणोंमें उस समय देवोंने नमस्कार किया था | तब पुत्रवती ल्लियोंके मध्यमें उनके समक्ष 
उसके लिये पट्ट बांधा गया था, अर्भात्‌ समस्त पुत्रवती स्लियोंके बीचमें तीशकर जैसे पुत्ररत्नको जन्म 
देनेवाली एक बही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र ! सुमेरुपर जाते हुए इन्द्रको 
गोदमें स्थित आपका दर्शन होनेपर उसने अपने नेत्रोंकी निर्निमेषता ( झपकनका अभाव ) और अधिकता 
( सह संल्‍्या ) को सफर समझा ॥ विशेषार्थ-यह आगमग्रसिद्ध बात है कि देवोंके नेत्र निर्निमेष 
( पलकोंकी झपकनसे रहित ) द्वोते हैं । तदनुसार इन्द्रके नेत्र निर्निमेष तो ये ही, साथमें वे संख्यामें भी 
पक हजार ये। इस्द्रने जब इन नेज्ोंसे प्रभुका दर्शन किया तब उसने उनको सफल समझा । यह सुयोग 
अन्य मनुष्य आदिक़ो प्राप्त नहीं होता है। कारण कि उनके दो ही नेत्र होते हैं और वे भी सनिमेष । 
इसलिये वे जब त्रिदोकीनाथका दर्शन करते हैं तब उन्हें बीच बीचमें पलकोंके झपकनेसे व्यवधान भी 
होता है। वे उन देवेकि समान बहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवानका दर्शन 2 न तक टकटक़ी लगाकर भगवान्‌का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥९॥ 


२ कचा गासि। २ ऋ्रअवयण्णमि तीये, क अवयणमि त्तिये, झ्ञ अवयणमित्तीये। ? श्र क शणद्वाये। ० कश सिदावि। ५ क खुश्रमश, 


है. 5 शा र्म । ्‌ ध् 
दा ठ सुशरमदि। ३ के शा अरणी। ७ च-प्रतिपारोष्यमू, ल क छव सुराऊय। ८ के आतीत्‌ पूर्व आसीव। ९ ज्ञ नह या शोमा। 
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659 ) तित्थक्तणभावण्णे मेरू तुद्द जम्मण्दः्णजरूजोप ' 
सरपणमुद्दो प्यादिणं जिल कुणंति सथा ॥ १० ॥ 
692 ) मेदलिरे पश्युरछक्षिषजीरताशइजप्णदुदेबाण 


ते बिक्त तुद ज्हार्ण तह जह जहमासि संकिरेश ॥ ११ ॥ 
हरिजो मेरम्मि णच्यभाणरूस 


698 ) जद तु 
अण्णा सद आजा सि संगुरा मेदा ॥ १२॥ 
694 ) जाण बशुणईहिं वित्ती जाया कप्परुमे्ट तेहिं 
एकेण वि ताज तप पयाण परिकमष्पिया जाए # १३॥ 
इन्द्रेण । सुरारूये मन्दिर [ सुराचरू ] गच्छता ॥ ९ ॥ भो जिन । तब जन्मलानजलयोगेन मेइस्तीर्थत्वम्‌ आपन्षः प्राप्त: | तत 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । सूर-सूरप्रमुखाः देवाः सदाकाछे तस्य मेरोः प्रदक्षिण| कुवैन्ति ॥ १० ॥ मेरक्षिरसि मज़के तब तत्‌ जन्म- 
ज्ञान तथा बृत्त जाते यथा पतनोच्छलननीरताडनवश्ञात्‌ प्रणएदेवा्ना नभः कीणेमू आश्वित॑ व्याप्तें जातम्‌ ॥ ११ ॥ भो नाथ। 
तब जन्मजाने मेरोौ दरेः इन्द्रस्म नुय्मानस्थ स्फालितभुजामिः तदा भञ्माः मेघाः अंग्रापि भछुरा: खण्डिता दृश्यन्ते ॥ १२॥ 
भो नाथ । यासां प्रजानां बहुभिः कल्पहमैः इृत्तिजोता उदरपूर्ण जातम्‌ । तैिना कल्पहुमैं: बिना। ततसां प्रजानाम्र्‌। एकेनापि 
है जिन ! उस समय चूंकि मेरु पर्वत आपके जन्मामिषेकके जरूके सम्बन्धसे तीर्थस्वरूपको प्राप्त 
हो चुका था, इसीलिये ही मानो सूर्य-चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं 
॥ १० ॥ जन्मामिषेकके समय मेरु पर्वतके शिखरपर नीचे गिरकर ऊपर उच्छलते हुए जलूके अमिधातसे 
कुछ खेदको प्राप्त हुए देवोंके द्वारा आपका वह जन्मामिषेक हस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि जिससे आकाश 
उन देवों और जल्से व्याप्त हो गया ॥ ११ ॥ है नाथ ! आपके जन्मामिषेकमहद्दोत्सवर्मं मेरुके ऊपर नृत्य 
करनेवाले इन्द्रकी कम्पित ( चंचल ) भुजाओंसे नाशको प्राप्त हुए मेघ इस समय भी मंगुर ( विनश्वर ) 
देखे जाते हैं ॥ १२ ॥ है नाथ ) मोगभूमिके समय जिन प्रजाजनोंकी आजीविका बहुत-से कल्पबृक्षेि 
द्वारा सम्पन्न हुई थी उनकी वह आजीविका उन कल्पवृक्षेके अभावमें एक मात्र आपके द्वारा सम्पन्न 
( प्रदर्शित ) की गई थी ॥ विशेषार्थ-पूर्वमें यहां ( मरतक्षेत्रम ) जब मोगभूमिकी प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी 
आजीविका वहुत-से ( दस प्रकारके ) कह्पइक्षेके द्वारा सम्पन्न होती थी | परन्तु जब तीसरे कालका अन्त 
दोनेंमें पल्थका आठवां भाग शेष रहा था तब थे कल्पवृक्ष घीरे धीरे नष्ट हो गये थे । उस समय भगवान्‌ 
आदि जिनेन्द्रने उन्हें कर्ममूमिके योग्य असि-मसि आदि आजीविकाके साधनोंकी शिक्षा दी थी। जैसा 
कि स्वामी समस्तमद्राचार्यने कहा भी हैं- प्रजापतियां प्रथम जिजीबिषू: शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा: । 
प्रमुद्धतत्त्ः पुनरद्भुतोदयों ममत्वतो निर्विबिदे विदांवरः | अभिप्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्रने 
पहिले कल्पवृक्षेके नष्ट हो जानेपर आजीबिकाके निमित्त व्याकुर्ताकों प्राप्त हुईं प्रजाको प्रजायतिके रूपमें 
कृषि आदि छह कर्मोकी शिक्षा दी थी वे दी ऋषम जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपकों जानकर संसार, शरीर एवं 
मोगोंसे विरक्त दोते हुए आश्ययेजनक अम्युदयको प्राप्त हुए और समस्त विद्वानोंमें अभ्रेसर हो गये ॥ बू. 
स्व. स्तो. २. इस प्रकार्से जो प्रजाजन भोगमूमिके काऊमे अनेक कल्पकक्षोंसे आजीनिकाकों सम्पत्ष करते 
ये उन्होंने कर्ममूमिके प्रारम्भम एक मात्र उक्त ऋषम जिनेन्द्रसे ही उस आजीविकाको सम्पन्न किया था- 
के ऋषभ जिनेन्द्रसे असि, मसि व कृषि आदि कर्मोंक्ी क्षिक्षा पाकर आलनन्दपूर्वक्क आजीविका करने झंगे 


२ ऋचा तत्तस्ता २ के सुरपनुदा!। रे ब-प्रतिगाठोप्यम । लऋझ समासियं किक, के मसियं किण्ग; ले मासिय किणं । 
४ शक भुवादि। ५क सरदर्वप्रमुजाः । 
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695 ) पहुणा तप सणाहा चरासि तीए कददृण्णहा वूढो | 
णवधणसमयसमुल्सियसासछम्भेण रोमेजो ॥ १४ ॥ 
* 696 ) बिज्यु व घणे रंगे दिद्वपणद्वा पणशिरी अमरी । 
जहया तहया वि तप रायसिरी तारिसी दिद्ठा ॥ १५ ॥ 
697 ) बचेरग्गदिणे सहसा बछुद्दा जुण्ण लिए प जं | 
देव तए सा अज्य वि घिकूवइ सरिजलरवा ॥ १६॥ 
698 ) अइसोहिओ सि तहया फाउस्लग्गद्टिओ सु जाए । 
घम्मिकघरारंमे उष्भीकयमूलखंभो व्य ॥ १७॥ 
699 ) हिययत्थशझञाणसिहिडज्ञमाण सहसा सरीरधूमो व्य । 
खहई जिण तुज्झ सीसे महुयरकुलसंणिहो फेसमरों ॥ १८ ॥ 
त्वया दृक्तिः परिकल्पिता ॥ १३॥ ओभो प्रभों त्वया प्रभुणा कृत्वा धरा प्रथ्वी सनाथा आंसीत्‌। अन्यथा तस्या धराया: 
नवचन-मेपैसमयसमुसितश्चार्स-[ सस्य-] छट्येन [ च्छद्ाना ] प्रादुर्भूतः रोमाखः कर्य भवेत्‌ ॥ १४ ॥ यदा यस्मिन्‌ काझे । त्वया 
नृह्यशालायां प्रनृत्यन्ती अमरी देवाज़ना नीलाजसा दृष्प्रण्टा इश्ट तदा काले राजश्री: अपि तारिसी ताहशी" देवाज़नासदक्षी 
जिनश्वरा दृष्टा । करिमिन्‌ केव । मेघे विद्युदिव ॥ १५ ॥ भो देव । वैराग्यदिने त्ववा सहसा या वशुधा जीणैतृणम्‌ इब भुक्ता सा 
बसुधा अद्यापि सरिताजलरवात्‌ व्याजेन वराकिनी [ वराकी ] विलपति रुदने करोति" ॥ १६ ॥ भो नाथ । लव तदा कायोत्सर्ग- 
स्थितेः अतिशोमितः आसीत्‌ [ असि ] धर्मंकगृहारम्भे ऊर्ध्वीकृतमूलसतम्भवत्‌ त्वं राजसे!” ॥ १७ ॥ भो जिन । तव शीर्षे मस्तके 
केदासमूहः शोभते। किंलक्षण" केदाभर. । मधुकरकुलसंनिभ केशभरः । किंवत्‌ । हृदयस्थष्यानशिखिद्ह्यमानशरीरधघूघ्नवेत्‌ ॥ १८॥ 
थे॥ १३ ॥ है मगवन्‌ ! उस समय प्रथ्रिवी आप जैसे प्रभुको पाकर सनाथ हुई थी । यदि ऐसा न हुआ 
दोता तो फिर वह नवीन वर्षाकालके समय प्रगट हुए धान्यांकुरोंके छल्से रोमांचको कैसे घारण कर सकती 
थी! ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ ! जब आपने मेघके मध्यमें क्षणमं नष्ट होनेवाली बिजलीके समान रंगभूमिम 
देखते ही देखते मरणको प्राप्त होनेवाली रृ्य करती हुई नीलांजना अप्सराको देखा था तमी आपने 
राजलक्ष्मीको मी इसी प्रकार क्षणमंगुर समझ लिया था ॥ विशेषार्थ--- किसी समय भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्र 
अनेक राजा-महाराओंसे वेष्टित होकर सिंद्वासवपर विराजमान थे। उस समय उनकी सेवा करनेके लिये 
इन्द्र अनेक गन्धर्वों और अप्सराओंके साथ वहां आया | उसने भक्तिवश वहां अप्सराओंका नृत्य प्रारम्म 
कराया । उसने भगवानको राज्य-भोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कार्यमें ऐसे पात्र ( नीछांजना ) 
को नियुक्त किया जिसकी कि आयु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी। तदनुसार नीलंजना रस, भाव 
और ल्यके साथ नृत्य कर ही रही थी कि इतनेमें उसकी आयु समाप्त हो गई और बह देखते । 
देखते क्षणमरमें अदृश्य हो गई। यद्यपि इन्द्रने ससमंगके भयसे वहां दूसरी वैसी ही अप्सराकों तत्काल खड़ा 
क्र है था, फिर मी भगवान्‌ ऋषम जिनेन्द्र इससे अनभिज्ञ नहीं रहे | इससे उनके दृदयमें बड़ा वैराम्य 
हुआ (आ. पु. १७, १-११.)॥ १५॥ है देव ! आपने वैराम्यके दिन चूंकि प्रथिवीकों जीर्ण 
हक हक ह्दी कप दिया था, इसीलिये वह वेचारी आज भी नदीजलकी ध्वनिके मिफ्से + ३5 
कर । १६ ॥ है नाथ ! आप कायोत्सगसे स्थित होकर ऐसे अतिशय झोभायमान होते थे जैसे 
मानो धर्मरूपी अद्वितीय प्रासादके निर्माणमें ऊपर खड़ा किया गया सू खम्भा ही हो॥ १७॥ 
है जिन | आपके शिरपर जो अमरसमूहके समान काले केशोंका मार है वह ऐसा श्लोमित दोता दे 


३ कक कई णहो, घ कहुंसई। २ बबरए। ३ अप्रतिपोसमा बदरू तु उफध 777 7777 णहों, थे कहंज्॒दं । २थवरइ। २१ आ-प्रतिपाठोडयम्‌ 
। भक हा उज्यीकय । ४कशझश । 
जब ह अर बंगोग शी पके केखास। ७कअपिताइशी। ८<अश 'रुदनं करोति' नास्ति। ९ क कानोत्सगे हल आल बन 
झट रारीरवत्‌ धूजवत्‌, क दग्धमानशरीरघूजवत्‌, झ दग्धमानशीघ्रशरीरधूत्रवत्‌ | ' 


-704: १३-२३ ] १३. ऋषमस्लोचअम्‌ २०५ 
700 ) कम्मकर्लुकूचडक्के णद्दे जिम्मसमाहिभूईए 
की किय छोयालोये पशिप्फलिय ४ १९ ॥ 
70] ) आवरणाईंणि तप समूछमुस्सूलियाइ 
मचउकेण मुर्य' थ जाद मीएण सेसेणन ॥ २० ॥ 
702 ) जाणामणिणिस्माजे देव ठिओ सहसि' समयसरणस्मि | 
डयरि थे संजिषिह्े जियाण जोईण सब्वार्ण ॥ २१॥ 
708 ) लछलोउखरा थि सा समवसरणसोहा 
लहिऊण लद्दह महिम रविणो णल्लिणि व्य कुसुमक्ा[हा] ॥ २२॥ 
704 ) णिद्योसो अकरूंको अजड़ो खंदो व्य सहसि से सद्द दि 
श ेु सीहासणायलत्थो जिणिदें कयकुषलयएणदो ॥ २४४५ 
भो अच्ये पूज्य । निर्मेलसमाधिभूत्या कर्मकलइछुचतुष्के नष्ट सति तब शानदर्पणे छोझालोक॑ प्रतिबिम्बितम ॥ १९ ॥ 
मो नाथ । आवरणादीनि त्वया समूलम उन्मूकितानि उत्पादितानि । भीतेन शेषेण अधातिकर्मेचतुष्केन रहा स अपाति- 
चतुष्कः सतगवते [ तत्‌ अधातिचतुष्के रतबत ] त्वगि विषये स्थितम्‌ ॥ २० ॥ मो देव । समवसरणे नानामभिनिर्भाने त्वे 
स्थितः शोभसे । किलक्षणर्त्वम्‌ । यावतां [ जितानां ] सर्वेषा' योगिनाम्‌ उपरि निविष्टः सन्‌ विराजसे शोमसे ॥ २१ ॥ 
भो जिनेश* । सा समवसरणगशोभा ल्लेकोत्तरा अपि तव पादौ रूब्ध्वा प्राप्प महिमान॑ लभते | यथा सूर्यस्थ पादपान्‌ [ पादान ] 
लब्ध्वा कमलिनी विराजते । किंलक्षणा कम्मलिनी । कुम्ुमस्था कुसुमेघु तिष्ठतीति कुसुमस्था ॥ २२॥ भो जिनेन्द्र । त्व॑ चन्द्रवत्‌ 
शोभसे तथापि चन्द्रात्‌ अधिकः । यतर्त्व॑ निर्दोषः । पुनः किलक्षणः त्वम्‌ । अकलइः कलझ्रहितः । अजडः शानवान्‌ । पुनः किं- 
मानो हृदयमें स्थित ध्यानरूपी अप्निसे सहसा जलनेवाले शरीरका घुआं द्वी हो ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌! निर्मल 
व्यानरूप सम्पदासे चार धातिया कर्मरूप कछेकके नष्ट होजानेपर प्रगठ हुए आपके ज्ञान ( केवलझ्ान ) 
रूप दर्पणमें ही लोक और अलोक प्रतिबिम्बित होने रूगे थे॥ १९ ॥ है नाथ ! उस समय शानावरणादि चार 
घातिया कर्मोंको समूल नष्ट हुए देखकर शेष ( बेदनीय, आयु, नाम और गोज्न ) चार अघातिया कर्म भयसे ही 
मानो मरे हुएके समान ( अनुभागसे क्षीण ) हो गये थे ॥ २० ॥ है देव! विविध प्रकारकी मणिय्रोंसे निर्मित 
समवसरणम स्थित आप जीते गये सब योगियोंके ऊपर बैठे हुएके समान सुझोमित होते हैं ॥ विशेषार्थ--- 
भगवान जिनेन्द्र समवसरणसभाम गन्धकुटीहीं भीतर स्वभावसे दी सर्वोपरि विराजमान र्ते हैं। इसके ऊपर 
यहां यह उस्रेक्षा की गई है कि उन्होंने भूंकि अपनी आमभ्यन्तर व बाह्य रूदमीके द्वारा सब ही योगीजनोंको 
जीत लिया था, हसीलिये वे मानो उन सब योगियेकि ऊपर स्थित ये ॥ २१ ॥ हे जिनेश ! वह 
समवसरणकी शोभा यथपि अलौकिक थी, फिर भी वह आपके पादों ( चरणों ) को प्राप्त करके पेसी 
महिमाको प्राप्त हुई॑जैसी कि पुष्पोंसे व्याप्त कमलिनी सूर्यके पादों ( किरणों ) को प्राप्त करके महिमाको 
प्राप्त होती है॥ २२ ॥ दे जिनेन्द्र | सिहासनरूप उदयाचलूपर स्वित आप चूंकि चन्द्रमाके समान कुबरूय 
( प्रृथिवीमण्डल, चन्द्रपक्षमं कुमुद ) को आनन्दित करते हैं; अत एब उस चन्‍्द्रमाके समान छुशोमित होते हैं, 
तो भी आपमें उस चन्द्रमाकी अपेक्षा विशेषता है-- कारण कि जिस प्रकार आप जज्ञानादि दोषोंसे रहित होनेके 
कारण निदोष हैं उस प्रकार चन्द्रमा निर्दोष नहीं है- वह सदोष हे, क्योंकि वह दोषा ( रात्रि ) से सम्बन्ध 
रखता है। आप कर्ममढसे रहित होनेके कारण अकलंक हैं, परन्तु चन्द्रमा कलुंक ( काला चिह ) से ही 
सहित है । तमा आप जढता ( अज्ञानता ) से रहित द्वोनेके कारण अजड हैं । परन्तु चन्द्रमा अजड नहीं है, 
१क्मूअं, झ झ मुअ। २ ब़सुदसि, क्ष सोइसि। ३१ कल उबरिव्य, थ हा उवरि १। ४ अ-प्रतिपाठोप्मू । ल क दा जिणेद । 
५ क सृगनत्‌। ८ क लक्षणरखं सर्वेधां। ७ इए जिन | 


२०६ पद्नस्दि-पश्विशतिः [705 : १३-२७- 


705 ) अच्छंतु साय हयरा फुरियबियेया जमंससिश्लिदरा । 

४ होइ असोओ' रुचखो थि णाह तुद संजिहतणत्थो ॥ २४ ॥ 
छत्तसयमार्ंजियणिस्मरूमुत्ताहलज्छला लुज्झ । 
अणजलोयणेसु थरिसह अमये पि थ जाद बिदूहि ॥ २५ ॥ 
707) कफ्लोयलोयणुप्पलहरिसाइ सुरेसहत्थचलियाई । 


तुद देघ सरयससहरकिरणकथयाई व खमराईं ॥ २६ ॥ 
708 ) बिदलीकयर्पजसरे' पंचसरो जिण तुमम्मि कारण । 
अमरकयपुप्फविद्वि्छला 


706) 


बह सुबह कुछुमसरे ॥ २७ ॥ 
रुक्षणसत्वम्‌ । सिहासना चलस्थः । पुनः किंलक्षणसत्वम््‌ । झृतकुवलयानन्दः ॥२३॥ भो नाथ । तावत्‌ इतरे भव्याः दूरे तिह्ठन्तु। 
किंविशिष्टा भव्या: । स्फुरितविवेकाः । पुनः नप्नीभूतशिरःशिखरा: । तब संनिधानस्थः तब निकटस्थइक्ष: अशोकः शोकरद्वितः 
मवति। अव्यजीवस्म का वातों ॥ २४ ॥ भो नाथ । तव छत्रत्रयम आलम्बितनिर्मेलमुक्ताफलच्छछात्‌ जनलोचनेषु अमूर्त 
बिन्दुमिः वषेति इव | २० ॥ भो देव । तव चमराणि शशघरकिरणकृतानि इव । पुनः किंलक्षणानि चमराणि | कृतलोक- 
स्मेचनोत्पल्दषोणि। पुनः किलक्षणानि चमराणि। इन्द्रह्तंचालितानि ॥ २६ ॥ भो जिन । पश्चनशरः कामः त्वयि विषये अमर- 
देवहसपुष्पदृष्टिशछ्छात्‌ । बहून कुसुमशरान्‌ पुष्पस्तवकान्‌ मुखति। किंछक्षणसत्वम्‌ । विफलीकृतपश्चशरः निर्मितकामः ॥ २७ ॥ 
किन्तु जड़ है-- हिमसे ग्रस्त है॥ २३ ॥ हे नाथ ! जिनके विवेक प्रगट हुआ है तथा जिनका शिररूप 
शिखर आपको नमस्कार करनेमें नम्नीमूत होता दै ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें, किन्तु आपके समीफपमें 
स्थित वृक्ष मी अशोक दो जाता है ॥ विशेषार्थ-यहां अन्थकर्ता भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए 
उनके समीपमें स्थित आठ प्रातिह्यार्योमेंसे प्रथथ अशोक वृक्षका उल्लेख करते हैं | वह वृक्ष यञ्ञपि नामसे ही 
अशोक! प्रसिद्ध है, फिर मी वे अपने शब्दचातुयसे यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेन्द्र भगवानकी केवल 
समीपताको ही पाकर वह ख्ावर वृक्ष भी अशोक ( शोक रहित ) हो जाता है तब भल्र जो विवेकी जीव 
उनके समीफ्में स्वित होकर उन्हें भक्तिपूर्बक नमस्कार आदि करते हैं वे शोक रहित कैसे न होंगे ! अवश्य 
ही वे शोकसे रहित होकर अनुपम छुखको प्राप्त करेंगे ॥ २४॥ हे नाथ ! आपके तीन छत्र लटकते हुए निर्मल 
मोतियेंके छल्से मानो बिन्दुओंकि द्वारा भव्यजनेकि नेत्रोंमें अम्ृतकी वर्षी ही करते हैं।। विशेषार्थ- भगवान्‌ ऋषम 
जिनेन्द्रके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सब ओर जो सुन्दर मोती लटक रहे ये वे 
व्मेगकि नेत्रोमें ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वे तीन छत्र उन मोतियोंके मिषसे अमृतबिन्दुओंकी वर्षा ही 
कर रहे हों ॥ २५ ॥ हे देव ! छोगोंके नेश्रोरूप नील कमलोंको हर्षित करनेवाले जो चमर इन्द्रके हाभोंसे 
आपके ऊपर ढोरे जा रहे ये वे शरत्कालीन चन्व्रमाकी किरणोंसे किये गयेके समान प्रतीत होते थे ॥२६॥ 
हे जिन | आपके विषयमें अपने पांच बाणोंकों व्यर्थ देखकर वह कामदेव देवोके द्वारा की जानेबाली पुष्प- 
वृष्टिके छछसे मानो आपके ऊपर बहुत-से पुष्पमय बाणोंको छोड़ रद्द है | विशेषार्थ- कामदेवका एक 
नाम पंचशर भी है, जिसका अर्थ द्वोता है पांच बाणोंबाल्र । ये बाण भी उसके छोहमय न होकर पृष्पमय माने 
जाते हैं। कद इन्हीं बाणोंके द्वारा कितने द्वी अविवेकी प्राणियोंको जीतकर उन्हें विषयासक्त किया करता 
है । प्रकृतमें यहां भगवान्‌ ऋषम जिनेन्द्रके उपर जो देवोंके द्वारा पृष्पोंकी वर्षा की जा रदी भी उसके 
ऊपर यह उत्मेक्षा की गई दे कि वह पुष्परर्षा नहीं है, बल्कि जब भगवानकों अपने वश्में करनेके लिये 
उस उनके ऊपर अपने पांचों बाणोंको चछा दिया और फिर भी वे उसके वश्षमें नहीं हुए, तब 
उसने मानी उनके उपर पक साथ बहुत-से बाणोंकों ही छोड़ना प्रास्भ कर दिया यरा॥२७॥ 


१ श इच्छंतु। २क असोहो, ज्षक्ष असोवो। १ ब-प्रतिपठोप्यम्‌ । कक वक्ष सरो | ४श्षत्ञा विद्दी। ५कहस्तेन | 
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709 ) एस जिणो परमण्या जाजी अप्जाणे सुणद मा पयण्ण । 
शुध् दुदुद्ी रसखंतो कहर व शिजयस्लस मिलियरख ॥ २८ ॥ 
70 ) रविणों संतावयरं ससिणों उच्च अदुयायर देव | ' 
कम न खिय पहु पहावरूय ॥ २० ॥ 
777 ) मेद्रैम तुज्स । 
याणी खुदा ण अण्जा संलारधिलस्स जासयरी ॥ रे० ॥ 
72 ) फलाण सारणि पिव तुज्झ गिर सा गई जडाण पि। 
जा मोक्खतयट्वाणे असरिसफलकारणं दोइ ॥ ३१ ॥ 
तथ दुन्‍्दुभिः रसन्‌ शब्द कुबन सन्‌ मिछितस्म त्रिजयत एवं कथयतीय । एवं कि कथ्यति | एवं जिनः परमात्मा ह्वानी। भो 
लोकाः अन्येषां कुदेवान। बचने मा झणुत ॥ २८ ॥ भो देव अच्य । भो प्रो । रजेः सूयेस्थ प्रभावलये संतापकरम्‌। पुनः 
शक्षिन: चन्द्॒स्थ प्रभाव>लुय जडताकरं शीतकरम्‌ । भो जिन । तब प्रभावलब संतापजडत्वदरम्‌ ॥ २५ ॥ भो देव । तव बाणी 
सुधा अमृतम्‌ । संसारविषस्थ नाशकरी । अस्या कुदेवस्थ वाणी संसारविनाशकरी न भव॒ति । किंलक्षणा तब बाणी । भन्दरेण 
मेरुणा सथ्यमान-शअम्बुराक्षिनिर्थोदर्सनिमा सदक्षी ॥ ३०॥ भो जिन । तव गिर वाणी प्राप्तानां जडानाम्‌ कपि सा तव 
भीः वाणी । तेवां जडाना गतिः सुमांगेगा । तब वाणी मोक्षतरत्थाने असदशफलकारण भवति | सा वाणी केवछजलघोरणीब ॥३१॥ 
है मगवन्‌ ! शब्द करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोकोफे सम्मिलित प्राणियोंको मानो यह कर रही थी कि हे भव्य 
जीवो ! यह जिनदेव ही श्ञानी परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्म नहीं है; अत एवं एक जिनेन्द्र देवको छोड़कर 
तुम लोग दूसरोकि उपदेशको मत सुनो॥२८॥ है देव! सूर्थका प्रभामण्डल तो सन्तापको करनेवाल्ा है और 
चन्द्रका प्रभामण्डरू जडता (शैत्य) को उत्पन्न करनेवाल्म है। किन्तु हे प्रभो! सन्‍्ताप और जडता ( अज्ञानत्ा ) 
इन दोनोंको दूर करनेवाल्य प्रमामण्डल एक आपका ही है ॥२९॥ मेरु पर्वतके द्वारा मे जानेवाले समुद्रकी 
ध्वनिके समान गम्भीर आपकी उत्तम वाणी अमृतस्वरूप होकर संसाररूप विषको नष्ट करनेबाली है, इसको 
छोड़कर और किसीकी वाणी उस संसारूूप बिषको नष्ट नहीं कर सकती है ॥ विशेषार्थ- जिनेन्द्र भगवानकी 
जो दिव्यध्वनि खिरती है वद ताढ़, कप्ठ एवं ओष्ठ आदिके व्यापारसे रद्दित निरक्षर होती है। उसकी आवाज 
समुद्र अथवा मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होती है। उसमे एक यह विशेषता होती है कि जिससे ओता- 
गणोंको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे हैं। कहींपर ऐसा भी उछेख पाया 
जाता है कि बह दिव्यध्वनि होती तो निरक्षर ही है, किन्तु उसे मागष देव अधेमागघी भाषामें परिणमाता 
है। वह दिजव्यप्वनि स्वभावतः तीनों सन्ध्याकालोंमें नौ मुहूर्त तक खिरती है। परन्तु गणघर, इन्द्र एवं चऋवर्ती 
आदिके प्रश्नके अनुसार कमी बढ अन्य समय भी खिरती है । वद एक योजन तक सुनी जाती है । भगवान्‌ 
जिनेन्द्र चूंकि वीतराग और सर्वश्ञ होते हैं अत एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वके विषय किसी प्रकारका सन्‍्देह 
आदि नहीं किया जा सकता है। कारण यह कि वचनमे असत्यता या तो कषायवश देखी जाती है या अश्प्षताके 
कारण, सो वह जिनेन्द्र भगवानमें रही नहीं है। जत एवं उनकी वाणीको यहां अमृतंके समान संसारबिधनाशक 
बताया गया है॥३०॥ दे जिनेन्द्र देव! क्यारीके समान तुम्हारी बाणीको प्राप्त हुए अज्ञानी जीवोंकी भी वह 
अवस्था होती है जो मोक्षरूप इृक्षके स्थानमें अनुपम फलका कारण होती है।॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार उत्तम 
क्यारीको बनाकर उसमें रूगाया गया बृक्ष जलूसिंचनकों पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार जो भज्य जीव 
मोक्षरूप दृक्षकी क्थारीके समान उस जिनवाणीको पाकर (सुनकर) तदनुसार मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होते हैं उन्हें 


१ऋथ जाणों गा, अ णण्णोण्णाणे, ल झ णाणोण्णाणं। २अ व ज्जुयारयं, शा जब्यारयं। १ लझछमंदेर। ८क दा माणोवु | 
५ छा कायति | ६ जे झ मंदिरेण । 
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78 ) पोयं पिय सुद बयेणं संडीणा फुडमदहोकयजडोहं। 
हेलाए शिय जीया तरंति सवसायरमणेसं ॥ २० ॥ 
74 ) तुद्द बय्णं चिय साहहइ णूणमणेयंतवावबियदध वह । 
तह हिययपरशेहआरं' सब्य्तणमप्पणो णाह ॥ ३३ ॥ 
79 ) विपष्पडिबद्भर जो तुद गिराए महसुश्यलेण फेवलिणो । 
४ बरदिष्टिदिदण हजंतपकिशिगणणे थि सो अंधो ॥ ३७ ॥ 


76 ) भिण्णाण परणयाणं एकेकमसंगया णया तुज्स । 
पार्यति अयम्मि जय॑ मज्म्ति रिऊुण कि खिल ॥ ३५॥ 


777 ) अण्णस्स जए जीदा कसस सयाणस्स पर्ण्णेणे तुज्स | 
जत्थ जिण ले वि जाया सुरगुरुपमुद्दा कई कुंठा ॥ ३६॥ 
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अट्दी इद्याश्वर्य । मो पूज्य । रफु्ट व्यक्तम्‌ । जीवाः हेलया अनन्तभवसागर तरन्ति । किलक्षणा अब्या;। तव प्रवचने 
संल्याः । यथा नराः पोत॑ प्रदद्णम्‌ आश्रित्य जलौध समुद्र तरगित ॥ ३२॥ भो नाथ। भो अच्चे । तव वचन नून 
निश्चितम्‌ अनेकान्तवादविकटपर्थ साधयति । तथा आत्मज्ञानिनों सर्वेषां हृदयप्रदीपकरे तब वचनम्‌ ॥ ३३ ४ भो देव । यः 
मूढः सव केवलिन: वाण्यां मतिश्रुतिबलेन विप्रतिपय॒त्े संशय करोति। स अन्धः वरटष्टिद्टनभोयान्तपक्षिगणने संशय 
करोति ॥ ३४ ॥ भो देव । तब नयाः मिन्नानां परलयाना रिपूर्णां मध्ये जगन्नये जय॑ पावंति प्राप्तुवन्ति । तर बित्रस्‌ । 
किलक्षणास्तव नयाः। एकस्‌ एकम्‌ असंगता: अमिलिताः ॥ ३५ ॥ भो जिन । जगति संसारे। तब बणेने अन्यस्य सशानस्य 
प्रवीणस्य कर्य जिह्ा वर्तते । अपि तु न कस्यापि । यत्र तव वर्णने सुरगुशु्प्रमुखाः कवयः देवाः कुण्ठा मूर्खो: जाताः । अन्यस्य 


अवश्य ही उससे अनुपम फल ( मोक्षसुख ) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जदौष ( जदैष ) अर्थात्‌ 
जछकी राशिको अधःकृत (नीचे करनेवाली ) नावका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपर समुद्रके 
पार हो जाते हैं, उसी प्रकार जडौब अर्थात्‌ अज्ञानसमूहकों अधःकृत (तिरस्कृत ) करनेवाली आपकी 
वाणीरूप नावका आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायास ही अनन्त संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं, 
यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ है नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाडी आपकी वाणी ही निश्चयसे अने- 
कान्तवादरूप कठिन मार्गको तथा अपने सर्वज्ञववको भी सिद्ध करती है ॥३३॥ हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य अपने 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी वाणीके विषयमे-- उसके द्वारा निरूपित तस्वस्वरूपमे-- 
विवाद ( सन्देहादि ) को प्राप्त होता है, उसका यह आचरण उस अम्धे मनुष्यके समान है जो किसी ' 
निर्मल नेत्रोवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे आकाशमें संचार करते हुए पक्षियोकी गणना ( संख्या ) 
में विवाद करता है ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! जगतमे आपके प्रथकू पृथकू एक एक नय शचुमूत मिल मिल्र 
परमतोंके मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है! कुछ भी नहीं ॥ ३५ || हे जिन! 
जगतमें जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहस्पति आदि कवि भी कुण्ठित ( असमर्थ ) हो चुके हैं. उसमें भरा अन्य 
किस बुद्धिमानकी जिड्ढा समर्थ हो सकती है! अर्थात्‌ आपके गुणोंका कीर्तन जब बृहस्पति आदि भी नहीं 
कर सके हैं तब फिर अन्य कौन-सा ऐसा कवि है जो आपके उन गुणोंका पूर्णतया कीर्तन कर सके !॥ ३६ ॥ 


१ सर्वालपि प्रतिवु पबयणरिय पाठ. ।. २ स-प्रतिपाठोष्यम्‌। अ क हा पईयअर | 
बण्णणे, ऋ करसायसयाण बण्णणे । * 








रेशापकल। अड्ञ व € कस्साइसवयाण 
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78 ) शो मोद्येणेरदिओ छुपदो तप तइया । 
रयणजजुधा गिश्विग्ध॑ अंधि णिव्याणं ॥ ३७ ॥ 
79 ) उम्मुदियम्मि तम्मि हु मोक्अणिदाणम्मि गुणणिद्याण 
सज्ञंलिमाद, सुधजशस्मि ॥ ३८ ॥ 
720 ) मोहदमदाफणिडर्फ्ो जणो बिराय॑ तुर्म पसुच्तूण । 
इयराणाए कद पहु विश्वेयणो ल्षेयर्ण रहह ॥ ३९ ॥ 


727 ) भवसायरम्मि घम्मो घरह पहुंत॑ जज चुद कप | 
' सयरस्ल व परमारणकारणेमसियराण ॥ ४० ॥ 

का वाती ॥ ३६ ॥ भो प्रभो । तदा तस्मिन्‌ काले । त्वया सुपर्थः: सुमागेः | प्रकाशितः । किलक्षणः मागेः । मोहयोरेणै 
रहितः । तेन पथा मार्गेण । भव्यजीवाः अद्यापि रज्युताः दशेनादियुताः । निर्विध्न बिप्रहितस्‌ । निवोण मोक्ष प्रयान्ति ॥ १७ ॥ 
भो गुणनिधान । त्वया । हुँ स्फुटम्‌ । तम्मिन्‌ मोक्षनिधाने उद्घाटिते सति । कैः भव्यजीबैः । भुगने जैलोक्ये । हतरनिधानानि 
सुबर्णोदिनीणतृण इध न॒ट्यक्तानि । अपि तु भव्येः इसरबरेब्याणि व्यक्तानि॥ ३८ ॥ दे प्रसो। मोहमदाफणिद्तः जिलेतसः 
गतचेतनः जन'। त्वों वीतरागगरुड प्रमुक्त्वी [ प्रमुच्य ] हतरकुदेबाशया चेतनां कर्थ छमते ॥ १९ ॥ भो जिननाथ । सेव 
धर्म: भवसागरे संसारसमुद्रे पतन्त जन धारयति। इतरेषां मिथ्यादष्टीनां धमेंः परमारणकारणे शबराशा मिह्लामां धर्म 


क्जील जज जज जी औीज ल्‍ल जल 3 ॑जील्डिचजी जज जीन ५ डील ४ 


हे प्रभो )! उस समय आपने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमागे ( मोक्षमाग ) को प्रयट किया था कि जिससे 
आज भी मनुष्य रज्नों ( रक्त्रय ) से युक्त होकर निर्वाध भोक्षको जाते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार 
शासनके सुप्रबन्धसे चोरोंसे रहित किये गये मार्गमें मनुष्य इच्छित घनको लेकर निर्बाध गमनागमन करते 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभ देवने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जिस मोक्षमागको मोहरूप चोरसे रहित 
कर दिया था उससे संचार करते हुए साघुनन अभी मी सम्यम्दशवादिरूप अनुपम रबेंकिे साथ निर्विन्न 
अभीष्ट खान (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥३७॥ हे गुणनिधान आपके द्वारा उस मोक्षरूप निधि ( खजाना ) 
के खोल देनेपर लछोकमें किन भव्य जीबोंने रल-सुव्णीदिरूप दूसरी निषियोंकों जीर्ण ठृणके समान नहीं 
छोड़ दिया था ! अर्थात्‌ बहुतोंने उन्हें छोड़ कर जिनदीक्षा स्वीकार की थी ॥ ३८ ॥ हे प्रमो ! मोहरूपी 
महान्‌ सर्पके द्वारा काटा जाकर मूछोको प्राप्त हुआ मनुष्य आप वीतरागकों छोड़कर वृसरेकी आश्ञा 
( उपदेश ) से कैसे चेतनाको प्राप्त हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ- जिस प्रफार 
सर्पके काटनेसे मूछीको प्राप्त हुआ मनुष्य माश्निकके उपदेशसे निर्विष होकर चेतनताको पा लेता है उसी 
प्रकार मोहसे प्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेशसे अविवेकको छोड़कर अपने चैतन्यस्वरूपकों पा लेते 
हैं॥ ३९ ॥ हे जिनेन्द्र ! संसाररूप समुदमम गिरते हुए प्राणीकी रक्षा आपका ही धर्म करता है। दूसरोंका 
धर्म तो भीलके धर्म ( धनुष ) के समान अन्य जीवोंके मारनेका दी कारण होता है॥ ४० ॥ हे जिन ! 





२ अ्षप्रतिपाठोध्यम्‌। लक हो मोदत्मेण। २ क हवा तेणाज्ज। रेजझ न जुण्णतणाश्यमियर, कण जुणतिगा श्व, ऋच ण 
जुण्णतणाशभमियर । ४ जन दिद्रों, व ढकी। ५ हा कायर। ६ झा त्वया सः सुपथः। ७ क मोदवैरिणा। ८ कदि। १ कक द्रव्यादि। 
१० छा प्रमुक्त। ११ छ तवैंव । 

पहन ० २७ 


२है० पच्मजस्दि-पञजिशतिः [722 : १३-४१- 
722 ) अज्जों को तुद्द पुरओ बण्गह गठयसतण्ण प्यासंतो | 
का हक सिक केसणहाएं पि जिण जाये ॥ ४१ ॥ 
728 । 
* पदिसमजम किये सनम बल पक थे ॥ ४२॥ 


724 ) अहमहमियाए णिवर्डति णाह छुटियालिणो व्य हरिजक्खू । 
ख्विय ॥ छह ॥ 


725 ) कल बकसका जसुधरि सेवा सुदद विदुहकप्पियाण तुहं । 
अहियसिरीणे तक्तो जुर्स चरणाण संचरण ॥ ४४ ॥ 
726 ) सद-हरिकयकण्णसु हो गिद्मह अमरेहिं तुद जसो सगगे। 
मण्णे ते सोडमणो हरिणो हरिणकर्मलीणों ॥ ४५ ॥ 
ब्बः डे पे भञो जिन । तब ॒पुरतः अग्रे अन्यः कः वल्गति ग्रुरुत्व प्रकाशयन्‌ यर्मिन्‌ त्वगि फेदानखानाम्‌ अपि प्रमाणत्व॑ 
जातम्‌ ॥ ४१ ॥ भो प्रभो। तब शरीर शोभते । किंलक्षण शरीरम्‌। त्रिभुवनजननयनबिम्बेषु विस्फुरित॑ प्रतिबिम्बिसम्‌ । थे 
पुनः । किलक्षण शरीरम्‌। चारुतरलनीलोत्पले- कमलै- प्रतिसमयम्‌ अ्ितस्‌ ॥ ४२ ॥ भो नाथ भो अच्ये । तव नखप्रभा- 
सरोमध्यसत्थितवरणकमलेषु । हरिलक्षूषि इन्द्रनयनानि। अहमदमिकया अहं प्रथमम्‌ आगतम । निपतन्ति | किलक्षणानि नय- 
नानि । छुणिता भ्रमरा इत ॥ ४३ ॥ तत्तस्मात्कारणात्‌ | तत्र चरणानां कनककमलानाम्‌ उपरि संचरणे गरमन॑ युक्तम्‌ । किं- 
लक्षण[नां चरणानाम्‌ । अधिकश्नीणाम्‌। पुनः किंलक्षणानाम्‌। कनककमलानां तव सेवानिमित्त विद्युधदेवकल्पितानां रचिता- 
नामै । विद्युपै: देवेः स्थापितानाम्‌ ॥ ४४ ॥ भो देव । तव यश्ः देंवेः खर्गें गीयते । किंलक्षण यश- । शाची-इन्द्रकृतकर्णसु् 
शबीइन्द्रयोः कृतक्णसुखम्‌ । अद्म्‌ एवं मन्‍्ये। तथशः श्रोतुमनाः हरिण: सगः चन्द्रकमलीनः [ चन्द्रमालीनः ] ॥ ४५ ॥ 
जिन आपमें बार और नख भी परिमितताको प्राप्त अर्थात्‌ बृद्धिसे रहित हो गये थे उन आपके आगे 
दूसरा कौन अपनी महिमाकों प्रगट करते हुए जा सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ विशेषार्थ- केवरुज्ञानके 
प्रगयट हो जानेपर नख और बालोंकी वृद्धि नहीं होती । इसके ऊपर यहां यह उद्पेक्षा की गई है कि वह 
नख-केझोंकी बृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेन्द्र भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके 
आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ॥ ०१ ॥ हे प्रभो! आपके शरीरपर जो तीनों लोकोके 
प्राणियेकि नेत्रोंका प्रतिबिग्ब पड़ रहा था उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरन्तर 
सुन्दर एवं चंचल नील कमलोंके द्वारा प्रूजाको ही प्राप्त हो रहा है ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! तुम्हारे ही नखोंकी 
कान्तिरूप सरोवरके मध्यम स्थित चरणरूप कमलेंके ऊपर जो इन्द्रके नेत्र गिरते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे 
मानो अद्महमिका अर्थात्‌ में पहिले पहुंचूं, में पहिले पहुंचूं, इस रूपसे भूरे अमर ही उनपर गिर रहे हैं 
॥ ४३ ॥ हे मगवन्‌ ! तुम्हारी सेवाके लिये देवोंके द्वारा स्वे गये सुवर्णमय कमछोंके ऊपर जो आपके 
चरणोंका संचार द्वोता था वह योग्य ही था, क्योंकि, आपके चरणोंकी शोभा उन कमछोंसे अधिक थी 
॥ ५४ ॥ हे जिनेन्द्र ! खगमें इन्द्राणी और इन्द्रके कानोंको खुख देनेवाल जो देवोंके द्वारा आपका 
यशोगान किया जाता है उसको सुननेके लिये उत्सुक होकर ही मानो हिरणने चन्द्रका आश्रय 
लिया है, ऐसा में समझता हूं ॥ ४५ ॥ हे जिनेन्द्र ! कमलमें लक्ष्मी रहती है, यह कहना असत्य 
है; कारण कि वह तो आपके चरणकमलमे रहती है । तभी तो नमस्कार करते हुए जनोंके ऊपर 








१कशासोहइ। २ ध्यप्रतियाटोध्यमू। अ कु छा चा। १२कमरद्विय। ४ज अहं प्रथम आगते ५ 
देवकश्पितानां रखितानां' नास्ति । ६ शव चन्द्रक्मालीनः । ४ 2099/39७/७#७ 2 900:233 
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7श ) अखिर्य कमले कमछा कमकमले तुद जिणिंद सा दसइ | 
जदफिरणणिदेण घरडंलि जयजजे से फश्फ्थछडा ॥ ४६ ॥ ़ 


वा आहयाण जद याहिआवरणजं | ४७ ॥ 
729 ) को इच् दि डण्वरंसों जिण जयसंशरणमरणवणलिद्िणों । 
तुद पथथुरणिजतरणी धरणसिणमों ज जइ धोंति ॥ ४८ ॥ 
780 ) करजुबरकूकमलमडले भारूत्ये तुद पुरो कपए बसइ | 
सम्गापषण्णकूमका कुणेति' तें गा ॥४९॥ 


मो जिनेन्द्र । कमझा लक्ष्मी: कमछे बसति इति अलीकम्‌ असत्यम्‌ | सा कम्रता ऊक्ष्मी: तव कमकमले तसति, अन्यथा मतजने 
सस्याः लक्ष्म्या: कटाक्षस्छटा: नस्त॒किरणव्याजेन कर्य घडन्ति ॥ ४६ ॥ भों जिन । कृतकुबलूय-भूवलयदर्थे त्वमि ये विद्वेषिणः 
बर्तेन्ते स दोषस्तेषां विदेषिणास्‌ अपि अस्ति। यथा शक्षिनि चन्द्रे घूछी-आइतानां पुरुषाणां तदूली' आवरण तेषास्‌ अपि भवेत्‌ 
0४७॥ भो जिन । दि यतः । इृद जगति जगत्संदरणमरणवनशिखिन: छ्मेः सकाशात्‌ कः उद्धरेत्‌ । यदि चेत्‌ । इद तव पदस्तुति- 
निहरणीवारि जल न भविष्यति ॥ ४८ ॥ भो जिन । भालूस्थे करयुगलकमलमुकुछे खगोपवगेकमला छक्ष्मीः वसति ! किंलक्षणे 
करकमके । तब पुरतः अप्रे मुकुछीकृते”। तेन कारणेन सत्पुर्थाः तत्करकमर्ू तब अग्रतः कुर्वन्ति ॥४९॥ भो जिन । तव पुरतः 


आपके नखोंकी किरणोके छलसे उसके नेत्रकटाक्षोंकी कान्ति संगतिको प्राप्त हो सकती दै।॥ ४६॥ दे 
जिनेन्द्र | कुबछय अभथीत्‌ मूमण्डरूको हर्षित करनेवाले आपके विषयमें जो विद्वेष रखते हैं वह उनका 
ही दोष है । जैसे- कुवल्य ( कुमुद ) को प्रफुछ्ित करनेवाले चन्द्रके विषयमें जो मूर्ख बाहिरी आवरण करते 
है तो वह उनका ही दोष होता है, न कि चन्द्रका । अमिप्राय यह है कि जैसे कोई चन्द्रके प्रकाश 
( चांदनी ) को रोकनेंके लिये यदि बाह्य आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, न 
कि उस चन्द्रका । कारण कि बह तो स्वभावतः प्रकाशक व आल्ह्ादजनक ही है । इसी प्रकार यदि कोई 
अज्ञानी जीव आपको पा करके भी आत्महित नहीं करता है तो यह उसका ही दोष है, न कि आपका । 
कारण कि आप तो स्वभावतः सब दी प्राणियोकि दितकारक हैं ॥ ४७ ॥ हे जिन ! यदि आपके चरणोंकी 
स्तुतिरूप यद नदी रोकनेवाली ( बुझानेवाली ) न द्ोती तो फिर यहां जगतका संहार करनेवाली सृत्युरूप 
दावाशिसे कौन बच सकता था! अभथोत्‌ कोई नहीं रोष रह सकता था | ४८ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे आगे 
नमस्कार करते समय मस्तकके ऊपर स्थित दोनों हा्थोरूप कमल्‍की कलीमें चूंकि स्वंग और मोक्षकी लक्ष्मी 
निवास करती है, इसीछिये सज्यन पुरुष उसे ( दोनों दाभोंको भारुख ) किया करते हैं ॥०९॥ दे जिनेन्द्र 
तुम्हारे भागे न्रीभूत हुए सिरसे चूंकि मोहरूप ठगके द्वारा खापित की गई मोहनघूलि ( मोहको प्राप्त कराने- 
वाली धूलि ) नाक्षकों श्रास हो जाती है, इसील्यि विद्वान जन शिर झुझाकर आपको नमस्कार किया करते 
हैं॥ ५० ॥ दे सगवन्‌ ! जो छोग तुम्दारे जश्न आदि सब नामोंकों दूसरों ( विधाता आदि ) के बतलते 
हैं वे मूर्ख मानो चन्द्रकी चांदनीको जुयुनमें जोड़ते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार जुगुनुका प्रकाश कभी 
जांदनीके समान नहीं दो सकता है उसी प्रकार क्षमा, विष्णु और महेश इत्यादि जो आपके सार्थक नाम 
हैं ये देवसरूपसे साने जआानेदाले दूसरोंके कभी नहीं हो सकृते-बे सब तो आपके ही नाम हैं। यथा--- 


रैकचकुणति। २आछभूलि। रेअइाततपूि। ४कढुतेन। 
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78] ) बियछइ मोहणघूली मोहठगेपरिदुविया । 
पणवियसीसाओ कह बुदा होति ॥ ५० ॥ 
+ 7832 ) बंसप्पसुद्दा सण्णा सब्वा तुदद जे भर्णति अण्णस्स। 
ससिजोण्हा खज्जोए जडेहि जोडिजए तेहिं ॥ ५१ ॥ 
788 ) ले लेच मोफ्खपयवी ते चिय सरण्ण जणस्ख सब्यस्ल। 
ते णिक्ारणविज्ञो' जाइजरामरणबाहिदरों ॥ ५२ ॥ 
734 ) किच्छाहिं समुबलूदे कयकिश्या जम्मि जोहणो होंति। 
) ते परमकारणं जिण णै तुमाहिंतो परो अत्थि ॥ ५ह ॥ 
7835 ) छुहमो लि तद ण दीससि जह पहु परमाणुपेचछएहिं” पि 
गुरुषो' तह बोहमए जह तई स्व पि संभाये ॥ ५७४ ॥ 
7896 ) णीसेसंबत्थुसत्ये देयमहदेये णिरूवमाणस्स | 
ते परमप्पा सारो सेसमसारं पलाले वा॥ ५५ ॥ 
अग्रतः प्रणमितशीषोत्‌ मोहनधूलिः विगलति पतति। किलक्षणा धूलिः । मोहठगस्थापिता । तत्तस्मात्कारणात्‌ | बुधाः पण्डिताः 
प्रणमितक्षीर्षा मवन्ति ॥ ५० ॥ भो जिन ये पुमांसः अन्यदेवस्य ब्रह्मा [ झा] प्रमुखाः सर्वाः संज्ञा: नान्नः [ नामानि ] तबैव 
भणन्ति । तैः जडैः दशिज्योग्स्नाकिरणा: खबोते योज्यते [ योज्यन्ते ] ॥ ५१ ॥ भो जिन । त्वमेव मोक्षपदवी । भो जिन । 
त्वमेव जनस्थ शरणम्‌। सर्वस्य जनस्म शरणम्‌ । भो जिन । त्वमेव निःकारणवैदः । त्वमेव जातिजरामरणव्याधिहरः ॥ ५२ ॥ 
भो जिन । यस्मिन्‌ त्वमि हुृच्छात्समुपलब्धे सति योगिन: कृतकुला भवन्ति । तत्तस्मात्करणात्‌। त्वत्त सकाशात्‌ । अपरः 
परमपदकारणे न अस्ति ॥ ५३ ॥ भो प्रभो । तथा तेन प्रकारेण सूक्ष्मोइसि यथा परमाणुप्रेक्षकेः मुनिमिः न दृश्यसे । भो जिन 
त्वें तथा गरिष्ठः यथा त्वयि ज्ञानमये सर्व प्रतिबिम्बिते संमातम्‌ ॥ ५४ ॥ भो देव । निःशेषवस्तुशात्े । हेये व्याज्यम्‌। भद्ठेये 
प्राह्मम्‌ । निरूप्यमाणस्य मध्ये त्व॑ परमात्मा सारः आह्यः । शेष॑ वस्तु लत्तः अन्यत्‌ असारं वा। पलालं तृणम्‌ ॥५०॥ भो देव । 
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त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसंस्यमां अश्माणमीथ्वरमनन्तमनक्केतुम | योगीश्वर॑ विदितयोगमनेकमेक ज्ञानस्वरूप- 
ममलू प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ बुद्धस्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात्त्त शंकरोडसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌। धातासि 
घीर शिवमार्गविधेविधानाद्‌ व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ पृरुषोत्तमोडईसि [भक्तामर० २४-२५] ॥ ५१॥ 
हे जिनेन्द्र ! तुम ही मोक्षके मार्ग दो, तुम ही सब प्राणियोंके लिये शरणमूत हो; तथा तुम ही 
जन्म, जरा और मरणरूप व्याधिको नष्ट करनेवाले निःखार्थ वैथ हो ॥ ५२ ॥ है अहन ! जिस आपको 
कष्टपूवक प्राप्त (ज्ञात) करके योगीजन क्ृतकृत्य हो जाते हैं वह तुम ही उस कृतछृत्यताके उत्कुष्ट 
कारण दो, तुग्दारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नहीं हो सकता है ॥ ५३ ॥ हे प्रमो ! तुम ऐसे 
सूक्ष्म हो कि जिससे परमाणुको देखनेवाले भी तुम्हें नहीं देख पाते हैं। तथा तुम ऐसे स्थूल हो कि जिससे 
अनन्तज्ञानसबरूप आपमें सब ही विश्व समा जाता है ॥ ५४ ॥ हे मगवन्‌ ! समस्त वस्तुओंकि समूहमें यह 
हेय है और यह उपादेय है, ऐसा निरूपण करनेवाले झास्त्रका सार तुम परमात्मा ही हो | रोष सब पराह 
( पुआल ) के समान निःसार है ॥ ५५ ॥ हे सर्वज्ञ | जिस आकाशके गभेगे तीनों ही छोक परमाणुकी 
लीखको घारण करते हैं, अर्थात्‌ परमाणुके समान प्रतीत द्वोते हैं, वह आकाश मी आपके झ्ञानके मीतर 
पल पनल पपीता 


१थ ढठम | २ कक पिश्ो, छा विदो । १२ जश्ञ ण' नासि । ४ क पच्छरहि। ५ ज्ञा गसवों। ६ क तए, श् तह ! ७ के गिरसेस ! 
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737 ) चरइ परमाणुलीले जन्गष्से' लिदुयर्ण पि ते पि णहं' । 
अंतो णाणस्स' तुह इयरच्ल ण ७ 8४38528/ | 924 
788 ) श्रुवणरथुय धुणएइ जह जए सरस्सई तु्द तह वि। 
ज गुणेते लह॒इ तहिँ को तरह जड़ो जणों अण्णो ॥ ५७ ॥ 
739 ) ख्यरि ब्य संचरंती सिदुयणशुरु सुद गुणोदगयणस्मि । 
दुरं थि गया खुइर कस्स शिरा पत्तपेरता ॥ ५८ ॥ 
740 ) जत्थ असककों सको अणीसरो ईसरो फणीसो थि। 
तुद्द थोच्चे तत्थ कई अदहममई त॑ खमिलाछु ॥ ५९ ॥ 
74] ) ते भव्वपोमणदी तेयणिही णेसद' प्य णिदोसों । 
रन टन शशिकर कर ____मोहंघयारदरणे तुह पाया मम पसीयंतु ॥ ६० ॥ 
यरेंय आकाशस्य गर्म मध्ये त्रिभुवनंमपि परमाणुलीला मथोदीं घरति। तत्‌ नभः तब शानस्व अन्तः मध्ये परमाणुलीलां घरति। 
इतरस्थ कुदेवस्य ईदी महिमा न ॥ ५६ ॥ भो भुवनस्वुत्य । जगश्ये सरसती सतत॑ स्तोति तब स्तुर्ति करोति ।॥ तथापि तब 
गुणान्त पार न लभते । तस्मिन्‌ तव गुणसमुद्रे अन्यः जडः मूढः कः तरति । अपि तु न कोइपि ॥ ५७ ॥ भो प्रिभुवनगृरो । 
तब गुणीधगगने आकाशे । कस्य गी' वाणी प्राप्पयन्ता । सुचिर चिरकालम्‌। संचरन्ती गच्छन्ती दूरं गता अपि । का इब । 
खचरी इव पक्षिणी इवं। अपि तु न कस्यापि गीः प्राप्तपर्यन्ता॥ ५८ ७ भो देव। यत्र तत़ स्वोत्रे। शक्रः इन्द्र: अशक्त: असमर्थ: । 
ईश्वरोदपि अनीधरः । फणीशोडपि नागाधिपोंडपि स्तोतुम अनीश्वरः असमर्थ: । तस्मिन स्तोत्रे अहं कवि: अमतिः मतिरदितः। 
तदपराघध क्षमस्त्र ॥ ५९ ॥ भो देव | तव पादो मम प्रसीदताम्‌ + किंलक्षणः त्वम्‌। भव्यपदानम्दी । पुनः किंलक्षण: त्वम्‌ 
तैजोनिधिः । पुनः किलक्षण: त्वम्‌ । सूयेवत्‌ निर्शेषध: । क् । मोइंधयारहरणे भोदान्धरारहरणे ज्ञानसूयेः ॥ ६० ॥ इति 
ऋषभसोत्रम ॥ १३४ 
परमाणु जैसा प्रतीत होता है। ऐसी महिमा अज्मा-विष्णु आदि किसी दूसरेकी नहीं है॥ ५६॥ हे 
भुवनस्तुत ! यदि संसारमें तुम्हारी स्तुति सरस्वती भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोंका अन्त नहीं 
पाती है. तब फिर अन्य कौन-सा मूर्ख मनुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है? अर्थात्‌ आपके सम्पूर्ण 
गुणोंकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ५७॥ हे त्रिभुवनपते ! आपके गुणसमूहरूप आकाशं्म पक्षिणी 
( अथवा विद्याघरी ) के समान चिर काठ्से संचार करनेवाली किसीकी वाणीने दूर जाकर भी क्या उसके 
( आकाशके, गुणसमूहके ) अन्तको पाया है? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिर कारू तक ममन 
करके भी आकाशके अन्तकों नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी किसीकी वाणी 
आपके गुणोंका अन्त नहीं पा सकती है॥ ५८ ॥ है मगवन्‌ ! जिस तेरे स्तोत्रके विषय इन्द्र अश्नक्त 
( असमर्थ ) है, ईश्वर ( महादेव ) अनीश्वर ( असमर्थ ) है, तथा धरणेन्द्र भी असमर्थ है; उस तेरे स्तोतञ्नके 
विषय में निर्बुद्धि कवि [ कैसे ] समर्थ हो सकता हूं! अर्थात्‌ नहीं हो सकता । इसडिये क्षमा करो ॥ ५९ ॥ 
दे जिन ! तुम सूयके समान पद्मनन्दी अर्थात्‌ भव्य जीवोरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाले, तेजके मण्छार 
और निर्दोष अर्थात्‌ अज्ञानादि दोषोंसे रहित ( सूर्यपक्षमें- दोषासे रहित ) हो । तुम्हारे पाद ( चरण ) 
सूर्यके पादों ( किरणों ) के समान मेरे मोहरूप अन्धकारके नष्ट करनेमे प्रसल् होवें | ६० ॥ इस प्रकार 
ऋषभस्तोत्र समाप्त इआ ॥ १३ ॥ 











शक दा ऊं गब्से। २क ज्ञा पदु। २ लात तेयणिही गेसरुव्व, दे तेयणीही श्ण सरूव्य । ४ के या नास्ति। ५क 
तिभुवनपति: | ६ छा मर्यादा नास्ति। 9७ क कवि नास्ति। 


[ १४. जिनवरस्तवनम्‌ ] 
भाई 
72) हवा जज जमिप्ज ५ सिखिय जाये ॥ १। 


दिट्विदरासेसमोदरतिमिरेण 
गम नं २॥ बस य ' 


णहूं, जइ दिईं 
"०० कै नम शा 
745 तुमस्मि जिणयर मण्णिय महापार्व । 
! शथिडण्गसे णिलाए ठाइ तमो कि के ॥४॥ गटर 
१746 
० मेगगपजन्यए 
7 ले 
मी सो जेणासरिससुदणिही उलाजाओो मोक्‍्स्ो ] ६॥ 
748 ) दिद्ठे सुमम्मि जिणबर संतोसो मज्झ तह परो जाओ | 
इंदजिहयो थि जणइ ण तण्हाँलेस षि जह द्िियण ॥ ७॥ 
777 के खिमवर । त्वयि हंटे सति मम नेत्राणि सफ़्लीभूतानि। मम चित्त मनः | च पुनः । गानश्रम अमतेन सिश्चितमिव 
जातम्‌ ॥ १ ॥ भो जिनवर । त्वगि दृष्टे सति दृष्टिहर-चक्षु्धाहै)र-अशेषमोहतिमिरेण तथा नष्ट यथा मया यथास्थितं तत्तवे 
इकम्‌ ॥ २ ॥ भो जिनवर त्वमि दृष्टे सति मम्र हृदय तथा परमानन्देन पूरितं यथा आत्मार्न मोक्ष प्राप्तम्‌ इव भन्‍ये ॥ ३ ॥ 
ओ जिनवर । त्वमि दृ्टें सति मद्दापापं नष्टमिव मन्‍ये । यथा रवि-उद्गमे सति ने तमः निशोद्धव॑ तमः अन्धकारः कियन्त काल 
विष्ठति ॥ ४ ॥ मो जिनवर । त्वयि इप्टे सति से कोुपि पुण्यप्राग्मारः लिध्यति येन पुण्यसमूहेन जनः प्रभुः भवति। हह- 
स्ेकपरलेकसिद्धीन पा भवति ॥ ५ ॥ भो जिनवर त्वय्रि दृष्ट सति आत्मनः ते सुकृतलाम भन्ये। येन सुकृतलामेन पुण्य- 
काम्रेण स भोक्षः मविष्यति । किलक्षणः मोक्ष: | असटशसुखनिधिः । पुन: अक्षय: विनाशरहितः ॥ ६ ॥ भो जिनसवर । त्वयि 
से सति समर तया परः अषह्ठः संतोषः जातः बया इन्द्रविभवो$पि हृदये तृष्णाकेश न जनभ्रति नोत्पादयति' ॥ ७ 
हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन द्वोनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन और शरीर ज्ञीत्र ही अगृतसे 
सीबे गयेके सुमान ध्ान्त हो गये हैं ॥ १॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाघा 
पहुंचानेवाझा समस्त मोह ( दर्शनमोह ) रूप अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यथावस्ित 
तरवको देख लिया है-सम्यम्दशनको प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरा 
अम्तःकरण पेसे उत्कृष्ट आनन्दसे परिपूर्ण हो गया है कि जिससे में अपनेको मुक्तिको प्राप्त हुआ ही 
समझता हूं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर में महापापको नष्ट हुआ ही मानता हूं। ठीक 
है- दरयका उदय हो जानेपर रात्रिका अन्धकार मझः कितने समय ठट्टर सकता है? अर्थात्‌ नहीं ठद॒स्ता, 
कह सूर्यके उदित होते दी नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर वद कोई अपूर्स 
पृष्मका समह सिद्ध दोता है कि जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीष्ट सिद्धियोंका स्वामी 
हो जाता है ॥ ५ ॥ हे जिनेन्द ! आपका दर्शन होनेपर में अपने उस पुष्यलाभकों मानता हूं जिससे कि 
मुझे अनुपम सुखके भण्डारस्वरूप वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर 
मुझे ऐसा उत्कृष्ट सन्‍्तोष उत्पन्न हुआ है कि जिससे मेरे दृदयमें इन्द्रका वैभव भी लेशमात्र वृष्णाकों नहीं 
अमन न गत हा लशमात वण्माका तह 


१ ऋ यु अमपण | + ज्ञतण्ही। १छक 'सः नास्ति। ४ तृष्णाकेशमपि न कारयति । 
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749 ) हिक्के सुमम्मि लियारपडितसिए परमसंते । 
से ण हिंट्टी' दिद्ठदी तसस ण णथजस्म॑धिच्छेओ ॥ ८॥ 
50 ) चिट्ठे तुमम्मि जिणयर जं मह क्आतराउररँ हियर्य । 
पुब्यजियस्स कम्मस्स सो दोसो ॥ ९ ॥ 
754 ) विट्ठे तुमम्मि जिणयर अच्छठ जम्संतरं ममेहाथि । 
घड़िये उुक्‍लेहिं पलाइय दूर ॥ १० ॥ 
752 ) विट्ढे ज़िणवर बज्झइ पटद्टों दिणश्मि अह्ायणे 
सहलच्तजेण मउ्शे सब्यदिणाणं पि सेसाणे ॥ ११॥ 
759 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर भवणमिणं तुज्स मद महर्घतरं। 
सब्यार्ण पि सिरीण संकेयघरं व पढिहाइ ॥ १२ ॥ 
754 ) दिद्ढे कम जल छेस । 
त़ बीयमंकु सहह ॥ १३४ ॥ 
755 ) दिद्ले तुमम्मि जिणवर समयामयसायरे गदीरस्मि । 
रायाइदो सकलुसे देवे को मण्णण सयाणो ॥ १४ ॥ 
भो जिनवर । त्वग्रि इष्टे सति यस्य दृष्टिः दर्षिता न तस्वथ नवजन्मैविच्छेद: न । किलक्षणे त्वयि । बिकारपरिवर्जिते 
परमशान्ते ॥ ८ ४ भो जिनवर । त्वयि हृष्टे सति कशपि यन्मम हृदय कार्यान्तराकुरे भवति स पृवोर्जितकर्मणो दोषः ॥ ९६ ॥ 
मो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जन्मान्तरे5पि मम वाष्छा दूरे तिष्तु ॥ शदानीं सहसा शझ्ीघ्रप। भई सुस्त: पटितम्‌ आशितम । 
दूरस्‌ अतिशयेन। दुःखेः परायित व्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनः लोकः अयदिने [ अयतने ] 
सर्वदिनानां शेषाणां मध्ये सफलत्वेन पई बश्ाति ॥ ११ ॥ भो जिनवर । ल्वयि इृष्टे सति हद तव भवर्न समवसरण मद्दत्‌ 
मह [दवा] घेतरं प्रतिभाति शोमते । किलक्षण समबसरणम्‌ ॥ सबौसो श्रीणां संकेतरहमिव (| १२ ॥ भो जिनवर । त्वमि 
इंछ्के सति यत्‌ शरीर॑ भक्तिजछेन व्याप्ते समाश्नितम््‌। तत शरीर॑ पुलकितमिषेण व्याजेन पुण्मबीजम्‌ अकुरितम इव सह शोभवते 
पुष्याह्ुरभिव ॥ १३॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति रागादिदोषकलूषे देवे कः सशान: अनुराग प्रीति मन्‍्यत्ते। अपि तु सशानः 
उत्पल्त करता है ॥ ७ ॥ दे जिनेन्द्र ! रागादि विकारोंसे रहित एवं अतिशय शान्त ऐसे आपका दर्शन 
होनेपर जिसकी दृष्टि दृषको प्राप्त नहीं होती है उसके नवीन जन्मका नाश नहीं हो सकता है, अर्थाव 
उसकी संसारपरम्परा चलती द्वी रहेगी ॥ ८ ॥ दे बजिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यदि मेरा हृदय कमी 
दूसरे किसी महान्‌ कार्यसे व्याकु होता है तो वह पूर्वोपार्जित कर्मके दोषसे होता है ॥ ९ ॥ दे जिनेन्द्र ! 
आपका दरशन द्वोनेपर जन्मान्तरके सुखकी इच्छा तो दूर रद्दे, किन्तु उससे इस लोकमें भी मुझे अकस्मात 
सुख प्राप्त हुआ है और दुख सब दूर भाग गये हैं ॥ १० ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दशन होनेपर शेष 
सब ही दिनेकि मध्यमें आजके दिन सफलरूताका पट्द बांधा गया है । अभिप्राय यह है कि इतने दिनोंमें 
आजका यहद्द मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि, आज मुझे चिरस॑चित पापको नष्ट करनेवाल्य आपका दर्शन 
प्रात हुआ है ॥ ११॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यद्द तुम्हारा मद्ा- मुझ्यवान्‌ घर ( जिनमन्दिर ) 
मुझे समी छक्ष्मियेंकि सकेतगृहके समान प्रतिभासित होता है। अभिप्राय यह कि यहां आपका दर्शन करनेपर 
मुझे सब प्रकारकी छक्मी प्राप्त होनेवाली है॥ १२ ॥ हे जिनेन्द्र | आपका दर्शन द्वोनेपर भक्तिरूप जल्से आई 
हुए खेत (शरीर ) को जो पृण्यरूप बीज प्राप्त हुमा था वह मानो रोमांचके मिषसे अंकुरित होकर दी शोमाय- 
मान हो रा है ॥ १३ ॥ हे जिनेन्द्र | सिद्धान्तरूप असृतके समुद्र एवं गम्मीर ऐसे आपका दर्शन दोनेपर 


१ अर्डदिडि! २ जाणजणियममम०। रे का लिलजन्म०। ४च जमे कोकै!। ४ क-प्रतानस्या गायामाष्टीफैबंविधास्ति-- दूटे 
ल्वयि खिलवर अवलमिदं तव मस मह्य॑तर प्रतिभाति शोभते समवशरणं सर्वासामपि औणां संकेतगृदलिद 
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756 सुमम्भि जिणयर मोक्सो भइदुछहो वि संपडइ। 
से सुमस्मि जिणक मणो ण जह होइ पुरिसस्स ॥ २०॥ 
757 ) दिद्ठे लुमस्मि जिणबर चम्ममएणसिछणा थि ते पुण्णे । 
जे जणद पुरो केवलदंसणणाणाईं णयणाईं ॥ १६ ॥ 
758 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर खुकयत्थो मृण्णिओो ण जेणप्पा । 
सो कटी योर का हे 
759 तुमस्मि जिणवर णिच्छय ड् । 
; का गोचरं ते साणुमवरत्थं पि कि भणिमो ॥ १८॥ 
760 ) दिद्ढे तुमम्मि जिणयर वहुब्बावंहिबिसेसरूबस्मि। 


गये दार्णि मई जरि्थि सब्व॒त्था ॥ १९ ॥ 
76 ) दिद्दे ठुमम्मि जिणवर अहिये खुहिया समुजला होह | 
कक पेचछट 220 3 सूरं ऐको्शिपकिण पीर न 
762 जिणवर बुदम्मि । 
न दि तल रमइ दिद्ठी जडम्मि खत्थे ॥ २१॥ 


न । किंलक्षणे त्वथि । समयाशतसागरे गंभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर। त्वयि दष्टे सति पुरुषस्य अतिदुलेमो5पि मोक्षः संपयते 
उत्पयते । यदि चेन्मनः मिथ्यात्ममलकलड्ित न भवति ॥ १५॥ भो जिनवर | त्वयरि दृष्टे सति चर्मभयनेत्रेणापि तस्पुर्ण्य 
जन्यते उत्पथ्वते यत्पुण्य॑ पुरः अग्रे केबलदशनशानानि नयनानि जनयति उत्पादयति ॥ १६ ॥ मो जिनयर । त्वनि रृष्टे सति 
येन जनेन आत्मा छुकृतार्थ: न मानितः स नरः मवसागरे समुद्रे मजनोन्मज्जनानि करिष्यति ॥ १७॥ भो जिनवर | त्वयि दृष्टे सति 
निश्चयइ्ष्टा यत्किमपि भवति तत्खानुभवस्थमपि' सकीयअनुभवगोचरमपि गिरा धाण्या छृत्वा गोचरे न। तल कथ्यते ॥१८॥ 
मो जिनवर। त्वयि दृष्टे सति। इदानीं दशनश॒द्धघा एकत्व गत॑ प्रार्त सवेथा न अरित । अपि तु अस्ति । किंलक्षणे त्वयि । अवधि- 
विशेषरूपे केवलयुक्ते ॥ १९ ॥ भो जिनवर | त्वयि दृष्टे सति जनदृष्टि: अधिक सुहिता समुज्वला भवति। तत्तस्मात्कारणात्‌ । 
तब दर्शन सुखकर सूर्य कः न प्रक्षते । अपि तु सबेः प्रेक्षते ॥२०॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति। किल इति सत्ये। कर्म जनस्थें 
कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य रागादि- दोषोंसे मलिनताको प्राप्त हुए देवोंको मानता है! अर्थात्‌ कोई मी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हें देव नहीं मानता है॥ १४ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि पुरुषका मन मिथ्यात्वरूप मरूसे 
मलिन नहीं हे है तो आपका दर्शन के अत्यन्त दुलेम मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १५ ॥ 
दे जिनेन्द्र ! चर्ममय नेत्रसे मी आपका दर्शन होनेपर वह पृण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें 
केबलदर्शन और केवल्ज्ञान रूप नेत्रोंको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र | आपका दहन होनेपर जो 
जीव अपनेको अतिशय हृतार्थ ( कृतक्ृत्य ) नहीं मानता है वह संसाररूप समुद्रमें बहुत वार गोता लगाबेगा 
॥ १७ ॥ दे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदृष्टिसे वचनका विषय 
नहीं है, वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है । अत एवं उसके विषयमें भरा हम क्‍या कह सकते हट! 
अर्थात्‌ कुछ नहीं कह सकते हैं-- वह अनिर्वचनीय है॥ १८ ॥ हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थोके 
सीमाविशेष स्वरूप (सर्वाधिक दर्शनीय ) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शनविशुद्धि हुईं है उससे इस 
समय यह्‌ निश्चय हुआ है कि सब बाह्ष पदार्थ मेरे नहीं हैं॥ १९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन 
होनेपर छोगोंकी इष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्वल हो जाती है। फिर भरता कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उस दृष्टिको सुखकारक ऐसे सूयेका दर्शन करता है! अथीत्‌ कोई नहीं करता ॥ २० || हे जिनेन्द्र | ज्ञानी, 


१ के मण्णई, शपक्षात्‌ संशोधने इते मूल्प्रतिपाढो बिस्खलितो जात:। २ भ कझ्ष बाप प्रपत्र 7:77 57 झद्ा , के बहुगडग्लुड़णाई। थे 


गे, शविदि।! ४लचवसदाए। ५बइदाणमदं। ६६ अतोप्ये 'गिरो वाण्या. इत्वा गोचर 
किए पटक हक जज पहर। रो बाण्या. कृत्वा गोचर खकीमानुभवभोचरमपि नो इस्सेव॑ 
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769 ) विट्ठे लुमम्मि जिणवर चिंतामणिका्मथेशुकप्पतर । 
खजकोय व्य पहाप मज्य भणे लिप्प्ा आयर ॥ २२॥ 
704 ) विद्ठे तुमम्मि जिणचर रहसरसो मद मणम्मि जो जाओ। 
आशार्देखुमिसों सो तत्तो जीहरह बहिरंतों ॥ २३ ॥ 
765 ) दिद्ठें तुमम्मि जिणबर कलाणपरंपरा पुरो घुरिसे । 
संयरइ अथाहया थि ससहरे किरणमाल व्य ॥ २४ ॥ 
766 ) दिल्ठें लुमम्मि जिणवर दिसवलीओ फरलंति सब्याओो | 
इंटटं अहुलिया वि हु वरिसह सखुण्णं पि रयणेहिं ॥ २५ ॥ 
767 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर भव्यों भमयवज्जिओ हथे णयर । 
गयणिद चिये जायइ जोण्हापसरे' सरे कुझ्ुये' ॥ २६ ॥ 
768 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर हियणणं मह खुद समुझसिय । 
सरिणाहेणिव सहसा उग्गमिए पुण्णिमाइंदे ॥ २७ ॥ 
दृष्टि. । दोषाकरे । जड़े | खस्थे आकाशस्मे । चन्द्रे रमते । किंलक्षणे त्वगि । शानवतति शानगुक्ते । पुनः दोषोज्िते सुभठे ॥ २१ ॥ 
भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चिन्तामणिरत्नकामघेनुकल्पतरवः मर मनसि निःप्रभा जाताः । खद्योत इव प्रभाते ज्योविरिंगण 
इब ॥ २२ ॥ भो जिनवर । त्वयि इंष्टे सति । मम मनसि य* रहस्य [ रभस ] रसः । जातः उत्पन्न । स रहस्यरसेः । तत्तस्मारका- 
रणान्‌ । आनन्दाश्ुमिषात्‌ व्याजात्‌ बहिरन्त: नि'सरति ॥ २३ ॥ भो जिनवर । त्वयि हृष्टे सति कल्याणपरम्परा अनाहुतापि 
अश्विन्तिता अपि पुरुषस्य अंग्रे सचरति आगच्छति । शशधरे चम्द्रे किरणमालावत्‌ ॥ २४ ॥ भो जिनवर । त्वणि दृष्टे सति सर्वो: 
दिग्बल्ल्यः फलन्ति इृ सुख फलन्ति । किंलक्षणा दिग्वा्यः । अफुछिता क्षपि | हु स्फुटम । आकाश रत्नैः बर्षति ॥ २५ ॥ भो 
जिनवर । त्वयि रृष्ट सति भव्य' भयवाजैतों भवेत्‌ । नवरं शीघ्रम्‌ू , सरे सरोवरे। कुमुर्द अन्द्रोदये सति गतनिद्वं जायते ॥ २६ ॥ भो 
जिनवर | त्वम्रि दृष्टे सति मम हृदयेन सुख॑ समुछसितं शीघ्रेण । यथा पूर्णिमाचन्द्रे उद्गमिते सति प्रकठ्ठिति सति । सरिन्नाथेन शव 


दोषोंसे रहित और वीर ऐसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी दृष्टि चन्द्रमाकी ओर रमती है? अशथीत्‌ 
आपका देन करके फिर किसीको भी चन्द्रमाके दशनकी इच्छा नहीं रहती । कारण कि उसका खरूप आपसे 
विपरीत है- आप ज्ञानी हैं, परन्तु वह जड ( मूर्ख, शीतल ) है । आप दोषोज्झित अर्थात्‌ अज्ञानादि दोषोंसे 
रहित हैं, परन्तु वह दोषाकर ( दोषोंकी खान, रात्रिका करनेवाला ) है। तथा आप वीर अश्थात्‌ कर्म-श्चुओंको 
जीतनेवाले सुभट हैं, परन्तु बह खस्थ ( आकाशमें स्थित) अर्थात्‌ भयभीत होकर आकाशमें छिपकर रहनेबाला 
है॥२१॥ है जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें चिन्तामणि, कामघेनु आर कल्पबृक्ष भी इस प्रकार 
कान्तिहीन ( फीके ) हो गये हैं जिस प्रकार कि प्रभातके हो जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है ॥ २२॥ 
हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें जो हर्षरूप जल उत्पन्न हुआ है वह मानो ह्के कारण उत्पन्न 
हुए आंसुओंके मिषसे भीतरसे बाहिर ही निकल रहा है ॥२३॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर कल्याणकी 
परम्परा ( समूह ) बिना बुलूये ही पुरुषके आगे इस प्रफार्से चलती है जिस प्रकार कि चन्द्रमाके आगे उसकी 
किरणोंका समूह चलता है ॥ २४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर सब दिशारूप बेलें फूलोंके त्रिता भी 
अभीष्ट फल देती हैं, तथा रिक्त भी आकाश रक्षोंकी वर्षा करता है ॥ २५॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन 
होनेपर भव्य जीव सहसा भय और निद्रासे इस प्रकार रहित ( प्रबुद्ध) हो जाता है जिस प्रकार कि चांदनीका 
विस्तार होंनेपर सरोबरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित ( प्रफुछित ) हो जाता है ॥ २६॥ हे जिनेन्द्र ! 
आपका दर्शन होनेपर मेरा हृदय सहसा इस प्रकार छुखपूर्वक हर्को प्राप्त हुआ है जिस प्रकार कि प्ूर्णिमाके चन्द्रका 


१ अ-प्रतितायोष्यम। अ कछझ आणंशतुमिता। २ अश गयणिरखिय, घगगणिदोब्बयय । हे अकझा जोएंड पसरे। 
भर बल कुमुर्य, ह्ञ कुमुदब्य । ५ हा जातः उत्पन्षः स रस्यरसः नास्ति । ६ क किलक्षणा दिशः । 
७ भट्ट 


श्श्ट पह्नब्वि-पश्चविशतिः [769 : १७-२८- 


769 स्मि जिणवर दोहिमि चक्‍लूहिं तद सुही अहिये । 
;। वि शुमाि सहसच्छोहोमि' शि मणोरहों जाओ ॥ २८॥ 

770) दे तुमस्मि जिणवर भयो थि मित्तसर्ण गओ एसो | 

प्थम्मि ठियरुस जओ जाय॑ तुह दसर्ण मज़ा ॥ २९ ॥ 
77 ) विद्ढे तुमम्मि जिणवर भव्या्ं भूरिमशिजुक्ाणं 

सब्याओो लिदीओ दोंलि' पुरो एककलीलाए ॥ हे० ॥ 
772 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर खुहगहसंसाहणेकबीयम्मि । 

कंठगयजीबियस्स वि धीरं संपञ्ञऐ परम ॥ २१॥ 
778) दिल लुमम्मि जिणवर कमम्मि सिद्धे ण कि पुणो सिद्ध । 

सि को णाणी जा तुद् दूसर्ण तम्हा ॥ ३२ ॥ 
774 तुमम्मि जिणवर पं दंसणत्थुई तुज्म। 

। ८५ (8७ तियाले भवजाले सो समोसरदइ ॥ र३र॥ 

775 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणचर भणियमिणं जणियजणमणाणंदं । 

सब्वेहिं पढिझंत णंदउठ खुदरं धराबीढे॥ ३४॥ 
समुद्रेण इद । सुख समुछसितम्‌ ॥ २७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति सहलाक्षः द्वाभ्या चकु््याँ तथा अधिक सुखी जात: 
यथा हृतयेन अतिमनोरथों जातः अत्यानन्दों जातः ॥ २८॥ भो जिनबर । त्वयि दृष्टे सति एबं भवः संसारोऊपि मित्रत्वं गतः । 
यतः यस्मात्कारणात्‌। एतस्मिन्‌ भवे संसारे स्थितस्य मम तब दक्बानं जात॑ प्राप्तम ॥२९५॥ भो जिनवर। त्वणि हृष्टे सति भूरिभक्ति- 
युक्तानां भव्यानां सवोः सिद्धयः एकलीलया पुरः अंग्रे भवन्ति ॥ ३०॥ भो जिनवर । त्वयि इृष्टे सति कप्ठगतजीवितस्यापि परमं 
पैये संपयते । किंलक्षणे त्वयि। सुगतिसंसाधनेकबीजे ॥ ३१ ॥ भो जिनवर | त्वग्रि हृष्टे सति तब ऋमकमले सिद्धे सति कि न 
सिद्यम्‌। क्रपि तु सबै सिद्धम्‌। तस्माव्‌ कारणात्‌ कः ज्ञानी तव दशने न महति बाब्छति ॥ ३२॥ भो जिनवर। त्वयि दृष्टे सति । 
भो प्रभो पद्मनन्दिक्ृत तव दशनस्तवं यः त्रिकाल पठति स भव्यः भवजालं संसारसमूह्ं स्फेटयति ॥ ३३१ ॥ भो जिनवर । त्वयि 
इृष्टे सति इंद भणितं कथित तब स्तोग्रम्‌। सुचिर बहुकालम्‌। धरापीठे भूमण्डले | नन्दतु इृद्धि मच्छतु । कर्थभूते स्तोत्रमू। जनित- 
जनमनो-भानन्दम्‌ । पुनः किंलक्षण स्तोश्रमू। सब: भव्यैः पव्यमानम्‌ ॥ २४ ॥ इति जिनवरदशनस्तवनम्‌ ॥ १४ ॥ 


उदय होनेपर समुद्र आनन्द (वृद्धि ) को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ है जिनेन्द्र ! दो ही नेन्नोंसे आपका दर्शन 
होनेपर मैं इतना अधिक सुखी हुआ हूं कि जिससे मेरे हृदयमें ऐसा मनोरथ उत्पन्न हुआ है कि मैं सहसाक्ष 
(हजार नेत्रोंवाला ) अर्थीत्‌ इन्द्र होऊंगा ॥ २८ ॥ हे जिनेन्द्र | आपका दर्शन होनेपर यह संसार भी मित्रताको 
प्राप्त हुआ है। यही कारण है जो इसमें खित रहनेपर भी मेरे लिये आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २९॥ 
हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर अतिशय भक्तिसे युक्त भव्य जीबोंके आगे सब सिद्धियां एक ओड़ामात्रसे 
(अनायास ) ही आकर प्राप्त होती हैं ॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र ! शुभ गतिके साधनेमें अनुपम बीजभूत ऐसे आपका 
दर्शन होनेपर मरणोन्मुख प्राणीको भी उत्कृष्ट चैये प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे 
गे हे अ «० अ क्या नहीं सिद्ध हुआ : अर्थात्‌ आपके चरणोंके प्रसादसे सब कुछ सिद्ध 
जाता है । इस “सा ज्ञानवान्‌ पुरुष सिद्धिकों करनेवाले आपके दर्शनकों नहीं चाहता है? अ 

सब दी विवेकी जन आपके दर्शनकी अभिलाषा करते हैं ॥ ३२ ॥ है जिनेन्द्र ! आपका दस ० 
जो भव्य जीव पश्ननन्दी मुनिके द्वारा रची गई आपकी इस दर्शनस्तुतिको तीनों संध्याकालोंमें पढ़ता है वह 
हे हा | कल कस अर गा है॥ ३३॥ हे जिनेन्द्र आपका दर्शन करके मैंने भव्य जनेंकि 
मनको आनन्दित करनेवाले जिस दर्शनसतोत्रकों कहा है वह सबके पढने 

चिर काल तक समृद्धिको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जिनदर्शनस्तुति मा चिर खाल तक सूद भाप हो॥ ३९ ॥ इस प्रकार लगद्त्तुति समाए हु १४॥ ५. ३० कर 


१ क होही। ९ चत्प्रतिपाठोपष्यमू। अंक श होदे। ३ 
5 बवि ब्ज्ए 
कि पुरा सिद्ध। ५क शुई, चथूव, बथुयं, शथुइ। ६कश पढ़ पे संपप्जण। ४अकदा सिद्धे ज कि सिद्ध, थसिद्धेण 


[ १५. श्रुतदेवतास्तुतिः ] 
776 ) अयस्यशेषामरमोलिलाखित सरस्वत्ति त्वत्पदपक्ुजदयम 
इदि स्थिते यझ्नमजाइपनाशने रजोविमुक्क अयतीस्यपूर्वताम ॥ १ ॥ 
777 ) अपेक्षते यज्ञ दिन न याभिनीं न चास्तरं नेय बहिस्य भारति 
न तापकुतआ्ञाइथकर न तन्महः स्तुने भ्वत्याः सकलप्रकाशकम्‌ ॥ २॥ 
778 ) सब स्सथे यत्कषिरस्मि सांप्रते भवत््सादादपि लब्धपाटयः । 
सवित्रि गह्तासरिते इघेदायकों भवामि तशज्लपूरिताअलिः ॥ ३॥ 
भो सरखति । त्वत्पदपहुजदय चरणकमलद्॒यम्‌ । जयति। किलक्षणं चरणकम्लद्॒यम । अशेष-अमराणां देवानां मौलिसिः 
मुकुठैः लालित॑ चुम्बितम्‌ । यत्तव चरणकमलद्धयं हृदि स्थितम्‌ । जनजाव्यनाशर्न जनस्य मूखेत्वनाशनम्‌ | इति देतोः । अपूर्वर्ता 
श्रयति । इतीति किम । रजोविमुक्त तब चरणकमलद्दय' पापरजोरहितम्‌ ॥ १॥ भो भारति भो सरखति । भवत्याः तव भमहः 
स्तुबे । यन्‍्मद्ः दिन न भपेक्षते दिन न वाम्छते। यन्मदहः यामिनी न अपेक्षते राज न वाञ्छते । यन्‍्मदः अन्तरम्‌ अभ्यन्तरं 
न । यन्महः । बहिः बाह्े न । यत्तव महः तापकृत्‌ न। च पुनः । यत्तव सहः जाव्यकर मूस्त्वकारकम्‌ | न | किलक्षण महः । 
सकलप्रकाशकम । भो मातः । भवत्याः तन्महः । रतुवे अहँ स्तौमि ॥ २ ॥ भो सविश्रि भो मातः । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । भर 
तब खतवे । कवि: अस्मि कविभेवामि । सांप्रतम्‌ इदानीम । अहम । लब्धपाटवः प्राप्तपाण्डित्य: । भवत्पसादात्‌ । तत्न दृष्टास्त- 
माह। अहं गज़ासरिते नथै' अधेदायको भवामि | किंलक्षण: अहम । तजछेन तस्थाः गज्ञायाः जलेन पूरिताजलिः ॥ ३ ॥ 


शक 


हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण-कमल हृदयमें स्थित होकर छोगोंकी जड़ता ( अज्ञानता ) को नष्ट 
करनेवाले तथा रज ( पापरूप धूलि ) से रहित होते हुए उस जड़ और धूलियुक्त कमलकी अपेक्षा अपूर्वता 
( विशेषता ) को प्राप्त द्वोते हैं वे तेरे दोनों चरण-कमल समस्त देवोंके मुकुटोंसे स्पर्शित होते हुए जयबन्त 
होवें॥ १ ॥ हे सरस्वती ! जो तेरा तेज न दिनकी अपेक्षा करता है और न रात्रिकी भी अपेक्षा करता है, न 
अभ्यन्तरकी अपेक्षा करता है और न बाश्वकी भी अपेक्षा करता है, तथा न सन्तापको करता है और न जड़ता- 
को भी करता है; उस समस्त पदार्थोकों प्रकाशित करनेवाले तेरे तेजकी मैं स्तुति करता हूं ॥ विशेषार्थ- 
अभिप्राय यह है कि सरखतीका तेज सूर्य और चन्द्रके तेजकी अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ हे । इसका कारण 
यह है कि सूर्यका तेज जहां दिनकी अपेक्षा करता है वहां चन्द्रमाका तेज रात्रिकी अपेक्षा करता है, इसी 
प्रकार सूर्यका तेज यदि समन्‍्तापको करता है तो चन्द्रका तेज जड़ता ( शीतलता ) को करता है । इसके 
अतिरिक्त गे दोनों ही तेज केवल बाह्य अर्थको और उसे भी अल्प मात्रामें ही प्रकाशित करते हैं, न कि 
अन्तरतत्त्को भी | परन्तु सरस्वतीका तेज दिन और राज्रिकी अपेक्षा न करके सर्वदा ही वस्तुओंको प्रका- 
शित करता है। बह न तो सूर्यतेजके समान जनको सनन्‍्तप्त करता है और न अन्द्तेजके समान जद़ताको 
ही करता है, बल्कि वह लोगोंके सन्‍्तापको नष्ट करके उनकी जड़ता ( अज्ञानता ) को भी दूर करता है। 
इसके अतिरिक्त वह जैसे बाध्य पदार्थोको प्रकाशित करता है बैसे ही अल्तस्तत्तको भी प्रगट करता है । 
इसीलिये वह सरस्वतीका तेज सूरे एवं चन्द्रके तेजकी अपेक्षा अधिक ओष्ठ होनेके कारण स्तुति करनेके योग्य 
है।॥२॥ है सरस्वती माता ! तेरे द्वी प्रसादले निपणताकी म्राप्त करके जो मैं हस समय तेरी स्तुतिके 
विष्यंमे कवि हुआ हूं. अर्थात्‌ कविता करनेके लिये उद्चत हुआ हूं वह हस प्रकार है जैसे कि मानो मैं 


२ क तत्पाद पंकर्ज तव चरणकमर्ु । २ कू कमरूम। र शव सरिते नथा., क सरितः नथाः | 





औ २० पहानन्वि-पञश्विशतिः [779: १५-७४- 
779 ) श्रुतादिकेवल्यपि तावकीं श्रियं स्तुवन्नशक्तो 5दमिलि प्रप्थते । 
जयेति वर्णेहयमेव मादशा वदन्ति यदेवि तदेव साहसम्‌ ॥ ४ ॥ 
780 ) त्वमत्र लोकन्नयसभझनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती । 
) तद्स्तरस्थाखिलपस्तुसंचरय जनाः प्रपश्यन्ति सदष्टयों उप्यतः ॥ ५॥ 
78 ) नभःसर्म बत्मे तवातिनिसेलं प्रथु प्रयातं बिश्युचैन कैरिह । 
तथापि देवि प्रतिम([सते तरां यदेतवक्षुण्णमित्र क्षेन तु ॥ ६ ॥ 
मो देवि। भो मातः । शुतादिकेवली अपि तावरकी भियं स्तुवन्‌ सन्‌ अहम्‌ अशक्तः, से श्रुतकेवली इति प्रतिपथते इति अवीति । 
यस्मात्कारणात । भो देवि। माहशाः पुरुषाः। त्व॑ जय इति वणद्यम्‌ । एब निश्चययेन । बदन्ति । तदेव साहसम्र्‌ अद्भुत 
गरिष्ठप्‌ १ ४ ॥ भो सरखति भो मात. । त्वम्‌ अत्र छोकत्रयसदनि गृहे । बोधमयी शानमयी । प्रदीषिका स्थिता अपि वर्तते । 
अतः बोधममीदीपिकायाः सकाशात्‌ । जनाः लोकाः । तदन्तरस्थाखिलवस्तुसंचर्य तस्थ लोकत्रयस्य अन्तरस्थम अखिलबस्तु- 
संचर्य समृहम्‌ । प्रपप्यन्ति अवलोकयन्ति । किंलक्षणा जना: । सदृष्टयः दहनयुक्ताः भव्याः ॥ ५॥ भो देवि । तब वर्स्म मार्ग: । 
नमःसमस्‌ भाकाशवत्‌ अतिनिर्मलम्‌ । तु पुनः । यत्‌ तब अतिनिमैलं मांगे [गः] । प्रुथु बिस्तीणे बेते । इद तब वस्मैनि मार्गे । 
कैविंबुपैः न प्रयात॑ गुरुतां प्राप्तम्‌। तथापि क्षणेन । तराम्‌ अतिशयेन । एतत्‌ तब मार्गम्‌ अक्षण्णम्‌ अवाहितम्‌ इब ग्रतिभासते । 


गंगा नदीके पानीको अंजुलीमें भरकर उससे उसी गंगा नदीको अध॑ देनेके लिये ही उद्यत हुआ हूं ॥ ३ ॥ 
हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हुए श्रुतकेवली भी यह स्वीकार करते हैं कि “ हम स्तुति 
फरनेमें असमर्थ हैं? तब फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्य जो तेरे विषय “जय ” अथौत्‌ तू जयवन्त 
हो, ऐसे दो ही अक्षर कहते है उसको भी साहस ही समझना चाहिये ॥ ४ ॥ हे सरखती ! तुम तीन 
लोकरूप भवनंम स्थित वह श्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा दृष्टिहीन ( अन्धे ) मनुष्योंके साथ दृष्टियुक्त 
(सूझता ) मनुष्य मी उक्त तीन लोकरूप भवनके भीतर स्थित समस्त वस्तुओंके समूहको देखते हैं॥ विशेषार्थ- 
यहां सरखतीके लिये दीपककी उपमा दे करके उससे भी कुछ विशेषता प्रगट की गई है। वह इस प्रकारसे-- 
दीपकके द्वारा केवल सृष्टि ( नेत्रयुक्त ) प्राणियोंको दी पदार्थका दर्शन होता है, न कि दृष्टिहीन मनुष्योंको 
भी । परन्तु सरखतीमें यद्द विशेषता है कि उसके प्रसादसे जैसे दृष्टियुक्त मनुष्य पदार्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं 
बैसे ही दृश्हीन ( अन्ध ) मनुष्य सी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं । यहां तक कि सरस्वतीकी उत्कर्षतासे 
केबलज्ञानको प्राप्त करके जीव समस्त विश्वके भी देखनेमें समर्थ हो जाता है जो कि दीपकके द्वारा सम्भव नहीं 
है॥५॥ दे देवी! तेरा मार्ग आकाशके समान अत्यन्त निर्मेल एवं विस्तृत है, इस मार्गसे कौन-से विद्वानोंने 
गमन नहीं किया है! अर्भीत्‌ उस मामसे बहुत-से विद्वान्‌ जाते रहे हैं। फिर भी यह क्षणमरके लिये 
अतिशय अक्षुण्ण-सा ( अनभ्यस्त-सा ) ही प्रतिमासित होता है ॥ विशेषार्थ-जब किसी विशिष्ट नगर 
आदिके पार्थिव मार्गसे जनसमुदाय गमनागमन करता है तब वह अक्षुण्ण न रहकर उनके पादचिह्यादिसे 
अंकित हो जाता है| इसके अतिरिक्त उसके संकुचित होनेसे कुछ ही मनुष्य उस परसे आ-जा सकते हैं 
न कि एक साथ बहुत-से । किन्तु सरस्वतीका मार्ग आकाशके समान निर्मल एवं विशाल है| जिस प्रकार 


आकाशमार्गेसे यद्यपि अनेकों विदुध ( देव ) व पक्षी आदि एक साथ प्रतिदिन निर्बाधस्वरूपसे गमनाममन 

करते हैं, फिर मी वह टूटने-फूटने आदिसे रहित होनेके कारण विकृत नहीं होता, और इसीलिये ऐसा 
प्रतिभास होता है कि मानो यहांसे किसीका संचार ही नहीं हुआ है। इसी प्रकार सरखतीका मी मार्ग इतना 
विशाल है कि उस परसे अनेक विह्वजजन कितनी मी दूर तक क्यों न जावें, फिर मी उसका न तो अन्त ही 
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782 ) शद्स्सु सावस्कथितादिकं 
भवेशवष्याशु पर्द बदीक्षते तपोभिरपैुनिसिमेहात्ममिः ॥ ७ ॥ 

788 ) भचत्कला यत्र न वाणि मासुषे न बेशि शार्ं स चिरं पठकमपि । 

मनासपि प्रीतियुतेम अक्कुपा यमीक्षसे कैसे गुणैः स भूच्यते ॥ ८ ॥ 

784 ) स सर्चेधित्पदयति वेशि चाखिलं न वा सवत्या रहितो उपि युध्यते 

अराजयप्रसोस्त्वमेव देवि 


॥९॥ 
785 ) लिरावतिक्केशशर्तमंवाम्बुधी परिक्षमन भूरि नरत्यमझुते 
रिसस्पुरुषार्थशाधने त्वया घिना देवि पुनः प्रणइथलि | १० ॥ 
786 ) कदाशिदस्व त्वदसुप्र् बिना श्रुते छोचीसे <पि न तस्वनिद्ययः । 


कुतसः पुंसि मवेश्चिवेकिता त्थया विश्युक्तस्थ तु जन्म निष्फलम ॥ ११ ॥ 
787 ) विधाय मातः प्रथम स्ववाअयं अयरित तम्मोक्षपद मदर्ययः । 
प्रदीपमाशिस्य शुद्दे समसस्‍्तते यदीप्लिते बस्तु ऊूमेस मश्तथः ॥ १२॥ 
एतावता कि सूचितम्र । तव मार्गों गहन इत्मर्थ:॥ ६ ॥ भो देवि । तब प्रभावात्‌ नृज्मां फबितादिकं भवेत्‌ । किंक्क्षण 
कवितादिरूप््‌ । कृतलोकविस्मयम्‌ । तत्कषितादिक तावत्‌ दरे तिष्ठतु । तब प्रभावात्‌। तत्पदम अपि । आशय झीध्रेण । भपैत्‌ । 
यत्पदं॑ महात्मभिः मुनिभिः । उम्रेः तपोभिः । इेक्यते अवलोक्यते ॥ ७ ॥ भो वाणि भो देवि । यत्र यस्मिन्‌ मामुषे मवत्कला 
न बर्तते स नरः । खिर॑ विरकालम्‌ । पठक्षपि शा न वेति न जानाति। भो देवि । भीतियुतेन अछ्ुषा सनाग्‌ अपि 
ये नरम्‌ ईक्षसे तव॑ विलोकयसि स नरः के: गुणैन भूष्यते । अपि तु सर्वे: भूष्यते ॥ « ॥ भो देवि। अञ्र छोके । स पुमाद 
सर्वधित्‌ यः त्वां स्मरति। भवत्या त्वया । रहितः सर्ववित्‌ न । त्वया युक्त: अखिलं समस्त पश्यति । च पुनः । अखिल वेत्ति 
जानाति। था तस्यापि जगत्प्रभोः बीतरागर्य । प्रतिपत्तिकारण श्ञानस्य कारणे त्वमेव ॥ ५ ॥ भो देवि। तनुझत्‌ जीवः । 
भवाम्हुघो संसारसमुद्रे । भूरि विरकाकम्‌ । परिभ्रमन्‌ चिरात्‌ अतिक्केदाशतैः कृत्वा नरस्वस्‌ अश्ञ॒ते प्राप्रोति । पुसः र्वया बिना 
एतत्पुरुषार्थशाघनम्‌ । प्रणश्यति विनाश गच्छति ॥ १० ॥ भो अम्ब भो मातः | त्ववशुभई घपिना तव प्रसादेन बिना | हि 
यतः । शरुते अधीते5पि शाह्रे पठिते अपि । तत्त्वनिश्चययः कदाबित्‌ न भवेत्‌ | ततः कारणात्‌ । पुंति पूरुणे गिवेकिता कुत 
भवेत्‌। तु पुनः । त्वया विमुक्तस्य जीवस्य । जन्म मलुष्यपदम्‌ । निष्फले भबेत ॥ ११ ॥ भो मातः । मंहर्षेयः प्रथम त्वदा 
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आता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार भी हो पाता है। इसीलिये वह सदा अक्लुण्ण बना रहता है 
॥ ६ ॥ हे देवी! तेरे प्रभावसे मनुष्य जो छोर्गोको आश्चर्य उत्पल् करनेवाली कविता आदि करते हैं वह तो 
दूर ही रहे, कारण कि उससे तो वह पद ( मोक्ष ) भी शीघ्र प्राप्त दो जाता है जिसे कि महात्मा मुनिजन तीन 
तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैं ।। ७ ॥ दे वाणी ! जिस मनुष्यमें आपकी कला नहीं है वह जचिर कार तक 
पढ़ता हुआ भी शास्त्रकों नहीं जान पाता है । और तुम जिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे भोड़ा भी देखती हो 
वह किन किन गुणोंसे विभूषित नहीं होता है, अथोव्‌ बह अनेक गुणोंसे सुशोमित हो जाता है॥ ८ ॥ 
हे देवी ! जो सवेज्ञ समस्त पदार्थोको देखता और जानता है यह भी तुमसे रहित होकर नहीं जानता-- 
देखता है। इसलिये तीनों कोकोके अधिपति उस सर्वश्षके भी शानका कारण तुम द्वी दो ॥ ९ ॥ दे देवी ! 
चिर काल्‍से संसाररूप समुद्रमें परिअरमण करता हुआ प्राणी सैकड़ों महान कष्टोंको सहकर पुरुषार्थ ( भर्म, 
अर्थ, काम व मोक्ष ) की साघनभूत जिस मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है यह भी तेरे बिना नह हो 
जाती है॥ १० ॥ है माता ! यदि कदाचित्‌ मनुष्य तेरे अनुअ्नहके बिना शासत्रका अध्ययन भी करता है 
तो भी उसे तत्त्वका निश्चय नहीं हो पाता । तब ऐसी अब्रस्थामें महा उसे विवेकतुद्धि कहांसे हो सकती 
है! अर्थात्‌ नहीं हो सकती । दे देवी ! तुझसे रहित प्राणीका जन्म निष्फल होता है॥ ११॥ दे माता! 


श्स्र पद्मतन्दि-पश्चावेशतिः [7883 १५-१३- 
788 ) त्थधि प्रभूतामि पदानि देहिनां पद तदेक॑ तद्पि प्रयरछासे | 
समस्तशुक्धापि सुबर्णविग्नह्ा त्वमत् मातः कृतचित्रयेशिता ॥ १३॥ 
४ 789 ) समुद्रघोषाकृतिरदेति प्रमौ यदा त्वमुत्कपेमुपागता भ्रृशम । 
अदोषभाषात्मतया त्वया तदा छृत॑ न केषां हृदि मातरजुतम॥ १४॥ 
790 ) सचचक्षुरप्येष जनस्त्वया बिना यदन्‍्ध एयेति विसाव्यले बुघेः । 
सदस्य छोकत्रितयस्य लोचन सरस्यति त्व॑ परमार्थद्शने ॥ १५ ॥ 
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बाडिछितं वस्तु । लमेत प्राप्नोति ॥ १२॥ भो मातः । अन्न जगति। त्व॑ कृतचित्रचेष्टिता वर्ससे । त्यि विषये । प्रभूतानि 
पदाति तदपि देहिनां जीव तदेक॑ पद प्रयच्छसि ददासि । किलक्षणा तम्‌ । समस्तशुक्वापि सुवर्णविप्रद्या सु[ हु ] वर्ण 
झुवण' शरीरे यस्याः सा। व्यवहारेण सुवर्णमयच्छनिशरीरा इत्यर्ध: ॥ १३॥ भो मातः । यदा काले त्वमू। अईति प्रभौ 
सर्वहे | सशम्‌ अव्यर्धम | उत्करपैसू उपागता उत्कपेतों प्राप्ता | किंलक्षणा त्वम्‌ । समुद्रधोषाकृतिः | तदा त्वया अशेषभाषात्मतया 
सर्वभाषाखरुपेण । केषां जीवानां हृदि अद्भुतम आश्ष्य न इतम्‌ । अपि तु सर्वेषां हदि आश्चर्य कृतम्‌ ॥ १४ ॥ भो सरखति। 
यत्‌ एवं जनः । लगा बिना । सचक्षुरपि नेत्रयुक्तोषपि जनः बुध: अन्ध इति विभाव्यतते कथ्यते ! तत्तस्मात्कारणात्‌ । अस्य 


महामुनि जब पहिले तेरा अबल्म्बन लेते हैं. तब कहीं उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते हैं। ठीक भी है- 
मनुष्य अन्धकारसे व्याप्त घरमें दीपकक्का अवरूम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुकों प्राप्त करा है॥ १२॥ 
हे माता ! तुम्हारे विषयमें प्राणियोंके बहुत-से पद हैं, अर्थात्‌ प्राणी अनेक पदोके द्वारा तुग्हारी स्तुति 
करते हैं, तो भी तुम उन्हें उस एक ही पद ( मोक्ष )को देती हो। तुम पूर्णतया घबल हो करके भी उत्तम 
वर्शमय ( अकवारादि अक्षर खरूप ) शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहां आश्चर्यकों उत्पन्न 
करती है ॥ विशेषार्थ--सरस्वतीके पास मनुष्योंके बहुत पद हैं, परंतु वह उन्हें एक ही पद देती है; 
इस प्रकार यद्यपि यहां शब्दसे विरोध प्रतीत होता है, परन्तु यथार्थतः विरोध नहीं है। कारण यह कि 
यहां 'पद' शब्दके दो अर्थ हें- शब्द और खान । इससे यहां वह भाव निकलता है कि मनुष्य बहुंत-से 
शब्दोकि द्वारा जो सरस्वतीकी स्तुति करते हैं उससे वह उन्हें अद्वितीय मोक्षपदकी प्रदान करती है। 
इसी प्रकार जो सरखती प्रृणेतया धवरू (श्वेत ) है वह सुब्ण जैसे शरीरवाढी कैसे हो सकती है! यह 
भी बद्यपि विरोध प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव विरोध यहां कुछ भी नहीं है। कारण यह कि शुक्क 
झब्दसे अमिप्राय यहां निर्मलका तथा वर्ण शब्दसे अभिप्राय अकारादि अक्षरोंका है। अत एवं भाव 
इसका यह हुआ कि अकारादि उत्तम वर्णोरूप झरीरवाढी वह सरखती पूर्णतया निर्मल है॥ १३॥ 
है माता | जब तुम भगवान्‌ अरहन्तके विषयमें समुद्रके शब्दके समान आकारकों धरण करके अतिशय 
उलर्षको प्राप्त होती हो तब समस्त भाषाओंमें परिणत होकर तुम किन जीवेंके हृदयमें आश्चर्यफों नहीं 
करती हो! अर्थात्‌ सभी जीवोंको आश्चर्यान्बित करती हो ॥ विशेषार्थ- जिनेन्द्र भगवानकी जो समुद्गके 
शब्द समान गम्भीर दिव्यध्वनि खिरती है यही वासवमें सरखतीकी सर्वोत्कृष्ठटत है । इसे ही गणघर 
देव बारद अंग्रेंमिं अथित करते हैं ! उसमें यह अतिशयविशेष है कि जिससे वह समुद्रके शब्दके समान 
अक्षरमय न होकर भी ओताजनोंको अपनी अपनी भाषाखरूप अतीत दोती है और इसीलिये उसे 
सर्वमाषात्मक कद्दा जाता है ॥ १४ ॥ हे सरखति ! चूंकि यह मनुष्य तुम्हारे ऊत्धस्ा २३... पर वह गुष्य द्हारे विन आंखोंसे सहित होषर आंखोंसे सहित होकर 
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” झा आश्रवम्ति। २चछमुष्ट सुवण सुद्दु वी । 








-794 : १५-१९ ] १५. श्रुतरेषतास्तुतिः श्श्डे 


79) चिरा साएता कवित्यववत्स्यशुणेत सा ज गीः । 


हद हुये दुर्लसमेज ते 35:९० अप जआयते ॥१६॥ 
792 ) क्ूर्णा, दा कं खो कर व । 


अधेद्धिल्रेकार्थ लिद पर पुरर्विमृदवतार्थ जिष्य ज्वमपेयत्‌ ॥ ् कक 
ह 
798 ) कृतापि तास्बोष्ठपुदादिभिन्ृणां त्थमादिपर्यन्तविवर्जितस्थिति! । 
स्वयापीददघर्मथुक्तया स सर्वेचेकाम्तविधिर्वियूर्णितः ॥ १८ 
794 ) अपि प्रयाता वशमेकजस्मनि चुवेनुचिन्तामणिकश्पपादपाः । ग 
कलन्ति हि त्व॑ पुनरञ वा परे भवे कर्थ सैरपमीयसे बुणेः ॥ १९ ॥ 

व्येकजितमस्प । परमार्थदरने त्व॑ ल्ेचनम्‌, ॥ १५ ॥ भो देवि । तव गिरा बाण्या कृत्वा। नरस्य प्राणितं जीविलम । सारता 
सफ़लताम्‌ । एति गश्छति । च पुनः । सा णीः । कवित्ववक्तृत्वगुणेन प्रेष्ठा बर्तते । हद ढ्वर्य कवित्व-वक्‍्तृत्वमू। बुलेभम्‌ एव । 
पुन. । ते तब । प्रसादात प्रसादकेशात्‌ अपि नृर्णा दयं जायते ॥ १६ ॥ नृणां पुरुषाणाम्‌। भो देवि । भवत्संनिषिर्तस्कृत्स । 
तब नैकव्यं तद समीपम्‌ । भ्रवः तव अ्रवणम्‌ । विहाय त्यकत्वा | अन्यत्‌ श्रवणम्र्‌ | भरक्षयम्र्‌ । हित॑ हिलकारक॑ न। तत्तस्मा- 
त्कारणात्‌ । तब श्रवणेल इंदे विवेकार्थ भवेत्‌ | पुनः परम्‌ अन्यत्‌ श्रवणम्‌। विमृढताथैंस्‌ । खम आत्मान॑ बिषयें जदत्व- 
गोयरम । भर्पयत ददत्‌ ॥ १७ ॥ इति अमुना प्रकारेण । त्व॑ दृ्णा ताल्वोष्ठपुटादिभिः झृतापि । भो देवि । त्वस्‌ आदि-परयेन्त- 
अन्तविकर्जित-रहित-स्थिति' वर्तसे। त्वया ईदशधर्मयुक्तया आद्यन्तरद्वितया । स सर्वभा एकान्तविधिः बिच्ूर्णितः स्फेटितः ॥१८॥ 
भो देवि । चुपेनुविन्तामणिकल्पपादपा: कामपेनुचिन्तामणिरलकल्पइृक्षा: | वर्श प्रयाता:। एकजन्मनि फलन्ति । पुनः त्वम्‌ । 
भी विद्वानेकि द्वारा अन्धा ( अज्ञान ) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों छोकोंके प्राणियोंके लिये यथार्थ 
तत्वका दर्शन ( ज्ञान ) करानेमें तुम अनुपम नेत्रके समान हो ॥ १५॥ जिस प्रकार वार्णीके द्वारा 
मनुष्योंका जीवन अष्ठताको प्राप्त होता है उसी प्रकार वह वाणी भी कव्रित्त और ब्क्तूल गुणोंके द्वारा 
भ्रेष्ठताको प्राए होती है । ये दोनों ( कवित्व और वक्तृत्व ) यथपि दुर्ूम ही हैं, तो मी हे देवी! तेरी 
थोड़ी-सी भी प्रसन्षतासे वे दोनों गुण मनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं॥ १६॥ हे सरखती ! तुम्हारी 
समीपतासे संस्कारको प्राप्त हुए श्रवण ( कान ) को छोड़कर मनुष्योंका दूसरा कोई अविनश्वर हित नहीं है। 
तुम्हारी समीपतासे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण होता है तथा अपनेको विषयकी ओर प्रवुत्त 
करानेवाठा दूसरा अवण अविवेकका कारण होता है ॥ विशेषार्थे- अमिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य 
अपने कानोंसे जिनबाणीका श्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं । इससे उनको अविनश्वर छुखकीं प्राप्त 
होती है । परन्तु जो मनुष्य उन कानोंसे जिनवाणीको न सुनकर अन्य रागबभक कथाओं आदिको सुनते 
हैं वे विवेकसे रहित होकर विषयमोगर्में प्रवृत्त दोते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असक्ष दुखको मोगते हें 
॥ १७॥ है भारती ! बद्यपि तू मनुष्योके ठाह़ और ओष्ठपुट आदिके द्वारा उत्पन्न की गई है' तो भी तेरी 
खिति आदि और अन्तसे रहित है, अर्थोत्‌ तू अनादिनिधन है। इस प्रकारके धर्म ( अनेकान्त ) से संयुक्त 
तूने सर्वथा एकान्तविधानकों नष्ट कर दिया है।॥ विशेषाथे- वाणी कथचित्‌ नित्य और कर्थंचित्‌ अनित्व भी 
है। बह वर्ण-पद-वाक्यरूप वाणी चूंकि ताड़ और ओष्ठ आदि ख्थानोंसे उत्पन्त होती है अत एच पर्योग- 
खरूपसे अनित्य है । साथ ही द्रव्मस्वरूपसे चूंकि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एवं द्रव्यस्यरूपसे अथवा 
अनादिप्रवादसे वद नित्य भी है।इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वद्द वाणी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती 
है ॥१८॥ कामबेनु, चिन्तामणि और कल्पवृक्ष ये अघीनताको प्राप्त दोकर एक जन्ममें ही फर देते हैँ । परन्तु 


१ चापरे। २श प्रसादात मसादलेशात। 


श्श्ध पद्चनन्दि-पञश्चविशलिः [795 : १५-२०- 


795 ) अगोचरों बासरकृत्रिशाकृतोर्जनस्थ यश्वेत्लि बलेते तमः । 
विभिद्वते बागधिदेवते स्वया त्वमुक्तमश्योतिरिति प्रणीयसे ॥ २० ॥ 
796 ) लिनेश्वरस्वच्छसरःसरोजिनी त्यमझपूर्वादिसरोजराजिता | 
गणेशईंसबवजलेधिता सदा करोषि केवां न मुदं परामिद ॥ २१ ॥ 
797 ) परात्मतत्त्वप्रतिपस्तिपूर्वके परं पद यज्ञ सति प्रसिद्धलि । 
फियत्ततस्ते स्फुरतः प्रभावतों तुपत्वसीमास्यवराहुनादिकस्‌ ॥ २२ ॥ 
798 ) त्ववक्किपशद्यभक्तिभाविते ततीयमुन्मीलति बोधकछोचनम । 
गिरामधीशे सह केबलेन थत्‌ समाश्रित स्पर्धशिवेक्षते ईखिलम ॥ रे३ ॥ 
अन्न जन्ममि । अपरे भवे अपरजन्मनि फलसि । तेः कल्पश्क्षादिभिः ) कथम्‌ उपमीयसे ॥ १९ ॥ भो बागधिदेवते भो मातः। 
त्वया तमः विभियते दुरीक्रियते । यत्तमः जनस्य चेतसि बरतते ५ यक्तमः । वासरइनिश/|कृतोः सूयोचम्द्रमसोः। अगोचर: 
अगम्यः । इति हेतो: त्वम् | उत्तमज्योतिः । प्रगीयसे कथ्यसे ॥ २० ॥ भो देवि। त्वम्‌ । इह लोके । केषां जीवानाम । परां मुर्द 
हे न करोषि ! अपितु सर्वेषां प्राणिनां मुदं करोषि । किलक्षणा त्वम्‌ । जिनेश्वरस्वच्छसरोवरस्य सरोजिनी कमलिनी बसे । पुनः 
किंलक्षणा त्वम्‌ । अन्नपूर्वादिसरोजकमलानि तेः राजिता शोभिता | पुनः किलक्षणा त्वप्‌ । गणेश-गणधरदेब-हंसब्रज-समूह्ैः 
सेबिता । सदाकारके ॥ २१॥ तत* कारणात्‌ | ते तव । स्फुरतः प्रभावतः सकाशात्‌ । रुपत्वसीभाग्यवराह्नादिक 
कियम्मात्रस्‌ । यन्न तव प्रभावे सति परे पद प्रतिझ््धति । किलक्षणे पदम्‌। परात्मतत्त्वप्रतिपत्तिपूवक मेदशानपृतेकम ॥ २२ ॥ 
भो देवि | त्वद्ब्रिंक्नदयमक्तिभाविते नरे तत वरणकमलभक्तियुक्ते नरे। तृतीय बोधलोचरन शाननेत्रम्‌ | उनन्‍्मीलति प्रगही- 
सवति ॥ शत्तव गोधलोचनम्‌ । गिराम्‌ अधीशे सर्वक्ञे । केवलेन सह रपर्ध समाश्रितम्‌ हव । यक्तुतीयलेचनम्‌ । अखिलछ 


है देवी | तू इस भवम और परभवर्मे मी फल देती है । फिर भत्र विद्वान्‌ मनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कैसे 
देते हैं! अर्थात्‌ तू इनकी उपमाके योग्य नहीं है--उनस अष्ठ है ॥१९॥ हे वागधिदेवते ! लोगोंके चित्तमें 
जो अन्धकार ( अज्ञान ) स्थित है वह सूर्य और चन्द्रका विषय नहीं है, अर्थात्‌ उसे न तो सूथ नष्ट कर 
सकता है और न चन्द्र भी । परन्तु हे देवी ! उसे ( अज्ञानान्धकारकों ) तू नष्ट करती है । इसलिये तुझे 
“उत्तमथ्योति! अर्थीत्‌ सू्य-चन्द्रसे भी श्रेष्ठ दीप्तिको धारण करनेवाली कहा जाता है ॥ २० ॥ हे सरखती ! 
तुम जिनेन्द्ररूप सरोवरकी कमलिनी होकर अंग-पूर्वादिरूप कमलोंसे शोभायमान तथा निरन्तर गणघररूप 
हँंसेकि समूहसे सेवित होती हुई यहां किन जीवोंके लिये उत्कृष्ट हर्षको नहीं करती हो ! अर्थात्‌ सब ही 
जनोंको आनन्दित करती हो ॥ २१ ॥ हे देवी ! जहां तेरे प्रभावसे आत्मा और पर ( शरीरादि ) का ज्ञान 
हो जानेसे प्राणीको उत्कृष्ट पद (मोक्ष ) सिद्ध हो जाता है वहां उस तेरे दैदीप्यमान प्रभावके आगे 
राजापन, सुमगता एवं सुन्दर स्री आदि क्‍या चीज हैं! अथौत्‌ कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ- अमिप्राय 
यह है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एवं अहितका विवेक उत्पन्न होता है और इससे उसे 
सर्वेत्कृष्ट मोक्षदद मी प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्थामें उसकी उपासनासे राजपद आदिके प्राप्त होनेमें 
मरा कौन-सी कठिनाई है? कुछ भी नहीं ॥२२॥ हे बचनोंकी अधीश्वरी! जो तेरे दोनों चरणोंरूप 
कमलोंकी भक्तिसे परिपूर्ण है उसके पूर्ण भ्रुतज्ञानरूप वह तीसरा नेत्र प्रगट होता है जो कि मानो केवल- 
जश्ञानके साथ स्पर्धाको ही प्राप्त दो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको देखता है ॥ विशेषार्थे- अमिप्राय 
यह है कि जिनवाणीकी आराधनासे द्वादशांगरूप पूर्ण श्रुतका ज्ञान प्राप्त होता है जो विषयकी अपेक्षा 
केबल्ज्ञानके ही समान है। विशेषता दोनोंमें केवल यही है कि जहां श्ुतज्ञान उन सब पदार्थोकों परोक्ष 
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१ का येषों। 


“808 : १५-२८ ] १५. शुतदेवतास्तुतिः श्र७ 
799 ) व्यनेथ तीथे शुचिोधवारिमत्‌ समससलोकत्रयशुद्धिकारणम । 
स्यप्तेव चानस्द्समुद्॒पणने रमाइमर्तिः परमा्दर्शिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
800 ) स्वयादियोधः ख्॒ल्लु संस्कृतो बजेद्‌ परेषु बोषेष्बलिलेशु देतुताम। 
त्यमस्ति पुंलामतिदृरद्शने त्थमेष संसारतरोः कुडारिका ॥ २५॥ 
80 ) यथाविघान त्वमजुस्म॒ता सती 5यमबर्णसेद्तः । 
न सा; ख्रियस्ते न गुणा न तत्पर प्रयचछलि प्राणसृते न यचछुमे ॥ २६ ॥ 
802 ) अनेकजम्सार्जितपापप्वेतो जिवेकवज्ञेण स येल मिचते। 
अपद्यु'शास्रघनातजिरेति तत्सद््थेवाष्यास्तभास्मेदुरात्‌ ॥ २७ ॥ 
808 ) तमांसि तेजांसि बिजित्य वाद्य प्रकाशयद्यत्परम महत्मददः। 
न लुप्यते तैर्न थ सेः प्रकाइयते स्व॒तः प्रकाशाप्मकमेव नन्‍्दतु ॥ २८ ॥ 
समख्यम । इेक्षते पश्यवि ॥ २३ ॥ भो देबि। त्वमेव सीथे शुविबोधवारिमत्‌। त्वमेव समस्वछोकत्रयशुद्धिकारणस्‌ । त्वमेव 
आनन्दसमुद्रवर्धने परमार्थद्दिनां सगाइमूर्तिः ॥ २४ ॥ खल इति सत्ये । भो देवि । त्वया आदिबोधः मतिशानमू। संल्कृतः 
ब्रजेत्‌ अलंकृतः । परेशुु अखिलेषु श्रुतज्ञानादिबोधेषु हेतुतां त्रजेत । भो देबि। त्वे पुंसाम्‌ अतिदुरदशने अक्षि नेश्रम्‌ । त्वमेव 
धसारतरोः कुठारिका ॥ २५ ॥ भो छुमे मनोशे भो देबि। अर्य गुरूपदेशः । त्वं यथाविधानम्‌ । अवशेमेदतः अक्षरमेदरहितात्‌ 
अथवा अकारादि-अक्षरमेदात्‌ | अनुस्मता सती आराधिता सती । तत्पद न यत्पर्द प्राणखते जीवाय न प्रयच्छति न दद्रासि। ताः 
श्रियः न॑ ते गुणा; न याः जियः यान्‌ गुणान्‌ न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ भो देवि । स अनेकजन्मना अर्जितः पापपणेतः येव 
विवेकबस्रेण भिद्यते तद्रिविकवजम । भवद्गपुःशास्रधनात-मेघात्‌ निरेति निर्मेच्छति । किलक्षणात भवद्गपुःशाखधनात.। सदर्थ- 
वाक्यासतभारमेदुरात्‌ स्वाद्रादारुतपुष्टात्‌ ॥ २७ ॥ वाझआर्य महत्‌ महः तेजः ननन्‍्दतु यन्महः तमांसि अन्धकाराणि । तेजांसि 


( अविशद ) ख्रूपसे जानता है वहां केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद ) स्वरूपसे जानता है। इसी 
बातको रक्ष्यमें रखकर यहां यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलज्ञानके साथ 
स्प्धी ही करता है॥ २३॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों 
लोकोंके समस्त प्राणियोंकों शुद्ध करनेवाल है । तथा तत्त्वके यथार्थस्वरूपको देखनेत्राले जीबेके आनन्दरूप 
समुद्रके बढ़ानेमें चन्द्रमाकी मूर्तिकों धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २४ ॥ हे वाणी! तुम्हारे द्वारा 
संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान ( मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त ( शुतज्ञानादि) ज्ञानोंमें कारणताकी 
प्राप्त होता है। दे देवि! तुम मनुष्योंके लिये दृरदेशस्थ वस्तुओंके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके 
संसाररूप वृक्षकों कायनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५॥ हे शुभे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक 
सरण करता है- अध्ययन करता है- उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसे कोई गुण नहीं हैं, तथा 
ऐसा फोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णमेदके बिना-आह्मणल आदिकी अपेक्षा न करके-न देती हो । यहदद 
गुरुका उपदेश है। अमिप्राय यह है कि तू अपना स्मस्ण करनेवालों ( जिनवाणीभक्तों ) के लिये समान- 
रूपसे अनेक प्रकारकी रुद्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥ २६ ॥ हे भारती | जिस 
विवेकरूप वज़के द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेक- 
बज्र समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योरूप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रतमय शरीररूप मेघसे प्रगट 
होता है॥ विशेषार्थ- यहां विनेकमें वज़का आरोप करके मह बतलाया गया है कि जिस प्रकार वज़के द्वारा 
यड़े पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप बज़के द्वारा बल्वान्‌ कर्मेरूप पर्वत नष्ट कर 
जाते है। बज़ जैसे जल्से परिपूर्ण मेबसे उत्तन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थके 
वाक्यरूप जलूसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरमूत शाल्तररूप मेषसे उत्पन्न होता है। तात्पने यह कि. 
जिनवाणीके परिक्षीलनसे वह विवेकबुद्धि प्रगट दोती है जिसके प्रभावसे नवीन कर्मोंका संवर तथा पूर्वसंचित 


कर्मोंकी िसिस होकर अविनश्वर सुख प्राप्त दो जात हे ॥ २७॥ शब्दमव शा ( द्रन्यधुत ) अन्भकार 
० २६ 
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3 पञ्मनस्द-एश्र्विशतिः [8085 १५-२९- 


804 ) लब प्रसाद; कवितां करोत्यतः कर्थ जड़स्तत्र घटेत मादशः । 
प्रसीद तआपि मणि स्वनन्दने न जातु माता बिगुणे 5पि मिधुरा ॥ २९ ॥ 
805 ) इमामचीते श्रुतदेषतास्तुति कृति पुमान यो मुनिपश्म तन्दिनः । 
* स याति पार कवितादिसदूयुणप्रवस्थसिन्धोः ऋमतो भवस्य थे ॥ रे० ॥ 
806 ) कुण्ठास्ते ५पि बृहस्पतिप्रभृतयों यस्मिन्‌ मयन्ति छुर्चे 
तस्मिन देवि तव स्तुतिव्यतिकरे मन्दा नराः के बयम्‌ । 


तद्घाफ्यापलरूमेतद्श्ुतवतामस्माकमम्ध त्वया 
श्षस्तव्यं मुखरत्थकारणमसो येनातिभक्तिप्रहः ॥ ३१ ॥ 
सू्योदीनां तेजांसि । विजित प्रकराशयत्‌, । पुनः परम॑ श्रेष्ठम। यन्महः । तैः तमोमिः । न ल॒ष्यते । च पुनः । तैः तेजोमिः । 
न प्रकाश्यते । किंलक्षण महः । खतः प्रकाशात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ भो मातः । अय॑ तब प्रसाद: । नरः कवितां करोति । अतः 
लब प्रधादात्‌। तत्न कवित्वे। मादशः जडः कथ घटेत--समस्तेन! कथे घटेत। तत्रापि मयि प्रसीद। जातुश्वित्‌। विगुणे गुणरहिते 
अपि खनन्दने माता निधुरा कठोरा न भवेत्‌ ॥ २९ ॥ यः पुमान्‌ इसां श्रुतदेवतास्तुतिम अधीते पठति। किंलक्षर्णा स्तुतिम । 
मुनिपश्चसनिदनः कृतिम। स नरः | कवितादिसद्गुणप्रबन्धसिम्धोः कवितादिगुणरचनासमुद्र॒स्थ पारं याति । च पुनः | क्रमतः 
भवस्य पारं याति संसारस्य पारे गच्छति ॥ ३० ॥ भो देवि यस्मिन्‌ तव स्तुतिष्यतिकरे स्तुतिसमूहे । तेषपि बृहस्पतिप्रभ्ततयः 
देवाः । घुवम्‌ । कुण्ठाः मूखोः भवन्ति । तस्मिन्‌_ तब स्तोत्रे । व्य मन्‍्दाः मूखीः नराः के । तत्तस्मात्कारणात्‌। भो अम्ब भो 
मातः ) अस्माकम्‌ एतत्‌ वाकूचापलं वचनचश्चलत्वं त्वया क्षम्तव्यप्त्‌। किलक्षणानाम्र्‌ अस्माकम््‌ । अश्लुतदता श्रुतरहितानाम््‌ । 
येन कारणेन । मुखरत्वकारणं चपलत्वकाणम्‌। असौ अतिभक्तिग्रह. अतीव भक्तिवशः ॥ ३१ ॥ इति सरलतीस्‍्तवनम्‌ ॥ १७ ॥ 


जि मा आर 


और तेज (सूरय-चन्द्रादिकी प्रभा) को जीतकर जिस उत्कृष्ट महान्‌ तेजकों प्रगट करता है वह न अन्धकारके 
द्वारा छप्त किया जा सकता है और न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी किया जा सकता है । वह' स्वसंवेदन- 
स्वरूप तेज बृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेष/र्थ-- जिनवाणीके अभ्याससे अज्ञानभाव नष्ट होकर केवलज्ञानरूप 
जो अपूर्ब ज्योति प्रगट होती है वह सूर्य-चन्द्रादिके प्रकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसका कारण यह है कि 
सूर्य-चन्द्रादिका प्रकाश नियमित ( क्रमशः दिन और रात्रि) समयमें रहकर सीमित पदार्थोको द्वी प्रगट करता 
है। परन्तु वह केवलज्ञानरूप प्रकाश दिन व रात्रिकी अपेक्षा न करके- सर्वकाल रहकर- तीनों लोकों व 
तीनों कार्लेके समस्त पदार्थोकों प्रगट करता है। इस केवलज्ञानरूप प्रकाशकों नष्ट करनेंमे अन्धकार ( कर्म ) 
समर्थ नहीं है-वह स्व-परप्रकाशकस्वरूपसे सदा स्थिर रहनेवाला है ॥ २८॥ हे सरस्वती ! तेरी प्रसन्नता ही 
कबिताकों करती है, क्योंकि, मुझ जैसा मूर्ख पुरुष भछा उस कविताको करनेके लिये कैसे योग्य हो सकता 
है! नहीं हो सकता । इसलिये तू मुझ मूर्खक्षे ऊपर भी प्रसन्न हो, क्योंकि, माता गुणहीन मी अपने पुत्रके 
विषयमें कठोर नहीं हुआ करती है ! ॥ २९॥ जो पुरुष मुनि पद्मनन्दीकी ऋतिस्वरूप इस श्रुतदेवताकी स्तुतिको 
पढ़ता हे वह्‌ न पक शेप गुणोंके विस्ताररूप समुद्रके तथा क्रमसे संसारके भी पारको प्राप्त हो 
जाग है॥ १०॥ [ स्तुतिसमूहके विषय निश्चयसे वे बृहस्पति आ। 

दो जाते हैं उसके विषयमें हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कौन हो सकते हैं! अब न 
करनेमें सर्वधा असमर्थ हैं। इसलिये हे माता! शाख्ज्ञानसे रहित हमारी जो यह वचनोंकी चंचलूता, अर्थात्‌ 


स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है, उसे तू क्षमाकर। कारण यह कि इस वाचालता ( बकवाद 
। | 
अतिशय भक्तिरूप अह ( पिशाच ) हैं ( बकवाद ) का कारण वह तेरी 


| अमिप्राय यह कि मैंने इस योग्य न होते हुए भी जो यह स्तुतिकी 
है वह केबल तेरी भक्तिके वश होकर ही की है॥ ३१ ॥ इस प्रकार सरखतीस्तोत्र समाप्त हुआ॥ १०॥ 


प्क्ककल्ेब. _....दययथा:पन्‍पदपहएत,्,र-----+--+++- 


[१६. खर्यभस्त॒तिः ] | 
807) ४-44. 4: पका "के ग्रेन सल्ुद्धत जमआडस्थर्कूपे पतित प्रमादतः । 
। स सेब्यताम॥ १ 0 

808 ) भवारिरेको' न परो 5स्ति देहिनां सुडश रतत्यमेक एव हि। 

स दुर्जयो येन जितस्तदाध्रयाशतों 5जितान्मे जिनतो 5स्तु सत्सुखम ॥२॥ 
809 ) शिया संभवतीर्थकुओ्िनः पुनः पुनः संभवदुःखदुःखिताः । 

व किताशाप विम्ुक्तिवर््मेनः प्रकाशक ये शरण प्रपेदिरे ॥ ३ ॥ 
8१0 ) सिमैसंदानओ न सु तिलोकीजनतार्चनेन यः । 

यतो दि विश्यं लघु त॑ विमुक्तये नमामि साक्षादभिनस्व॒र्न फिनम्‌ ॥ ४॥ 

7 सं आदिखिनः सर्वशः ऋषभदेवः सेव्यताम्‌ । येन आदिजिनेन । परात्मतत्त्वप्रतिपादनेन उछ्लसन्‍्तः ये बचौगुणाः तेः बचो- 
गुणैः । जगह समुडधतम्‌। किलक्षणेन आदिजिनेम । खयंभुवा खयंप्रबुदह़्ानेन । किंलक्षण जगत्‌। प्रमादतः जडत्वकूपे 
पतितम्‌ ॥ १ ॥ हि यतः । देहिनां जीवानाम्‌ । एकः सवः संसारः । अरिः शत्रुः । अपरः शबत्रुने असखि । च पुनः । एक एव 
रत्नत्र्य सुहृत्‌ अस्ति । येन अजितेन । स 'संसारशम्ुः । तदाभ्यात्‌ तस्य रत्नत्रयस्थ आश्रयात्‌ | जितः । किंलक्षणः संसार- 
शत्रु: । दुअयः । ततः कारणात्‌ । अजितात्‌ जिनतः सकाशात्‌ । मे मम । सत्सुखस्‌ अस्तु ॥ २ 0 संभवतीर्थकृत्‌ जिनः। नः 
अस्माकम्‌ । पुनः पुनः पुनातु पविश्रीकरोतुँ | संभवः संसारः तस्‍्यें दुःखेन दुःखितता: प्राणिनः । ये धारण प्रपेदिरे य॑ संभवतीर्- 
करे प्राप्त: । कर । तदर्तिनाशाय संसारनाशाय । किंलक्षण तीर्यकरम्‌ । विमु्तिवर्त्मनः मोक्षमागेस्म । प्रकाशकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तम्‌ अभिनन्दर्न जिनम्‌। विमुक्तये मोक्षाय । साक्षात्‌ मनोवचनकायैः नमामि । यः अभिनन्दनः । निजैः गुणैः । अप्रतिमैः 
असमानैः । महान वर्तेते । तु पुनः । त्रिलोकी जनसमूह-अचेनेन पूजनेन । महान्‌ न। किलक्षणः अभिनन्दनः | अजः जन्म- 

स्वयम्मू अर्थात्‌ स्वयं दी प्रबोधको प्राप्त हुए जिस आदि ( ऋषभ ) जिनेन्द्रने प्रमादके वश दोकर 
अज्ञानतारूप कुएँमें गिरे हुए जगतके प्राणियोंका पर-तत्त्त और आत्मतत्त्व ( अथवा उत्कृष्ट आत्मतत्त्व ) के 
उपदेशर्म शोमभायमान वचनरूप गुणोंसे उद्धार किया है उस आदि जिनेन्द्रकी आराधना करना चाहिये ॥ 
विशेषार्थ-- यहां छोकम प्रयुक्त गुण शब्दके दो अर्थ हैं-हितकारकत्व जादि गुण तथा रस्सी । उसका 
अभिभाय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य यदि असावधानीसे कुएँमें गिर जाता है तो इतर दयाद्व मनुष्य 
कुएँमें रस्सियोंको डालकर उनके सहारेसे उसे बाहिर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रने 
जो बहुत-से प्राणी अज्ञानताके वश होकर घर्मके मागसे विमुख होते हुए कष्ट भोग रहे थे उनका हितोप- 
देशके द्वारा उद्धार किया था-- उन्हें मोक्षमागमें लगाया था । उन्होंने उनको ऐसे वचनों द्वारा पदार्थका 
स्वरूप समझाया था जो कि हितकारक होते हुए उन्हें मनोहर मी प्रतीत होते थे । 'हित॑ मनोहारि च॒ दुर्लम॑ 
बच: इस उक्तिके अनुसार यह सर्वसाधारणको सुलभ नहीं है ॥ १॥ प्राणियोंका संसार ही एक उत्कृष्ट 
शन्रु तथा रक्षत्रय ही एक उत्कृष्ट मित्र है, इनके सित्राय दूसरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है। जिसने 
उस रखत्रयरूप मिश्रके अवलम्बनसे उस दुर्जय संसाररूप शत्रुको जीत लिया है उस अजित जिनेन्द्रसे मुझे 
समीचीन सुख प्राप्त द्वोपे ॥ २॥ वार वार जन्म-मरणरूप संसारके दुःखसे पीड़ित प्राणी उस पीड़ाको दूर 
करनेके लिये मोक्षमाररको प्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीभैकरकी शरणमें प्राप्त हुए थे वह सम्भव 
जिनेन्द्र हमको पवित्र करे ॥ ३ ॥ अज अथोत्‌ जन्म-मरणसे रहित जो अभिनन्दन जिनेन्द्र अपने अनुपम 
गुणेकि दरा महिमाको प्राप्त हुआ है, न कि तीनों लछोकोंके प्राणियों द्वारा की जानेवाली पूजासे; तथा जिसके 
आगे विश्व तुच्छ है अर्थात्‌ जो अपने अनन्तज्ञानके द्वारा समस्त विश्वकों साक्षात्‌ जानता-देखता है उस 


१ श् मवोरिरेकी । २श्ञ स» नास्ति। १ हा अस्मान्‌ नः पुनातु पत्रित्रीकरोतु पुतः पुत:। ४ क संभतस्य संसारश्य ! 





श्र पदानन्वि-पञ्नविशतिः [875 १६०५- 
8 ) नयप्रमाणादिविधातेसदर्ट अफाशित तस्वमतीय 


निर्मेलम । 
यतस्त्वथा तत्छुमते 5श्न तावकं तदन्वयं नाम नमो 5स्तु ते जिन ॥ ५ ॥ 
82 ) रशाज पद्मप्रमतीर्थकृत्सद्स्थशेषलीकत्रयलों कमध्यर कब )। हे 

नमस्युद्धतआतयुतः शशी यथा व यः स पातु नः ॥ दे 

हु 89 ) नरा्मराीश्वरपीडने जयी घ्ृतायुधों धीरमना झ्षध्चजः । 
विनापि दाखनजु येन निर्कितों जिने सुपाश्ये प्रजमामि ते सदा ॥ ७॥ 
84 ) झाशिप्रमो' बागसतांशुमिः शशी पर कदाचिक्ष कलकूसंगतः । 

मे आपि दोषाकरतां ययो यतिजयत्यसौ संखतितापैनाशनः ॥ ८ ॥ 
रहता । हि यतः कारणात । विश्व समसम्‌ । लघु स्तोकप्‌ ॥ ४॥ भो सुमते भो जिन । त्वया यतः अतीष निमेले तत्त्व 
अक्राक्षितम्‌ । किलक्षण तत्त्तम्‌ । नयप्रमाणादिविधानसद्ध्ट नय-प्रमाणादियुक्तम्‌। तत्तस्मात्कारणात्‌। अन्न जगति। तावक 
आम । तदन्वयं यथार्थ थंतां ] यातम्‌ । ते तुभ्यं नमोष्स्ु ॥ ५॥ पद्मप्रभतीर्थक्रत जिनः । सदसि समकसरणसभायाम्‌ । 
अधोपजोकत्र यछोकप्रध्यग: मध्यवर्तों । ररज छझुझसे। यथा नभसि आकाशे। उद्धवातयुतः तारामणयुक्त:। शजप्नी चनन्‍्द्रः । 
श्राज । यः प्मप्रभः वचो5सतेः वर्षति स पद्मप्रमः नः अस्मान्‌ पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ त॑ सपा जिने सदा प्रणमामि | नल इति 
वितर्के । येन सुपाेन । गालह्बेविंनापि । झषध्वजे. कामः । निर्मित: । किलक्षणः कामः । नर-अमर-अद्ीश्चर-इन्द्रभरणेत्चकिणां 
पीडने । जयी जेता । पुनः किंलक्षणः काम: । धतायुधः घीरमनाः ॥ ७ ॥ जसी शशिप्रभः यतिः जयति। किंलक्षण: भीचन्द्र- 
प्रभः । संखतितापनाशनः । य. चन्द्रप्रमः वाकू-वचन-अमृत-अंशुभिः किरणेः । परे श्रेष्ठपू । शशी यः चन्द्र: कदावित्‌ कलक- 


अमिनंदन जिनके डिये मैं मुक्तिके प्राप्यर्थ नमस्कार करता हूं ॥ ४ ॥ हे समुति जिनेन्द्र ! चूकि आपने नय 
एवं प्रमाण आदिकी विधिसे संगत तत्त्व ( वस्तु खरूप ) की अतिशय निर्दोष रीतिसे प्रकाशित किया था, 
अत एवं आपका सुमति (सु शोभना मतियस्थासौ सुमतिः-उत्तम बुद्धिवाला) यह नाम साथक है। हे जिन ! 
आपको नमस्कार हो ॥ ५॥ जिस प्रकार आकाशमें तारासमूहसे संयुक्त होकर चन्द्र शोभायमान होता है 
उसी प्रकार जो पद्मप्रभ तीथेकर समवसरणसभामें तीनों छोकोंके समस्त प्राणियोके मध्यमें स्थित होकर 
शोभायमान हुआ तथा जिसने वहां बचनरूप अम्ृतकी वर्षा की थी वह पद्मप्रभ जिनेन्ध हमारी रक्षा करे 
॥ ६॥ जो साहसी मीनकेतु ( कामदेव ) शज्ञको धारण करके चत्रवर्ती, इन्द्र और घरणेन्द्रको मी पीकित 
करके उनके ऊपर विजय ग्राप्त करता है ऐसे उस कामदेव सुमटको भी जिसने बिना शस्रके ही जीत लिया 
है उस सुपाश्थ जिनके लिये में सदा प्रणाम करता हूं ॥ विशेषार्य--- संसारमें कामदेव ( विष्यवासना ) 
अत्यन्त प्रबल माना जाता है। दूसरोंकी तो बात ही क्या है, किन्तु इन्द्र, घरणेन्द्र और चकबती आदि भी 
उसके वशमें देखे जाते हैं। ऐसे सुभट उस कामदेवके ऊपर वे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदयमें 
आत्म-परविवेक जागृत है । भगवान्‌ सुपा् ऐसे ही विवेकी महापुरुष थे । भत एवं उन्हें उक्त कामदेवपर 
विजय प्राप्त करनेके लिये किसी शल्लादिकी भी आवश्यकता नहीं हुई। उन्होंने एक मात्र विवेकजुद्धिसे उसे 
पराजित कर दिया था | अत एवं वे नमस्कार करनेके योग्य हैं || ७॥ चम्द्रमाके समान प्रभावाल़े चन्द्रमम 
जिनेन्द्र यद्यपि बचनरूप अमृतकी किरणोंसे चन्द्रमा थे, परन्तु जैसे चन्द्रमा करूंक ( काला चिह्र ) से सहित 
है वैसे थे कलूंक ( पाप-मल ) से सहित कभी नहीं थे । तथा जैसे चन्द्रमा दोषाकर ( राजिकों करनेवाका ) 
है वैसे वे दोषाकर ( दोषोंकी खानि ) नहीं थे अर्थात्‌ वे अज्ञानादि सब दोषोंसे रहित थे। वे संसारके 

नल लय न 


९२ कमसलज.।.. २च-प्रति ० 
देह बा वास, पाठोध्यम्‌। अकझ प्रेजुवोग' । 





3 खद्नपाप।  ४कक प्रयः। ५छ फाप। 


-89 : १६-१६ ] १६, हवरवशस्तुतिः श्र 


875 ) थदीयपावश्चिसचत्रणाय्त+ पतलथों मोइतबूलिश्किमाम ।.' 
मओइडकेअयोगरक पर चुध्यवृच्तः खतरे प्रणस्‍्यते ॥ ९ # 
86 ) सर्ता यदीय बचर् झुझीकक यदेव अन्दादणि अमल्दनादपि 
अवतलापदारि यत प्रणस्यते कि थ स शीतलो जिनः | १० ॥ 
877 ) जयनज्नये झेय इसो झायादिति अखिदमसमा जिन पभ 
अदुभक्तिशासिनां मवन्ति सर्चे सफलछा मनोरथाः ॥ ११॥ 
8]8 ) पदाग्जयुस्मे तब ३: २४ हिल अणमय्य सद्भवेत 
; यतो न सा ओीरि|ह हि मय मे सत्सुस ३5 ४ प्रधावति ॥ १२ ॥ 

89 मलेविंश्वुक्तो अप्रस्छलः । 
; शेमस्यमधात्भनामपि ॥ १३ ॥ 
सेगतः सेयुतः न। च पुनः । यः तीयंकरः दोषाकरताम्‌ अपि । न गयौ न यातवान्‌ ॥ ८ ॥ स धुष्पदस्तः जिगः सतत 
प्रणम्यते । यदीयपादद्वितयप्रणामतः यस्य पुष्पदन्तस्य पादद्ष्यस्थ प्रणामतः । अज्निनां प्राण्निस । मोहनघूलि:ः अजः पतति। 
किलक्षणा मोहनघूलि: । मोदठकप्रयोगतः शिरोगता ॥ ५ ॥ स झीतर्'जिनः कि न प्रण्म्यते । भपि तु प्रणम्पते | मदीये 
वचनम्‌ । सतां साधूनाम । चन्द्रादपि चन्दनादपि सक्षीसलूम्‌ ॥ यदेव वचः । अत्र छोफे । भवतापद्दारि संसारतापनाझनम्‌ 
0 १० ॥ एपः श्रेयः इति प्रसिद्धनामा जिन: बन्यते। हि यतः | जगजञये । इतः अ्रेयसः: सकाशात्‌ । जनः । झेरः सुखम्‌ । 
अयात्‌ । यतः अयसः। जनानां स्लेकानाम्‌। सर्वे मनोरथाः सफला भवन्ति । किंलक्षणानां जमानाम्‌। बहुमकिशाकिनां 
बहुभक्तियुक्तानाम्‌ ॥ ११ ॥ भो वासुपूज्य । तव पदाब्जयुस्मे श्रणतस्थ जनस्य । तत्तत्पुण्यं भवेत्‌ । ग्रतः पुण्यात्‌ । इह हि। 
शजिविष्षपे लोके । सा श्री न तत्सुखे न यए श्री: य॒त्युख पुर: अंग्रे न प्रधावति ल अामच्छति ॥ १२७ विमरऊः जिनः । 
भुवने जिलोके। केः भव्यैः। न नमस्कृतः। अपि तु सर्व: नमस्कृतः । किंलक्षण: बिमलः । मलैर्विमुक्त: अथायेनामा । तत्त- 
सन्तापको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रम मुनीन्‍्द्र जयवन्त होवें॥ ८ ॥ जिसके दोनों चरणोंमें नमस्कार करते 
समय मोहरूप ठगके प्रयज्ञसे प्राणियोंके शिरमें स्थित हुई मोहनघूलि ( मोहनजनक पापरज ) नीचे गिर जाती 
है उसे पृष्पदन्त भगवानको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूं ॥ विशेषार्थ-- प्राणियोंके मस्तक ( मस्तिष्क ) में 
जो अज्ञानताके कारण अनेक प्रकारके दुर्विचार उत्पन्न होते हैं वे जिनेन्द्र भगवानके नामस्मरण, चिन्तन पूव॑ 
वन्दनसे नष्ट हो जाते हैं। यहां उपयुक्त दुर्विचारोंमें मोहके द्वारा स्वापित धूलिका आरोप करके यह उस्रेक्षा 

गई है कि मोहके द्वारा यो प्राणियोंके मस्तकपर मोहनघूलि खापित की जाती है वह मानो पृष्पदन्त 
जिनेन्द्रको प्रणाम करनेसे ( मस्तक झुकानेसे ) अनायास ही नष्ट हो जाती है ॥ ९॥ खोकमें जिसके बचन 
सजन पुरुषोंके लिये चन्द्रमा और चन्दनसे भी अधिक शीत तथा संसारके तापको नष्ट करनेबाले हैं उस 
शीतरू जिनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिये ! अर्थात्‌ अवश्य ही वह प्रणाम 'करनेके योग्य है ॥ १०॥ 
तीनों छ्ोकोंमें प्राणिसमृह चूकि इस भ्रेयांस जिनसे श्रेय अथोद्‌ कस्माणको प्रास हुआ डै इसलिये जो यान! 
इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके निमित्तसे बहुत मक्ति करनेवाले जनोंके सब मनोरथ ( अभिलाक्षामे ) 
सफल होते हैं उस ओेयान जिनेन्द्रको प्रभाम करता हूं ॥ ११॥ दे बासुपूज्य ! तेरे चरणथुगरूमें अजाम करते 
प्राणीके वह पुण्य उत्पल् होता है जिससे तीनों छोकोंमें यहां बह कोई रुदमी तहीं तथा बह झोई सुख 

भी नहीं है जो कि उसके आगे न दौड़ता हो ॥ विशेषार्थ-- अभिप्नाय यह है कि वासुपूज्य जिनेन्द्रके 
चरण-कमरूमें नमस्कार करनेसे जो पुण्यवन्ध होता है उससे सब प्रकारकी रुक्मी और उत्तम सुख प्राप्त होता 
है॥ १२॥ जो बिमर जिनेन्द्र कर्म-मरुसे रहित होकर “विमछ” इस सार्थक नामको भारण करते हैं उनको 
छोकमें सका किस अव्य जीयोंने नमस्कार नहीं किया है! अर्थात्‌ सभी सज्य जीवोने उन्हें नमस्कार किया 


रजठग। र२कपादाब्ज|। ूच पूज्यजतस्य। 


श३क पचनन्वि-पशञ्चविशतिः (820: १६-१४ 


826 ) अनस्तवोधादिचतुष्टयात्मक वृधाम्यभम्त हृदि तव्गुणाशया | 
सवेधदर्थी ननु सेन सेब्यते लद्न्वितो भूरितवेव सत्सरः ॥ १४ ॥ 
823 ) भ्रमो 5स्तु घर्माय जिनाय सुक्तये सुधर्मतीर्थप्रथिघायिने सदा । 
यमाध्ितों भव्यजनो उतिवुर्लभां लमेत कल्याणपरंपरां पराम॥ १५॥ 
822 ) विधाय कर्मक्षयमार्मशान्तिकुआगत्छु यः शाम्तिकरस्ततो 5भवत्‌ | 
इति स्वमस्यं प्रति शान्तिकारण' नमासि शान्ति जिनमुन्ननश्रियम ॥ १६॥ 
828 ) दयाज्रिमां खिद्‌ द्वितय विमुक्तये परिप्रदथन्वविमोचनेन तस्‌ । 
विशुद्मासीदिषद्द यस्य माइश्ञां स कुस्थुनाथों उस्तु भवप्रशान्तये ॥ १७॥ 


824 ) घिभान्ति यस्याद्लिनखा ३०३8 अब 4८ 5चिकप्रमाः । 
जगदहदे पापतमोविनाशना हस * स जिनो जयत्यरः ॥ १८ ॥ 


_थ३ ५८७० 33) > 


स्मात्कारणात्‌ । भ्रत्य विमलस्प। नामस्मरणम्‌। असंशय संशयरहितम्‌। अघात्मनाम्‌ अपि बैमल्यं करोति नि्मलं[ नैमेस्य ) 
करोति ॥ १३ ॥ अहं श्री-अनन्ततीर्थकरं हृदि दधामि । कया । तहुणाशया तस्य अनन्तनाथतीधेकरस्य गृणानाम भाशा तया । 
किलक्षणम्‌ अनन्तम्‌ । अनन्तबोधादिचतुष्टवात्मकम्‌ अनन्तज्ञानादिचतुष्टय ल्रूपम्‌ । ननु इति बितके। यदर्थी मन्रेत्‌ 
ये गुणआही भवेत्‌ । तेन पुंसा । तदन्वितः सेव्यते तेन गुणप्राहिणा पुरुषेण तदन्वितः गरुणयुक्त: नरः सेथ्यते। दृश्ान्तमाह। 
भूरितृषायुक्ञेन पुरुषेण यथा सरः सेव्यते ॥ १४ ॥ धर्माय जिनाय मुक्तये मोक्षाय नमोइस्तु । किलक्षणाय घमौय । सुष्ठधर्म- 
तीर्यप्रविधामिने धर्मतीर्यकराय । ये धर्मनाथम्‌ । सदाकाले । भव्यजनः आश्रितः' । कल्याणपरम्परां परा सुखभ्रेणीवराम्‌ | 
भ्रतिवुलेभाम्‌ । लमेत प्राप्तुयात्‌ ॥ १५ ॥ भहूं भीशान्ति जिनम्र्‌ उन्नतश्रिये नमामि इति । खम्र आत्मानम्‌ । च। अन्य प्रति 
शान्तिकारणम्‌ । यः श्रीशान्तिनाथ: । करमक्षय॑ नाशम्‌ । विधाय कृत्वा । आत्मशान्तिकृतू अमवत्‌। ततः कारणात्‌ जगत्सु 
शान्तिकरः ॥ १६॥ शअह्लिनां दया। चित्‌ शञानम्‌ ; द्वितयम्‌ । बिमुक्तये मोक्षाय। कारणम्‌। इह लोके । परिग्रदइन्द्र- 
विमोचनेन । तत्‌ द्वितयं दयाश्ञानं च। विशुद्धम्‌ आसीत्‌। स कुन्धुनाथ' । माहशां नराणाम्‌ । भवप्रशान्तये संसारनाझाय। 
अरतु भबतु ॥ १७॥ सः अरः जिनः जयति। यस्‍्य अरनाथस्य अद्विनखाः । विभान्ति शोभन्ते । किंलक्षणाः नखाः । 
नमन्तः ये सुरा देवाः तेषां देवामां रफुरन्तः[ न्‍्ति ] क्षिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा अधिका प्रभा यत्र ते नमत्खुर- 


है। इसीलिये उनके नामका स्मरण भी निश्चयसे पापिष्ठ जनोंके भी उस पाप-मलको नष्ट करके उन्हें बिमल 
( निर्मेठ ) करता है ॥ १३॥ जो अनन्त जिन अनन्तज्ञान, अनन्तदरजन, अनन्तसुख और अनन्तवीय इन 
अनन्तचतुष्टयखरूप है उसको मैं उन्हीं गुणों ( अनन्तचतुष्टय ) को प्राप्त करनेकी इच्छासे हृदयमें धारण 
करता हूं । ठीक भी है-- जो जिस गुणका अमिलाषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा करता' 
है । जैसे- अतिशय प्याससे युक्त अथात्‌ पानीका अमिलाषी मनुष्य उत्तम तालाबकी सेवा करता है॥ १9७॥ 
जिप्त धर्मनाथ जिनेन्द्रकी शरणमें गया हुआ भव्य जीव अतिशय दुलेभ उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराको प्राप्त 
करता है ऐसे उस उत्तम धर्मतीर्थके प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्धके लिये मैं मुक्तिप्राप्तिकी इच्छासे नमस्कार 
करता हूं ॥ १५ ॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र कर्मोको नष्ट करके प्रथम तो अपने आपकी शान्तिको करनेवाला 
86५ कर य 0 अक े प्राणियोंके लिये भी शान्तिका कारण हुआ, इस प्रकारसे जो स्व और 
पर शान्तिका कारण है उस उत्कृष्ट रुक्ष्मी ( समवसरणादिरूप बाड्य तथा अनन्तचतुष्टयस्वरूप 
अन्तरंग लक्ष्मी ) से युक्त शान्तिनाथ जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ संसारमें जिस कुन्थुनाथ 
जिनेम्द्रको मुक्तिके निमित्त अन्तरंग और बाद्य दोनों ही प्रकारकी परिग्रहको छोड़ देनेसे प्राणियोंकी दया 
और चैतन्य (केवलज्ञान) ये दो विशुद्ध गुण प्रगठ हुए थे वह कुन्थुनाथ जिनेद् मुझ जैसे छप्मस्थ प्राणियोकि 
डिये संसारकी झान्ति (नाश ) का कारण होवे || १७ ॥ नमस्कार करते हुए देवोंके प्रकाशमान शिरोरल 
( चूडामणि ) की कान्तिसे अधिक कान्तिवाले जिसके पैरोंके नख संसाररूप घरमें पापरूप अन्धकारकों नष्ट 

व मम 


१ च शशान्तिकारिणम।. २क आश्रित । 


«828 : १६-२२ ] १६, स्वर्यभूस्तुतिः शशेरै 


825 ) खुश्त्सुखी स्ावष्टितः सत॒ःखितः 
स्वतो खो: पड अब टट कक प्रसोः । 
यतः स्‌ 


गतो जगद्धिस्मयकारिचेष्ठितः ॥ १९ ॥ 
826 ) घिहाय जूने दृणवत्स्वसंपद 
डइसबदत्र खुबतः | 
जगाम तद्धाम विरामयर्जित 
खुबोघरख्ये स जिनः प्रसीदतु ॥ २० ॥ 
827 ) पर परायक्ततयातिदुब्ल चर्र 
खसौरय यद्सौस्यमेव तत्‌। 
अदः प्रमुच्यात्मखुखे कृतादरो 
नसिर्जिनों यःस ममास्तु मुक्तये ॥ २९ ॥ 
828 ) अरिट्टसंकतेनचक्रनेमिताम- 
डउपागतो भव्यजनेषु यो जिनः । 
स्फुरच्छिरोरत्नमद्दोधिकप्रभो: । जगद्गृहे प्रदीपा इव। किलक्षणा नखाः । पापतमोबिनाशना: ॥ १८॥ स जिनः मंह्िः 
जीयात्‌ । किलक्षणः मह्िः । आत्मना सह एकता गतः । जगद्विस्मयकारी-आश्चयेकारी चेष्टितः | यतः यस्माद्वेतोः । सुहृत्‌ 
मित्र [ मित्रप्‌ ]। खतः आत्मनः सकाशात्‌ । सुखी भवेत्‌ । अहितः सुदुःखितः भवेत्‌। कस्मात्‌ प्रभोः महिनाथर्स्पय[ नाथात्‌ ] 
डउदासीनतमात्‌ ॥ १९ ॥ स्‌ खुब्नतः जिन: । में मम प्रसीदतु प्रसन्को सबतु ! अत्र लोके । यः मुनिसुत्रतः ( नूने स्वसेपर्द 
तृणबत्‌ । बिह्ाय परित्यज्य । व्रतैः' मुनिः अभवत्‌ । तत्‌ मोक्षधाम रृहम्‌। जगाम अगमत्‌ । किंलक्षण मोक्षएहम्‌ । विरामवर्जितं 
विनाशरद्वितम्‌। पुनः किंलक्षणों जिनः । सुबोधहकू ॥ २० ॥ स नमिर्जिन: मम मुक्तयेपस्तु। यः नमिः | अदः स्वसौख्ये 
इन्द्रियसुखम्‌ । प्रमुच्य परित्यज्य | आत्मसुखे कृतादरः आत्मसुखे आदरः कृतः | किलक्षणम्‌ इन्द्रिययुखम्‌ । परायत्ततया 
पराधीनतया । परे भिन्नम्‌ । पुनः यत्सौख्यम्‌ । अतिदुबेले हीनम्‌ । चले विनश्वरघ्‌ । तत्सौख्यम असौख्यमेव ॥ २१ ॥ स जिनः 
जयतात्‌ । यः जिनः । भव्यजनेषु । अरिश्टसंकर्तत चऋनेमिताम्‌ उपागतः । अशुभकर्मणः करन छेदन तस्मिन छेदने चक्रनेमितां 


करनेवाले दीपकॉके समान शोभायमान होते हैं वह अरनाथ जिनेन्द्र जयबंत होवे ॥ १८ ॥ अत्यन्त उदासीनता 
( वीतरागता ) को प्राप्त हुए भी जिस मल्ि प्रभुके निमित्तसे मित्र स्वयं सुखी और शत्रु स्वयं अतिशय दुःखी 
होता है, इस प्रकारसे जिसकी प्रवृत्ति विश्वके लिये आश्चर्यजनक है, तथा जो अद्वैतभावक़ो प्राप्त हुआ है 
वह मल्ि जिनेन्द्र जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ--जो प्राणी शत्रुको दुःखी और मित्रकों सुखी करता है वह 
कभी उदासीन नहीं रद्द सकता है। किन्तु मद्ठि जिनेन्द्र न तो झन्रुसे द्वेष रखते थे और न मित्रसे अनुराग 
भी । फिर भी उनके उत्कर्षकों देखकर वे स्वभावतः ऋमसे दुःखी और सुखी होते थे | इसीलिये यहां उनकी 
प्रवृतिको आश्वरयकारी कहा गया है॥ १९ ॥ जो मुनिसुत्रत यहां अपनी सम्पत्तिकों तृणके समान छोड़ 
करके अतों ( महात्रतों ) के द्वारा सुत्रत ( उत्तम अतोंके धारक ) मुनि हुए थे और तत्पश्चात्‌ उस अविनश्वर 
पद ( मोक्ष ) को भी प्राप्त हुए थे दे सम्यस्शान और सम्यम्दशनसे विभूषित मुनिसुत्रत भिनेन्द्र मेरे उपर प्रसक्त 
होवें ॥ २० ॥ जो इन्द्रियसुख पर ( कर्म ) के अधीन होनेके कारण आत्मासे पर अथीत्‌ मिन्न है, अतिशय 
दुबेल है, तथा विनश्वर है वह वास्तवमें दुःखरूप ही है। जिसने उस इन्द्रिबसुखको छोड़कर आत्मीक सुखके 
विषयमें आदर किया था बह नेमिनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये मुक्तिका कारण होवे ॥ २१॥ जो अशुभ कर्मको 


१ क खसौख्यं। २ यत्र ते अधिक्ाममाः। रे क कारी! ४ चमुनिवतैर्यों ! 





श्श्र पह्मनन्दि-पश्चविशलिः [ 828 : १६-४२- 


आअरिएनेमिजेंगतीति विश्वुतः 

स ऊर्जयन्ते जयतादितः शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
829 ) यदृध्बेदेशे नमसि क्षणादहि- 

प्रभोः फणारत्नकरेः प्रधावितम । 

पदातिमिर्या कमठाहेतेः छते 

करोतु पार्णष्य: स जिनो ममारूतम्‌ ॥ २३ ॥ 
890 ) त्रिछोकलोकेश्वरतां गतो 5पि यः 

स्वकीयकाये६५ पि तथापि निःस्पृददः । 

स वर्घमानो उन्त्यजिनों नताय मे 


ददातु मोक्ष मुनिपश्चनन्दिने ॥ २७ ॥ 


चअक्रघारात्व प्राप्त: | इति हेतोः | जगति विषये। अरिष्टनेमिः । विश्रुतः विख्यातेः । अभवत्‌ । पुनः ऊ्जयन्ते रैवतके । दिवस इतः 
मोक्ष गतः ॥ २२ ॥ स पाश्वं: जिनः मम अझूतं करोतु मोक्ष करोतु । यदुष्वैदेशे यस्य पाश्वनाथस्य ऊध्वेदेशे । नभमसि आकाशे। 
क्षणात्‌ शीघ्रात्‌ । अहिप्रभो ' घरणेन्द्रस्म | फणारल्करैः । प्रधावित॑ प्रसारितम्‌। कमठाहतेः कमठपीडनस्थ । कृते कारणाय । 
पदातिभिः इन ॥२३॥ स वर्धमानः अन्धत्यजिनः । मे मह्यम्‌ । मोक्ष ददातु । में पद्मनन्दिने । नताय नज्नास मोक्ष करोतु । यः 
श्रीव्धेमानः जिलोकलोकेश्वरता गतोइपि तथापि खकीयकाये शरीरे निःरपृह्ः ॥ २४ ॥ इति खमंभूस्तुतिः समाप्ता ॥ १६ ॥ 


"जी जीन ज3ल जज सी ध४ड- 


काटनेके लिये चक्रकी धारके समान होनेसे जगतमें भव्य जनोंके बीच “अरिष्टनेमि! इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध 
दोकर गिरनार पर्वतसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है वह नेमिनाथ जिनेन्द्र जयवंत होवे ॥ २२ ॥ जिसके ऊपर 
आकाशमें घरणेन्द्रके फ्णों सम्बन्धी रत्नोंके किरण कमठके आघातके लिये अथीत्‌ उसके उपद्ववको व्यर्थ करनेके 
लिये क्षणमरमें पादचारी सेनाके समान दौड़े थे वह पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये अमृत अर्थात्‌ मोक्षकों करे 
॥ २३ ॥ तीन लोकके प्राणियोमें प्रभुताको प्राप्त होकर भी जो अपने शरीरके विषय ं भी ममत्व भावसे 
रहित है वह वर्धमान अन्तिम तीर्थंकर नम्नीभूत हुए मुझ पद्मनन्दी मुनिके लिये मोक्ष प्रदान करे ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार खयंभूरतोत्र समाप्त हुआ ॥ १६॥ 


१्ककमठाहते। २ श्चबिज्ञात,, क विज्ञात। श्क क्षणात्‌ अहिप्रभो. ४ श्ञ कमठस्य भाइतेः । 


[ १७. सुप्रमाताष्टकम ] 
88 ) निःशेषाकरणदयश्विलिनिदाप्रह्ते उन्सरापयक्षयाशों]- 
दूचोते मोइकते मते च सहस्तर निश्वाघरे दृष्तः । हे 


तेम्यो जिनेस्थो १ 
हे वैरिद सुप्रभायभयर्ड भाव का मै १॥ 
श्र ख्कछ्त्‌ 


डज्जूते सलि यत्र जीवितमिय प्रापे पर प्राणिभिः 


जैलोफ्याधि७फ्तेजिनस्व 
888 ) एकास्तोदसवादिकोदिकशसैज् मयादाकुलै- 
यत्र विशुदकेसरनु सिष्याहरकोकाइछम । 

7 जेस्यी जिनेभ्यो नमः । थेः जिनेः | इह लोके । तत्‌ अचले शाश्वतम्‌। सुप्रभातम्‌ । रूब्चे प्राप्म्‌ | यत्र सुप्रभाशे 
सम्यग्शानदगक्षियुग्म शानदरशननेत्रम्‌ ! अभितः समन्‍्तात्‌ । विस्कारित विस्तारितम्‌ । क्र सति। निःशेषावरणद_स्थितिनिशा प्राम्ते 
उच्योते (१ ) ज्ञानावरणादिनिशाधिनाशे सति । कस्मात्‌ अन्तरायक्षयात्‌ । च पुनः। मोहइकते । निद्वामरे समूहे । सहसा वृश्तः 
गते सति ॥ १ ॥ जतैल्लेक्याघिपतेः जिनस्थ तत्सुप्रभातं स्तुवे अहं स्तौमि । यत्‌ सुप्रभातत्‌। सब्कसुसप्रदं भव्यवक्तवाकसुश- 
प्रदतू। यत्‌ अमर निर्मेलम्‌ । यत्सुप्रभातम । शानश्रमाभासुरं दीक्िवन्तम्‌। यत्सुप्रभात॑ छोक-अलोकप्रकाशनविधिशौर् 
प्रहष्टम्‌ । यत्र सुप्रभाते । सकृत्‌ एकबारम्‌ । उद्धते सति । प्राणिमिः जीवैः । पर॑ ज्रेष्ठमू । जीवितमिव प्राप्तत्‌॥ २॥ अईत्पर- 
मेप्ठिनः तत्सुप्रभातम्‌ । पर भ्रेष्टम्‌ अहं मन्ये। यत्सुप्रभातस्‌ । सद्धम॑विधिप्रव्भनकरम्‌। घुनः निरुपम उपमारहितम्‌। पुन 

जिस सुप्रमातमें समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो आवरण कम्मोकी स्थितिरूप राजिका अन्त 
दोकर अन्तराय कर्मके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर तथा शीघ्र ही मोह कर्मसे निर्मित निद्रामारके सदसा 
दूर हो जानेपर समीचीन ज्ञान और दर्शनरूप नेत्रयुगल सब ओर बिस्तारको प्राप्त हुए हैं जर्थात्‌ ख़ुछ गये 
हैं ऐसे उस स्थिर सुप्रमातको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार हो ॥ विशेषार्थ--- 
जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर रात्रिका अन्त होकर धीरे घीरे सूथेका प्रकाश फैलने लगता है तथा कोमोंकी 
निद्रा दूर होकर उनके नेत्रयुगल ख़ुल जाते हैं जिससे कि वे सब ओर देखने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकारसे 
जिनेन्द्र देवोंके लिये जिस अपूर्य प्रभातका झम हुआ करता है उसमें राजिके समान उनके शानावरण और 
दर्शनावरण कर्मोंकी स्थितिका अन्त होता है, अन्तरायकर्मका क्षय द्वी प्रकाश है, मोहकर्मजनित अविवेक- 
रूप निद्राका मार नष्ट हो जाता है। तब उनके केवरक्मनन और केवलदर्शनरूप दोनों नेत्र खुल जाते हैं जिससे 
वे समस्त ही विश्वको स्पष्टलया जानने और देखने गते हैं। ऐसे उन अलैकिक अविनश्वर सुप्रमातकों प्राप्त 
करनेवाले जिनेन्द्रोंके लिये यद्वां नमस्कार किया गया हैं ॥ १॥ जो सुप्रमात सखक अथोत्‌ सजनसभूहको 
सुख देनेवाल्ा ( अथवा उत्तम चक्रवाक पक्षियंकि लिये सुख देनेवाल, अथवा समीचीन चकरलकों भारण 
करनेवाले चक्रवर्तीके सुखको देनेवाला ), निर्मेल, ज्ञानकी प्रमासे प्रकाशमान, लोक एवं अलोक रूप स्थानके 
प्रकाशित करनेकी विधिमें चतुर और उत्कृष्ट है तथा जिसके एक वार प्रकट दोनेपर मानों प्राणी उत्कृष्ट 
जीवनको दी प्राप्त कर छेते हैं; ऐसे उस तीन छोकके अधिफ्तिस्रूप जिनेन्द्र भगवानकें सुप्रमातकी में निरन्तर 
स्तुति करता हूं ॥ २॥ जिस सुप्रभातमें सर्वथा एकान्तवादसे उद्धत सैकड़ों प्रवादीरूप उछ पक्षी मबसे 


१ के क्षयादधोते, थे क्षयोचाते । २ सं यदमलजञान ) 
प्रालुंक १३० 


श्श्७ पद्मनम्वि-पञ्चविशतिः [ 888 : १७-३- 


यरलससंषिधिप्रवर्धनकरं तस्छुप्रमाते परे 
मन्ये 5हेस्‍्परमेघ्ठिनो मिरुपर्म मल ॥४३॥ 
884 सुरखुन्द्रीभिरमितः शकरयदा 
शक जानवर यदतुरू वैतालिकेः पठयते । 
यश्याक्रावि नभम्यरैश फणिमिः कम्याजनाहायत- 
॥१७४ 


स्तइन्दे जिनसुप् 

835 ) उद्दधोले सति यत्र नश्यति तर्श छोके <घचारो <चिर॑ 
दोषेशो उन्तरतीय यत्र मलिनो मन्दप्रभो जायते । 
थज्ञानीतितमस्ततेविंघटनाजाता दिशो निर्मेला 
बन्च नन्दतु शाश्वत जिनपतेस्तत्सुप्रभात॑ परम ॥ ५॥ 


संसारसंतापहत्‌ संसारातापनाशनम्‌ । यत्र सुप्रभाते । एकान्त॑ं-उद्धतवादिकोशिकंशतेः एकान्तम्रिध्यात्ववादिकोशिकतहलेः । 
भयांत्‌ । आकुल्े: ब्याकुलेः । नह जातमू । यत्न सुप्रभाते विशुदखेचरनुतिव्याहारकोलाहलं जाते शेचरस्तुतिवननैः छोलाहलूं 
जातम्‌ ॥ ३॥ तजिनसुप्रमातमद्दं बन्दे। किंछक्षणं सुप्रभातम्‌ | अखिलग्रैलोक्यदर्षप्रदम्‌ | यरप्रातः सुरखुन्द्रीमिः । सार्थम्‌ । 
शकैः इन्द्रे:। अभितः समन्‍्तात्‌ । सानन्द॑ यथा स्यात्तथा आगीयते । यत्‌ प्रातः | अधीश्वरं खामिनम्‌ उदिश्य । अतु्ं यथा 
स्थात्तया । वैताडिके: बन्दिजने: पत्थते । च पुनः । यत्प्रातः । नभश्षरः विद्याधरे: पक्षिभि:' | फणिमिः धरणेम्द्रे: । अश्रावि 
शभुतत्‌ । यत्मातः कन्याजनात्‌ नागकन्याजनात्‌ गायतः । तिलोकनिवासिजनेः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ जिनपतेः भीसवैशस्य । तत्सु- 
प्रभात॑ नन्‍्द॒तु । किंलक्षण सुप्रभातम्‌। वन्यम्‌ । शाश्रतम्‌ । परे प्रकृष्म्‌। यत्र सुप्रभाते उद्योते सति । छोके ल्मेकविषये । 
अघचौरे पापचौरः । तराम्‌ अतिशयेन । नश्यति विलीयते। यत्र सुप्रभाते । दोषेशः मोहः । मन्दप्रभः जायते। चन्द्रश्त मन्दप्रभः 
जायते । किंलक्षणो मोहअन्द्रथ । अन्तः मध्ये। अतीवमलिनः । यत्र सुप्रभाते। अनीतितमस्तेः बुणेयतमःसमूहस्स बिघटनात्‌ 


व्याकुछ होकर नष्ट हो चुके हैं, जो आकाशगामी विद्याघरों एवं देवोंके द्वारा की जानेवाली विशुद्ध स्तुतिके 
शंब्दसे शब्दायमान है, जो समीचीन धर्सविधिको बढ़ानेवाला है, उपमासे रहित अर्थात्‌ अनुपम है, तथा 
संसारके सन्तापको नष्ट करनेवाला है, ऐसे उस अरहंत परमेष्ठीके सुप्रमातको ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता 
हैं ॥३॥ इन्द्रोंके साथ देवांगनाएं जिस सुप्रभातका आनन्दपूर्वक सब ओर गान करती हैं, बंदीजन अपने 
स्वाभीको लक्ष्य करके जिस अनुपम सुप्रभातकी स्तुति करते हैं, तथा जिस सुप्रभातकों विद्याप' और नागकुमार 
जातिके देव गाती हुई कन्याजनोंसे सुनते हैं; इस प्रकार समस्त तीनों भी लोकोंको हर्षित करनेवाले उस 
जिन भगवानके सृप्रभातकी में वन्दना करता हूं ॥ ० ॥ जिस सुप्रभातका प्रकाश हो जानेपर लोकमें पापरूप 
चोर अतिशय शीघ्र नष्ट हो जाता है, जिस सुप्रभातके प्रकाशमें दोषेश अथोत्‌ मोहरूप चन्द्रमा भीतर अतिशय 
मलिन होकर मन्दप्रभावाला हो जाता है, तथा जिस सुप्रभातके होनेपर अन्यायरूप अन्धकारसमूहके नष्ट हो 
जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं; ऐसा वह वन्दनीय व अविनश्वर जिन भगवानका उत्हृष्ट सुप्रभात वृद्धिको 
प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ---प्रभात समयके हो जानेपर रात्रिमं संचार करनेवाले चोर भाग जाते हैं, दोषेश्न 
(रात्रिका खामी चन्द्रमा) मलिन व मन्दप्रभावाला ( फीका ) हो जाता है, तथा रात्रिजनित अन्पकारके नष्ट 
हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं । इसी प्रकार जिन भगवानकी जिस अनुपम सुप्रभातका लाभ होता 
है उसके होनेपर चोरके समान चिरकालीन पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, दोषेश ( दोषोंका स्वामी मोह ) 
कान्तिहीन होकर दूर भाग जाता है, तथा अन्याय वे भत्याचारके नष्ट हो जानेसे सब ओर प्रसलता छा 
. १शवक्िनि। ३ शवीतिर। २ बढ कूल जज न्‍जज-_7प77्-----+ 


*ह887:१७ ७ ] १७, झुममाताइकल्‌ श्श्ष 


प्रासस्तुध्यशयापरि को 5पि मदिमापूर्थः प्रभातो <देताम ॥६॥ 
897 ) यद्भानोरदि गोचर न शलयान खिसे खिल तसमों 
सब्यानां दुखयसथा कुबलये कुर्याहिकाशशियम । 


दिल्ाः निर्मेंछाः जाता: । पश्े उपदेशः ॥ ५ ॥ अईतां सबेश्ञानाम्‌ । प्रभातः । द॒ति अमुना प्रकारेण । प्रातस्तुल्यतयापरि क्ये5पि 
भ्रप्वमहिमा बर्तते । यत्युप्रभात॑ मार्ग प्रकटीकरोति । दोषानुपश्स्थिति दोषसंसर्यस्थितिम्‌ । हरते स्फेट्यति । लोकानां दृष्टिसू, 
अबिरात अर्थावल्मेकक्षमाम्‌ । विद्भाति करोति । यत्मुप्रभातं काम[सक्तधियाम्‌ अपि प़ियाया प्रीति कृशयति । पक्के रागादिप्रीति 
कृषायति क्षौणे[णां ] करोति । इति हेतोः अपूवैमहिमा प्रभातः वर्तते ॥ ६ ॥ जैन श्रीसुप्रभातें सदा काके । वः युष्माकम्‌ । क्षेमे 
विदधातु करोतु । किलक्षणे प्रभातम्‌ । असमस्‌ असहशम्‌ । यत्सुप्रभातम्‌ । भव्यानां तत्तमः दऊयत्‌ स्फेटयत्‌ यत्तमः माभोरपि 
सूयेस्यापि । गोचरे गम्यम्‌ । न गतवत्‌ न प्राप्तप्‌। सततमः चित्ते स्थितम्‌। यत्मभातं कुवरूये भूसभ्हके विकशशिये कुर्वत्‌ । यदिद 


जाती है। बह जिनेन्द्र देवका सुप्रभात वन्दनीय है | ५॥ अरहंतोंका प्रभात मार्गकों प्रगट करता है, 
दोषोकि सम्बन्धी खितिकों नष्ट करता है, लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही पदार्थके देखनेंमें समर्थ करता है, तथा 
विषयभोगमे आसक्तबुद्धि प्राणियोंकी ख्लीविषयक प्रीतिको कृश ( निरबेछ ) करता है। हस प्रकार वह अरइंतोंका 
प्रभात यद्यपि प्रभावकालके तुल्य ही है, फिर भी उसकी कोई अपने ही महिमा है ॥| विरेषार्थ-- जिस 
प्रकार प्रभातके हो जानेपर मार्ग प्रगट दिखने रूगता है उसी प्रकार अरहन्तोंके इस प्रभातमें प्राणियोंको 
मोक्षका मार्ग दिखने लगता है, जिस प्रकार प्रभात दोषा ( रात्रि ) की संगतिको नष्ट करता है उसी प्रकार 
यह अरूंतोंका प्रभात राग-द्वेषादिरूप दोषोंकी संगतिको नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रभात छोगोंकी दृष्टिको 
शीघ्र ही घट-पटादि पदार्थोके देखनेमें समर्थ कर देता है उसी प्रकार यह अरहंतोंका प्रमात प्राणियोंकी दृष्टि 
(ज्ञान ) को जीवादि सात तस्‍्वोंके यथार्थ स्वरूपके देखने-जाननेमें समर्थ कर देता है, तथा जिस प्रकार 
प्रभात दो जानेपर कामी जनकी स््नीविषयक प्रीति कम दो जाती है उसी प्रकार उस अरइंतोंके प्रभातमें भी 
कामी जनकी विषयेच्छा कम दो जाती है। इस प्रकार अरहंतोंका वह प्रभात प्रसिद्ध प्रभातके समान होकर 
भी अपूर्व दी महिमाको धारण करता है ॥ ६॥ भव्य लीवेंकि दृदयमें स्वित जो अन्धकार सूर्यके गोचर नहीं 
हुआ है अथोत्‌ जिसे सूथे भी नष्ट नहीं कर सका है उसको जो जिन भगवानका सुप्रभात नष्ट करता है, 
जो कुवृछय ( मूमण्डल ) के विषयमें विकाशलक्ष्मी ( प्रमोद ) को करता है - छोकके सब प्राणियोंकों हर्षित 
करता है, तथा थ्रो निशाचरों ( चन्द्र एवं राक्षस आदि ) के भी तेज और सुखका बात नहीं करता है; वह 
जिन अगवानका अनुपम सुप्रभात सवैदा आप सबका कल्याण करे॥ विशेषार्थ-- छोकप्रसिद्ध प्रभातकी 
अपेक्षा जिन मगवानके इस सुप्रभातमें अपूर्वता है। वह इस प्रकारसे- प्रभातका समय केवल रात्रिके अन्धकार 
को नष्ट करता है, वह जीवेकि अभ्यन्तर अन्धकार ( अज्ञान )को नष्ट नहीं कर सकता है; परन्तु जिन भगवान्‌ 
का वह सुप्रभात भव्य जीवोंके दृदयमें स्वित उस अज्ञानान्धकारकों भी नष्ट करता है। छोकप्रसिद्ध प्रमात 


३ ४ क पूर्वप्रभातों, थ पूर्वप्रभाते । 





२३६ पद्मनन्व्ि-पकविशतिः [888 ? १७-७- 


सेजःसौय्यहरेरकर्द यदिद्‌' नक्तेजराजामण्ि 

कम वो विद्घातु जैनमसमं औीछुप्रभात॑ सदा ॥ ७ 8 
888 ) भव्याम्भोर्धनग्दिकेवलरबिः प्राप्नोति यजोवर्य 

डुष्कमोंद्यनिद्रया परिहरत जागर्ति सर्च जगत्‌ । 

नित्य येः परिपठ्यते जिनप्तेरेतस्प्रभाताएके 

लेषामाशु विनाशसेति दुरित धर्मः खुर्ख बर्घते ॥ ८॥ 


सुप्रभातम्‌ । नक्तेचराणां देवचन्द्राक्षतादीनाम्‌ । सौख्यदतेः तेजः अकते 'हन्‌ हिंसागत्यो:” देवादीनों सुखेन गमनस्थ तेज: तस्य 
लेजसः अकठे अकारकम्‌ ॥ ७॥ यत्र सुप्रभाते। भव्याम्सोरहनन्दिकेवलरविः उदये प्राप्नोति। यत्र यस्मिन्‌ प्रभाते । उदिले सति। 
सर्व जगठ दुष्कर्मोंदयनिद्रया परिहृवते व्यक्तम्‌। जागरति एतत जिनपतेः प्रभाताष्टकम्‌। यैः भन्यैः । नित्य सदैव । परिपत्वते । तेषां 
भव्यानाम । दुरितं पापम्‌। आश्य शीघ्रिण' । विनाशम्‌ एति विलये गच्छति। धर्मेः सुखं वधते ॥८॥ इति सुप्रभाताष्टकम्‌ ॥१ ७॥ 


ढ अीजल>त थे 33०७ नली जि जी बी 


कुबलय ( सफेद कमल ) को विकसित नहीं करता, बल्कि उसे मुकुलित ही करता है; परन्तु जिन मगवानका 
सुप्रभात उस कुबलूयकों ( मूमण्डलके समस्त जीवोंको ) विकसित ( प्रमुदित ) ही करता है। लोकप्रसिद्ध 
प्रभात निशाचरों ( चन्द्र, चोर एवं उदक आदि ) के तेज और सुखको नष्ट करता है, परन्तु जिन भगवानका 
वह सुप्रभात उनके तेज और सुखको नष्ट नहीं करता है । इस प्रकार वह जिन भगवानका अपूर्व सुप्रमात 
समी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी है| ७ ॥ जिस सुप्रभातमें भव्य जीवोरूप कमलोंको आनन्दित करनेवारा 
केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ ( जगतके जीव ) पाप कर्मके उदयरूप निद्वासे 
छुटकारा पाकर जागता है अथीत्‌ प्रबोधको प्राप्त होता है उस जिन भगवानके सुप्रभातकी स्तुतिस्वरूप इस 
प्रभाता.ष्टकफी जो जीव निरन्तर पढ़ते हैं उनका पाप शीघ्र ही नाशको भ्राप्त होता है तथा धर्म एवं सुख 
वृद्धिगत होता है || विशेषाथे-- जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमलोंको प्रफुछित करनेवाला सूर्य उदयको 
प्रात्त होता है उसी प्रकार जिन भगवानके उस सुप्रभातमें भव्य जीवोंको प्रफुछित करनेवाला केंबलज्ञानरूप 
सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर जगतके प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग 
उठते हैं उसी प्रकार जिन भगवानके प्रभातमें जगत्‌के सब प्राणी पापकर्मके उदयस्वरूप निद्रासे रहित दोकर 
जाग उठते हँ--- प्रबोधको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह जिन मगवानका सुप्रभात अनुपम है। उसके 
विषयमें जो श्रीमुनि पद्मतन्दीने आठ छोकोंमें यह स्तुति की है उसके पढ़नेसे प्राणियोंके पापका विनाश 
और धर्म एवं सुखकी अभिवृद्धि होती है ॥| ८ ॥ इस प्रकार सुप्रभाताष्टक समाप्त हुआ ॥ १७ ॥ 


गा मा नीलम नकल 00333) न नन नम 5०० >कनके ८-9» ्ंका--म «के कक भर» न वन कक मकान» कर कक न - कई 
१ चहासदिदं। २ज्ञस्ीम। 


[ १८. शान्तिनाथरतोत्रम्‌ ] 


889 ) चैलोक्याधिपतित्ववचनपरं लोकेश्यरेरुद्धृत , 
रस्योपाोचरीन्यधप इुल्ानिक ऊश्चअर्य राजले | 





सो 5स्मान पातु निरखनो 
840 ) देवः सर्वेषिदेष एव परमों माव्यखिकोकीपलिः 
सन्त्यस्येव समस्ततत्त्वविषया वाचः सतां संमताः । 
एतद्बोषयतीब यस्य विवुचैरास्फाछितो वुन्दुभिः 
सो उसमान पातु कम व लक" श्रीश्ञान्तिनाथः सदा ॥ २॥ 
84] ) दिव्यखीमुखपरू सिनामामणि- 
स्फारीभूसविश्चित्ररदिमरखितानप्ामरेन्द्रायुयैः 
सब्ित्रीकृतवातवत्सनि लूसत्लिहासमे यः ख्थितः 
सो 5स्मान्‌ पातु निरखनो जिनपतिः श्रीशाम्तिमाथः सदा ॥ ३ ॥ 
842 ) गन्धाकृष्मधघुअतशजरुलैव्यौपारिता कुर्वती 
स्तोत्राणीय दियः छुरे! सुमनसां घृष्टियंदओ उभवत्‌ | 
स श्रीश्ान्तिनाथः अस्मान्‌ सदा पातु रक्षतु । किलक्षण: श्रीशान्तिनाथः । निरकननः । जिनपतिः । यत्य श्रीसान्ति- 
नाथस्य । उप्युपरि छत्रत्रयम्‌। राजते शोभते । किलक्षणं छत्रत्रयम्‌। त्रेलोक्याधिपतित्वसूचनपरं तैलोक्यलामितसूचकम । 
पुनः किंलक्षण छत्रत्रयम्‌। लोकेबरैः उद्धृतम्‌ इन्द्रादिभिः घृतम्‌ । पुनः किलक्षण छत्रत्रयम्‌ । इन्दुमण्डलनि्े चन्द्रमण्हकू- 
सदशम्‌ । पुनः किंलक्षण छत्रत्रयम्‌। अभ्रान्तम् अनवरतम्‌। उद्गतफेतल्मेज्वलरचा दीप्स्या कृत्वा नि्भत्सितम्‌ अ्कप्रमे स्फेडित- 
सूयेतेजः ॥ १॥ स भीशान्तिनाथ: । सदा सर्वेकाले । अस्मान्‌ पातु रक्षतु । किंलक्षण: भ्रीशन्तिनाथः । निरहनः । जिनपतिः । 
यर्य भ्रीशान्तिनाथस्य दुन्‍्दुमिः । विश्युमैः देव: । आरफालितः ताडितः । एतद्घोषयतीव । कि घोषयति । देव: एप भीशान्तिनाथः 
सर्ववित्‌ । परमः श्रेष्ठ: । बत्रिकोकीपतिः | अन्यः न । अस्य श्रीशान्तिनाथस्‍्य । वांचः । सतां साधूनाम्‌ । संमताः अमीहष्टाः 
कथिताः सन्ति। किंलक्षणा वतचः । समस्ततत्वपिषयाः ॥ २ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अरमान पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथः लू 
त्सिंदासने स्थित: । किंलक्षणे सिंदासने। दिव्यश्लोमुखपदजैकप्तुकुरप्रोक्मसिनानामणिरफारीभूतविचित्ररर्मिरजितानज्ामरेम्द्रायुजैः 
हत्या सबिश्रीकृतेबातबर्त्मनि बुद्युरीकृत-आकाशे ॥ १३ ॥ स श्रीश्षान्तिनाथः अस्मान्‌ पातु रक्षतु । यदभे यस्य श्रीशान्तिनाथरव 
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जिस शान्तिनाथ भगवानके एक एकके उपर इद्गोंके द्वारा घारण किये गये चन्द्रमण्हल्के समान 
तीन छत्र तीनों ल्ोकोंकी प्रमुताको सूचित करते हुए निरन्तर उदित रहनेवाले केव्लज्ञानरूप निर्मेझ 
ज्योतिके द्वारा सूयकी प्रभाफो तिरस्क्ृत करके सुशोमित द्वोंते हैं वह पापरूप कालिमासे रहित भीश्ञान्तिनाथ 
जिनेन्द्र हम लछोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ १ ॥ जिसकी भेरी देवों द्वास ताढ़ित होकर मानो यही घोषणा 
करती दै कि तीनों छोकोंका स्वामी और सर्वज्ञ यह शान्तिनाथ जिनेन्द्र दी उत्कृष्ट देव है और दूसरा नहीं 
है; तथा समस्त तत्त्वोकि यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाले इसीके वचन सज्जनोंको अभीष्ट हैं, दूसरे किसीके 
भी बचन उन्हें अमीछ्ट नहीं हैं; वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेग्द्र हम छोगोंकी सदा रक्षा 
करे ॥ २॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र देवांगगाओंके मुखकमरूरूप अनुफ्म दर्षणमें दैदीप्यमान अनेक मणि- 
योंकी फैलनेदाजी विचित्र किरणोंके द्वारा रचे गये कुछ नप्नीमृत इन्द्रधनुभोंसे आकाझकों समीचीनतभा 
विचित्र ( जनेक बर्णमस ) करनेवाछे सिंहासनपर स्थित है वह पापरूप कालिमासे रहित क्षान्तिनाथ मगवात्‌ 
सदा दस झोगोंकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके आगे देवोकि द्वारा व्याप्रित हुई अर्थात्‌ 

१ के युपेः सच्चित्रीकृत । 





श्शे८ पह्ानस्विन्‍पञ्चर्विशतिः [ 842 : १८ ४ - 


खेबायातसमस्तविष्धपपतिस्तुत्याशयस्पर्सया 

४४-४2. निजता ध्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ४ ॥ 
848 ) स् नलस्य जय 

सयाजर्द्रमसाविति प्रगुणितौ ; सुरैः । 

तकयेते हि यदघतो 5इतिधिशरद तथस्य भामण्ड् 

सो 5स्मान पातु निरञजनो जिनपतिः भ्रीशाम्तिनाथ! सदा ॥ ५॥ 
844 ) यस्याशोकतरुबिनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तेः कणदू- 

शन्लेमेक्तियुतः प्रमोरहरहर्गायश्रिवास्से यशंः । 

घुञं साभिनयो मस्णयललतापयेन्तपाणिश्चिया 

उस्माम्‌ पातु निरश्ननो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा॥ ६ ॥ 

845 ) विस्तीणीखिलवस्तुतर्वकथनापारप्रवाहोहूवला 

निःशेषाथिनिषेषितातिशिशिरा शैलादिवोशुड्गतः । 
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अग्ने । दिवः भाकाशाव । सुरैः देवैः। कृता । सुमनसां पुष्पाणाम्‌। शृष्टिः अभवत्‌ । किंलक्षणा दृष्ठिः । गर्धाकृष्टमधुततजजरुतैः 
शब्देः । व्यापारिता शब्दायमाना । स्तोग्राणि कुबैतीव | कया। सेवाआयातसमस्तविष्ट पपतिस्तुस्याश्रयस्पद्धया ॥ ४ ॥ स श्रीशान्ति- 
नाथः अस्मान पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य तत्‌ भामण्डल्मविविदद वतेते । यदग्रतः यस्य भामण्डलूस्य अंप्रे । हि यतः । 
ध॒रैः देवेः । सूर्याचन्द्रमसो तक्येते इतठि । किस । खबोतो । उत भहो। अनलख्य श्षेत्रे: । कणिके दे । अथ शुअ्रअश्नेशौ लोके 
'मोडलसण्डौ' । लोकाक्षियुम्मेः इति । प्रगुणितौं विचारितौं ॥ ५ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान्‌ । पातु रक्षतु। यस्य श्रीशान्ति- 
भाषस्य । अशोकतदः कणडुजैः इत्वा | प्रभोः श्रोशान्तिनाथस्थ | छुद्ट यशाः । अहदः अहदः प्रतिदिनम। गायलिव । आस्ते 
दिष्ति । किलक्षणेः सत्रेः । विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसकेः विकसितपुष्पगुष्छेषु आसक्तेः | किंलक्षण: अशोकतरुः । भक्तियुतः । पुनः 
किलक्षणः अशोकतरः । मसुचललताप्येन्तपाणिश्रिया मरुता पवनेन चर 'बछलीकृत लतापयेन्त लतान्त॑' तदेव पाणिः हर तस्य 
ज्षिया छृत्वा। सामिनयः नर्तनयुक्त: ॥ ६॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान्‌ पातु रक्षतु । यतः श्रीशान्तिनाथात्‌। सरखती। 
प्रोज्भूता उत्पन्ता । किंकक्षणा सरखती । सुरनुता देवैः बन्दिता। पुनः किंलक्षणा सरखती । बिश्व त्रिलोकम्‌। पुनाना पवित्री 
की गई जो आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई थी वह गन्धके द्वारा खींचे गये अमरसमूहके शब्दोंसे मार्नों सेवाके 
निमित्त आये हुए समस्त लोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्तुतिके निमिततसे स्पर्भाकों प्राप्त हो करके 
ह्तुतियोंकों द्वी कर रही थी, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम छोगोंकी रक्षा करे ॥४॥ 
जिस शान्तिनाथ भगवानका अत्यन्त निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे छोगोेंके दोनों नेत्र तथा देव 
सूर्य और चन्द्रमाके विषयमें ऐसी कल्पना करते हैं कि ये क्या दो जुगन्‌ हैं, अथवा अम्रिके दो कण हैं, 
अथवा सफेद मेघके दो टुकडे हैं; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ 
बिशेषार्थ--- अभिप्राय यद्द दै कि भगवान्‌ शान्तिनाथ जिनेन्द्रका प्रभामण्डल इतना निर्मल और देदीप्यमान 
था कि उसके आगे सूये-चन्द्र लोगोंको जुगनू, अभिकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन 
प्रतीत होते थे ॥ ५॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रका अशोकवृक्ष विकसित पृष्पोके गुच्छोंमें आसक्त होकर 
शब्द करनेवाले भोंरेकि द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रभुके धवलू यशका गान करता हुआ तथा 
वायुसे चंचछ रूताओंके पर्यन्तमागरूप भुजाओंकी शोभासे मानो अभिनय ( नृत्य ) करता हुआ ही खित है ' 
बह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोनोंकी सदा रक्षा करे । ६॥ उन्नत पर्वतके समान 
जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रसे उत्पन्न हुईं दिव्य वाणीरूप सरखती नामक नदी ( अथवा गंगा) विस्तीर्ण समस्त 
कत्तुखरूपके व्यास्यानरूप अपार प्रवाहसे उज्जवल, सम्पूर्ण अर्थी जनोंसे सेवित, अतिशय शीतल, देवोंसे 
स्तुत तथा तिश्वकों पविन्न करनेवाली है; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र दम छोगोंकी 
. इक्प्मे/नाखि। २क छ्तान्त नाखि। ...""््््णण 
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प्रोझूता हि सरस्यती पर्दा किये पुनाना यतः ह 
उस्मान पातु निरणनो जिनपतिः 9 सदा ॥ ७॥ 













22. क्रणरणत्कारप्रहएटे 


स्लो दशक 3308: 2%5 जिनफ्लिः भीशान्तिनाथः सदा ॥ ८ ॥ 
847 ) निःशेषश्षुतवोधबृद्धमतिभिः प्राज्यैरदारैरपि 

स्तोजैयेस्थ शुणाणेवस्थ हरिभिः पारो न मं जश्ले । 

अव्यास्भोय्दनस्विकेवलरविभेफत्या सया 

सो 5स्मान पातु निरञझनो जिनपतिः ओशास्तिनाथः सदा ॥ ९ ॥ 
कुर्वाणा । पुनः किंलक्षणा वाणी। विस्तीणों। झखिलवस्तुतत्वकथन भपारप्रबाहेन उजबला । पुनः किंलक्षणा वाणी। निःशेषार्थि- 
निषेविताः निःशेषयाचकैः सेविता । पुनः किंलक्षणा वाणी। भतिश्चिक्षित अतिशीतला । उत्तुक्ततः शैलात्‌ हिमालूयात्‌ । उत्पन्ना 
गज्ना इव ॥ ७॥ स भीशान्तिनाथः अस्मान्‌ पातु रक्षतु । यः भ्रीशान्तिनाधृः । सुरैः देवे: । चामरै: । नित्य सदैव । परिवीज्यते । 

: सुरैः। लीलया उद्वेडितानि बाहुकहणानि तेवां बाहुकइुणानां रणत्कारेण प्रहएटैः दर्षितैः । किंलक्षणैः चामरैः । च्च- 

अन्द्रमरी चिसंचयसमाकारैः चन्द्रकिरणसमानेः । श्रिजगता नाथः तथापि अरपृदः वाब्छारद्वितः ॥ ८ ॥ स श्रीशान्तिनाथः 
अस्मान्‌ पातु रक्षतु । किलक्षण: श्रीशान्तिनाथ:। गिरक्षनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । गुणाणैवस्थ गुणसमुद्गस्य । 
हरिभि: इन्हें। स्तोत्र: कूत्वा पारः न संप्राप्यते । किंलक्षणे: इन्द्रैः । निःशेषश्रुतवोधबद्धेमतिभिः दादशाज्रेन पृणेमतिभिः । 
किंलक्षणैः स्वोत्रे: । प्राज्यैः उदारैः । गम्मीरेः प्रचुर: । स श्रौशान्तिनाथः भक्त्या कृत्वा । सया पद्मनन्दिना स्तुतः । किलक्षण* 
स श्रीशान्तिनाथः । अध्यास्मोरहनन्दिकेवलरतिः भव्यकमलप्रकाशनैकरविः सुयेः ॥ ५ ॥ इति भ्रीशान्तिनाथस्तोत्रम ॥ १८ ॥ 
सदा रक्षा करे । विशेषा्थ--यहां भगवान्‌ शान्तिनाथकी वाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह 
बतलछाया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्म जलूप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार मगवानकी 
वाणी विस्तीर्ण समस्त पदार्थेके स्वरूपके कथनरूप प्रवाहसे संयुक्त है, जिस प्रकार सख्वानादिके अभिवाषी जन 
उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्तके जिज्ञासु जन भगवानकी उस बाणीकी भी सेवा करते हैं, जिस 
प्रकार नदी गर्मासे पीड़ित प्राणियोंको स्वमावसे शीतल करनेवाली होती है उसी प्रकार भगवानकी वह वाणी 
भी प्राणियेकि संसाररूप सन्तापको नष्ट करके उन्हें शीतल करनेवाली है, नदी यदि ऊंचे पर्वतसे उत्पन्न होती 
है तो बह वाणी भी पर्वतके समान गुणोंसे उन्नतिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवानसे उत्पन्न हुईं है, यदि देव 
नदीकी स्तुति करते हैं तो वे भगवानकी उस वाणीकी भी स्तुति करते हैं; तथा यदि नदी शारीरिक बाह्य मरफों 
दूर करके विश्वकों पविश्न करती है तो वह भगवानकी वाणी प्राणियोंके अभ्यन्तर मल ( अज्ञान एवं राग-द्वेष 
भादि ) को दूर करके उन्हें पवित्र करती दे। इस प्रकार वह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीके समान होकर 
भी उससे उत्कृष्ठताको प्राप्त है। कारण कि वह तो केवल प्राणियोंके बाक्न मलको ही दूर कर सकती है, परल्तु 
बह भगवानकी वाणी उनके अम्यन्तर मलके भी दूर करती है ॥ ७॥ तीनों लोकोंके स्वामी जिस शान्तिनाथ 
जिनेन्द्रके ऊपर लीरासे उठायी गई भुजाओंमें स्थित कंकणके शब्दसे दर्षको प्राप्त हुए देव सदा प्रकाशमान 
चअन्द्रकिरणेंके समूहके समान आकारवाले चंचऊ चामरोंकों ढोरते हैं, तो भी जो इच्छासे रहित है; वह 
पापरूप काल्मिसे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ८॥ समस्त शाल्नज्ञानसे इंद्धिगत 
बुद्धिवाले इन्द्र भी बहुतसे महान्‌ स्तोत्रोंके द्वारा जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके गुणसमूहका पार नहीं पा पाते 
हैं उस भव्य जीबोरूप कमछोंको प्रफुछित करनेवाले ऐसे केवलज्ञानरूप सूर्यसे संयुक्त जिनेन्द्रकी मेंने जो भी 
स्तुति की है वह केवल मक्तिके वक्ष होकर ही की है। वह पापरूप काल्मिासे रहित श्री शान्तिनाथ 
जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ९, ॥ इस प्रकार शान्तिनाथ सोत्र समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 








१९ इंडि। 


[ १९. श्रीजिनपूजाष्टकम्‌ ] 


848 ) जातिजेशमरणमिस्यनलञयस्य जीवाशितस्य बहुुतापक्रतो यथावत्‌ । 
विध्यापनाय जिनपादयुगाप्रभूमी घारात्रय प्रवरवारिकृ्त क्षिपासि ॥ १॥ 
849 ) यद्दणों जिनपरेभमबतापहारि ताह सुशीतलमपीदह भवासि तद्गत्‌ । 
कर्पूरयन्द्नमितीव मयार्पितं सत्‌ त्वत्पादपक्कुजखमाश्रयर्ण करोति ॥ २॥ 
850 ) राजत्यलौ शुचितराक्षतपुअराजिदेक्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्तेः । 
घीरस्य नेतरजनस्य तु वीरपट्टो बद्धः शिरस्यतितरां श्रियमातनोति ॥ ३ ॥ 
85 ) साक्षादपुष्पशर एवं जिनस्तदेनं संपूजयामि शुचिपुष्पशरैमेनोशेः । 
नाम्यं तदाश्रयतया किल यनज्न यत्र तत्तत्र रम्यमधिकां कुदझते च लक्ष्मीम्‌ ॥ ४॥ 
2202 20 22302: 
जिनपादयुगाग्रभूमौ । प्रवरवारिकृष॒तं जलहृतं धारात्रय क्षिपामि। अहम्‌ इति अध्याद्वारः | जाति: जन्म जरा मरणम्‌ इसि 
अनलत्रयस्य । यथावत्‌ विधिपूर्वेकम्‌ | विध्यापनाय शान्तये । किंलक्षणस्य अनलब्नयस्थ । जीवेषु आशितस्य । पुनः बहुतापक्ृतः 
आतापकारकसा ॥ १ ॥ जलघारी । कपूरचन्दन त्वत्पादपद्ुजसमा भ्रयण करोति। भो देव । कैपूरचन्दनं तव चरण-आश्रय करोति । 
प्या पूजकेन । अर्पित दक्तम्‌। सत्‌ समीचीनस्‌ | इतीव । इतीति किम्‌ | इह लोके । अं सुशीतलमपि तद्गत्‌ शीतरू न भवामि 
यहते जिनपतेः घचः । भवतापहदारि संसारतापहरणशीलम्‌। कपूरचन्दनम्‌ इति हेतोः सर्वज्ञस्य चरणकमलम्‌ आश्रयति ॥ २॥ 
चन्दनम्‌ । असोौ शुचितराक्षतपुशराजिः । राजति शोभते | किंलक्षणा अक्षतपुशराजि:। जिनम्‌ अधिक्ृष्य दत्ता । किलक्षणे 
जिनम्‌। जक्षघूतः इन्द्रियधूतः इृत्वा। अक्षतं न पीडितम्‌। पक्षे इन्द्रियलम्पटैः न पातितम्‌। मद्दावीर॒स्य । शिरसि मस्तके। बद्धः 
पट्ट: । अतितराम्‌ अतिशयेन । श्रिय शोभाम्‌ । आतनोति बिस्तारयति | ठु पुनः । इतरस्य जनस्थ कुदेवस्य वा कातरजनस्थ। पट्ठ: 
बद्धः न शोभते ॥ ३ ॥ अक्षतम्‌। एप जिनः साक्षात्‌ । अपुष्पशरः कन्दपेरहितः । तत्तस्मात्‌। एन श्रीसवैशम्‌। मनोतेः शुचि- 
पुष्पशरेः कुछुममालामिः । अहं पूजकः संपूजयामि। अन्य न पूजयामि। कया । तदाश्रयत्या। कामाश्रयत्वेन अन्य न अ्चेयामि। 
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जन्म, जरा और मरण ये जीवके आश्रयसे रहनेवाी तीन अम्रियां बहुत सन्तापको करनेवाली हैं । 
मैं उनको शान्त करनेंके लिये जिन भगवानके चरणयुगलके आगे विषिपूर्वक उत्तम जल्से निर्मित तीन 
घाराओंका क्षेपण करता हूं | १ ॥ जिस प्रकार जिन भगवानकी वाणी संसारके सन्‍्तापको दूर करनेवाली है 
उस प्रकार शीतल हो करके भी में उस सन्तापको दूर नहीं कर सकता हूं, इस प्रकारके विचारसे ही 
मानों, मेरे द्वारा भेंट किया गया कपूरमिश्रित वह चन्दन हे भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोंका आश्रय करता 
है॥ २॥ इन्द्रियरूप धू्तकि द्वारा बाधाको नहीं प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवानंके आश्रयसे दी गई वह 
अतिशय पवित्र अक्षतोंके पुंजोंकी पंक्ति सुशोभित होती है । ठीक है-- पराक्रमी पुरुषके शिरपर बांधा गया 
यीरपट्ट जैसे अत्यन्त शोभाको विस्तृत करता है वैसे कायर पुरुषके शिरपर बांधा गया वह उस शोमाकों 
बिस्तृत नहीं करता ॥ ३॥ यह जिनेन्द्र प्रत्यक्षमें अपुष्पशर अर्थात्‌ पुष्पशर ( काम ) से रहित है, इसलिये मैं 
इसकी मनोहर ब पवित्र पुष्पश्वरों ( पुष्यहारों ) से पूजा करता हूं। अन्य ( ब्रह्मा आदि ) किसीकी मी में उनसे 
पूजा नहीं करता हूं, क्‍योंकि, वह पुष्पशर अथोत्‌ कामके अधीन है। ठीक है-- जो रमणीय वस्तु जहां 
नहीं होती है वह वहां अधिक लक्ष्मीको करती है।॥ विशेषार्थ-- पृष्पशर शब्दके दो अर्थ होते हैं, 
पुष्परूप बाणोंका घारक कामदेव तथा पृष्पमाला । यहां कछेषकी प्रधानतासे उक्त दोनों अर्थोंकी विकक्षा 
करके यह बतंलाया गया है जिन भगवानके पास ५व्यशर (कामबासना) नहीं है, इसलिये मैं उसकी 


श्श्षत्रा /जरूघारा चन्दन अक्षतत' शत्मादिशब्दाः टीकाया. भारम्मे लिखिताः सन्ति। २ छा कर्पूरचन्दन' नास्ति। ३ क्ञ 'शीतरूं 
मे भवामि यद्गत्‌' इत्येतावानू पाठो नार्ति । 
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852 ) बेबो 5यमिन्द्रियवरूप्ररय करोति नैजेधमिम्दटियवलप्रवदलायलेतत । 
चित्र तथापि युरतः स्थितमदेसों उल्थ शोभां विम्र्ति जगसो भमयनोत्सवाय ॥ ५॥ 
853 ) आरार्तिक सरऊयद्धिशि् विभाति स्वच्छे जिलस्प यपुधि प्रसिविस्थित लत । 
ध्यालानकों सगयमाण इवावशिएं दस्चुं हरेक लकी प्रखण्डः ॥ ६ ॥ 
854 ) कस्सूरिकारसमथीरिय पत्चचलीः कुषैन विग्धधूलाम । 
हर्षादिय प्रभुजिनाअयजेन 23%, 3. गम धूपघूमः ॥ ७॥ 
855 ) डऔःकलाय परमागतसंशकाय नानाफलैजिनपर्ति परिपूजयासि । 
तद्धक्तिरेधव सकलानि फछानि दसे मोहेन तत्तदूषि याचत एवं छोकः ॥ ८ ॥ 


यदरमैय॑ वस्तु यश्र न विद्यते तद्वस्तु तत्र 'योजितस्‌ अधिकां लक्ष्मी शोभां कुत्ते ॥ ४ ॥ पुष्पम्‌ | अये देवः सर्वज्ः | इन्द्रियचले- 
प्रलये करोति । एतत्‌ नैबे् इन्द्रियबरूप्रद्लायम्र्‌ इन्द्रिययलपोषकम्‌ । चित्रम्‌ आश्यम्‌ । तथापि अस्य अ्दतः सर्वशस्य । पुरतः 
अग्रतः स्थितं शोभा बिभर्ति । करमे । जगतः नयनोत्सवाय आनम्दाय ॥ ५॥ नैबेशम्‌ । आरातिक दीप[१: ] जिनस्थ वपुषि 
शरीरे खच्छे प्रतिबिम्बितं सत्‌ विद्यमान विभाति। किंलक्षण दीपम्‌ [ आरातिकम्‌ ] तरला चन्नला वहढिशिखा यत्र तत, तरल्वडि- 
शिखम्‌ | उस्लेक्षते। ध्यान-अनलूः अधि. परिश्रमति इत्र | कि कठुम इव। अवशिष्टम्‌ उर्वेद्धिरितम्र । कमैचयं कर्मसमूहस्‌। 
दखुम्‌ । भूगयमाण: अवलोक्यमान इव । किलक्षण: ध्यानानलः । प्रचण्ड: ॥ ६ ॥ दीपम्‌ | भो भव्याः । यू पस्यत । कम्त्‌ । 
धृपधूमम्‌। जिनाश्रयणेन हर्षात्‌ नटति जत्यति हव। किंलक्षण घूर्प[मि] वातेन प्रेड्रद्पु: कम्पमानशरीरस । इद समये । दिखधूतां 
दिशास्नीणाम्‌ । मुखेषु । चलने: परिश्रमगैः पत्रवद्दी' कुबन्‌ इव । किंलक्षणाः पत्रवल्ली: | कस्तूरिकारसमयीः ॥॥ ७ ॥ धूपम्‌ । भहं 
श्रावकः जिनपतिं नानाफलैः परिपृजयामि । कस्मे । उच्चे. फलाय परम-अम्र॒तसंज्काय मोक्षाय । तद्धक्तिः तस्य जिनस्थ भक्तिः 





पुष्पशरों (पृष्पमालाओंसे ) से पूजा करता हूं। अन्य हरि, हर और अ्मा आदि चूंकि पृष्पश्रसे सहित 
हैं; अत एवं उनकी पुष्पशरोंसे पूजा करनेमें कुछ भी शोभा नहीं है । इसी बातको पुष्ट करनेके लिये यह 
भी कह दिया है कि जहांपर जो वस्तु नहीं है बहींपर उस वस्तुके रखनेमें शोभा होती है,न कि 
जहांपर वह वस्तु विद्यमान है । तात्पय यह है कि जिनेन्द्र मगवान्‌ ही जगहिजयी कामदेवसे रहित 
होनेके कारण पुष्पोंद्वारा पूजनेके योग्य हैं, न कि उक्त कामसे पीड़ित हरि-हदर आदि । कारण यह कि 
पूजक जिस प्रकार कामसे रहित जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाता है उस प्रकार कामसे 
पीड़ित अन्यकी पूजा करनेसे वह कभी भी उससे रहित नहीं हो सकता है | ४ ॥ यह भगवान्‌ इन्द्रिय- 
बलफो नष्ट करता है और यह नैवेद्य इन्द्रिययलको देनेवाल खाद्य ( भक्ष्य) है । फिर भी आश्चर्य हे कि इस 
अरहंत भगवानके आगे स्थित वह नेवेध्य जगतके प्राणियोंके नेत्रोंकी आनन्ददायक शोभाको धारण करता 
है॥ ५ । चंचल अभिशिखासे संयुक्त आरतीका दीपक जिन भगवानके स्वच्छ शरीरमें प्रतिबिम्बित होकर 
ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानों वह अवशेष (अघाति) कर्मेसमूहकी जख्मनेंके लिये खोजती हुई तीत्र 
ध्यानरूप अभि ही घूम रही हो ॥ ६ ॥ देखो वायुसे कम्पमान शरीरवाझा धूपका घुओँ अपने कम्पन 
( चचलूता ) से मानों यहां दिशाओंरूप खियोंके मुखोंमें कस्तूरीके रससे निर्मित पत्रवछ्ली (कपोलॉपर की 
जानेबाली रचना ) को करता हुआ जिन भगवानके आशयसे प्राप्त हुए हर्षसे नाच ही रहा है॥ ७॥ 
में उत्कष्ट अमृत नामक उन्नत फल (मोक्ष ) को प्राप्त करनेके लिये अनेक फलोसे जिनेन्द्र देषकी प्रजा 
करता हूं । यद्यपि जिनेन्द्रकी भक्ति ही समस्त फलोंकों देती है, तो भी मनुष्य अज्ञानतासे फलकी गाचना 


की २ अ-प्रतिपायोड्यम्‌ | झ क दवा घूमम्‌। रे झञ यदू द्रव्य । ४ छ जोयित॑, झ्ञ जोबित। ५ के उद्धरित | 
० ३१ 


शछरे पद्मनन्द्-पञ्आविशतिः [8565 १९-९- 
856 विधि विधिवदञ विधाय देवे स्तोत च संभद्रसलाशितचिक्तवृत्तिः । 
पृष्पाशक्ति विमलकेय यच्छासि सर्वजनशान्तिकराय तस्मे ॥ ९॥ 


857 ) कपलन्वितय नम न कार्यमत्ति 

पूजादिना यदि ते कृतकृत्यतायाः । 

स्वश्लेयसे तद्पि तत्कुयते जमो 5हेन 

कार्या कृषि: फलछूते न तु भूपकृत्ये ॥ १० ॥ 
एव एव सकलानि फलानि दे । तद्पि लछोकः मोहन तम्मोक्षफर्ल याचते एवं ॥ ८ ॥ फलम्‌ | अत्र देवे। विधिवत्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 
पूजाविधिम्‌ । च पुनः । स्तोत्रमू । विधाय कत्वा । तस्मै सर्वशाय । पुष्पाशलिं यच्छामि ददामि । किलक्षणो5हूं श्रावकः । संमद- 
रसाश्रितचित्तवृत्तिः सानन्दचित्त: । किल्क्षणाय देवाय । विमछकेवललोचनाय । पुनः सर्वजनशान्तिकराय ॥ ५ ॥ अधेम्‌ | भो 
अईन्‌ । भो भ्रीपब्मनन्दितगुणौध । यदपि। ते तब । झृतकृत्यतायाः कृतकार्येत्वात्‌ ; पूजादिना कार्य न अस्ति । तदपि । स्तश्नेयसे 
कल्याणाय । जनः तत्पूजादिक कुछते । तत्र दशान्तमाह । कृषिः फलकृते-करथाय कायो कर्तव्या, न तु भूपक॒त्ये । लोकोध्यम्‌ 
आत्मनः सुखहेतवे कृषिं करोति, न तु राशः सुखहेतवे ॥ १० ॥ इति श्रीजिनपूजाष्टकम्‌ ॥ १९ ॥ 


ललित जल आिजजिला, अडत ड़ 


किया करता दे ॥ ८ ॥ हर्षरूप जरूसे परिपूर्ण मनोव्यापारसे सहित में यहां विधिपूर्वक जिन भगवानके 
विषयंर्म पूजाविधान तथा स्तुतिको करके निर्मेल केवलज्ञानरूप नेत्नसे संयुक्त होकर सब जीवोंको शान्ति 
प्रदान करनेवाले उस जिनेन्द्रके लिये पुष्पांजलि देता हूं ॥ ९ ॥ मुनि पद्म (पद्मनन्दी ) के द्वारा जिसके 
गुणसमूहकी स्तुति की गई है ऐसे हे अरहंत देव ! यथ्यपि ऋतकृत्यताकों प्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा आदिसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है, तो भी मनुष्य अपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं । ठीक भी है-- 
खेती अपने ही प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये की जाती है, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये ॥ 
विशेषार्थ--जिस प्रकार किसान जो खेतीको करता है उसमेंसे वह कुछ भाग यद्यपि करके रूपमे राजाको 
भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कुछ खेती नहीं करता, किन्तु अपने ही प्रयोजन ( कुट्ठम्बपरिपालन 
आदि ) के साधनाथ उसे करता है। ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेन्द्र आदिकी पूजा करते हैं वह 
कुछ उनको प्रसन्न करनेके लिये नहीं करते हैं, किन्तु अपने आत्मपरिणामोंकी निर्मलताके लिये ही करते हैं । 
कारण यह कि जिन भगवान्‌ तो वीतराग ( राग-द्वेष रहित ) हैं, अतः उससे उनकी प्रसत्नता तो सम्मव 
नहीं है; फिर भी उससे पूजकके परिणामोमें जो निर्म्ता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कर्मोंका रस 
क्षीण होता है और पुण्य कर्मोका अनुभाग बृद्धिकों प्राप्त होता है । इस प्रकार दुखका विनाश होकर उसे 
सुखकी प्राप्ति खयमेव होती है । आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने भी ऐसा ही कहा है--न पूजयाशैस्त्वयि 
वीतरागे न निनद॒या नाथ विवान्तबैरे । तथापि ते पुण्यगुणस्वृतिनः पुनातु चित्त दुरिताझ्नेम्यः ॥| अर्थात्‌ 
हे भगवन्‌! आप चूंकि वीतराग हैं, इसलिये आपको पूजासे कुछ प्रयोजन नहीं रह है । तथा आप चूंकि 
पैरभाव (द्वेषबुद्धि ) से भी रहित हैं, इसलिये निन्‍्दासे भी आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । फिर भी 
पूंजा आदिके द्वारा होनेवाले आपके पविन्न गुणोंका स्मरण हमारे चित्तकों पापरूप कालिमासे बचाता है 
[ स्व. स्तो. ५७. ] ॥ १० ॥ इस प्रकार जिनपूजाष्टक समाप्त हुआ ॥ १९॥ 
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[ २०. श्रीकरणाष्टकम्‌ पु 


858 ) दा 
3-3 अंत कुदष्य । 
मथि किंकरे 5ञअ कदणां 
सथा यथा जायते झुक्तिः ॥ १॥ 
859 ) निर्विण्णों 5६ मितरा- 
मर्दन बहुदुःखया मयस्थित्या । 
अपुनर्भवाय मवहर 
कुर करणामञ्र मणि दीमे ॥ २॥ 
860 ) उद्धर मां पंरलितमतों 
विषमाज़वकूपतः कृपां छस्या । 


अहेच्नलमुखरणे 
त्थमसीसि पुनः पुनवेच्मि ॥ ३॥ 


86] ) त्वे फारणिकः स्थामी 
स्थमेय शरणं जिनेश तेनादम । 
पुदछितमानः 


मोहरि ४ 
पूत्कारं सब पुरः कुर्य ॥ ४ ॥ 


भो ब्रिभुवनगुरो । भो जिनेध्वर । भो परमानन्दैककारण । अन्न मणि किंकरे सेबके । तथा करणां दर्मां कुरुण्ण यथा 
मुक्ति: जायते उत्पयते ॥ १ ॥ भो अद्देन। भो भवहर संसारनाशक । अहुदुःखयुक्तमा भवस्थित्या भहं नितराम्‌ अतिशयेन । 
निर्विण्यः उदासीन: । अत्र अयि दीने । करुणा दयां कुद। ओपुनभंबाय भवनादनाय ॥ २ |॥ भो अहंन्‌। हपां कृत्वा अतः 
विषमात्‌ कूपतः पतिते माम्‌ उद्धर । उद्धरणे त्वम््‌ अर समर्थ: असि । इति हेतोः । पुनः पुनः तब अग्रे । थच्सि कथयात्रि ॥ ३ ॥ 
भो जिनेश । त्वं कारुणिकः स्वामी । मम त्वमेव शरणम्‌। तेन कारणेन अहं तव पुरः अंग्रे । पूत्कारे कुव । किंलक्षणो5३स्‌ । 
मोहरिपुदछितमानः: ॥ ४ ॥ भो जिन | प्राम्रपतेः प्रामनायकस्य । परेण केनापिं उपछ्तुते पुंति पीडितपुरुषे। करुणा जायते 


तीनों लोकोंके गुरु और उत्कृष्ट सुखके अद्वितीय कारण ऐसे हे जिनेश्वर! इस मुझ दासके ऊपर 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुशे मुक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥ हे संसारके नाशक अरहंत! मैं बहुत 
दुःखको उत्पल करनेवाले इस संसारवाससे अत्यन्त विरक्त हुआ हूं। आप इस मुझ दीनके ऊपर ऐसी कृपा 
कीजिये कि जिससे मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े, अर्थात्‌ मैं मुक्त हो जाऊं ॥ २ ॥ हे अरहंत! आप कृपा 
करके इस भयानक संसाररूप कुएंमें पढ़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये । आप उससे उद्धार करनेंके लिये 
समर्थ हैं, इसीडिये मैं वार वार आपसे निवेदन करता हूं ॥ ३ ॥ हे जिनेश्! तुम ही दयाद्ध हो, तुम ही 
प्रभु हो, और तुम द्वी रक्षक हो । इसीलिये जिसका मोहरूप शजुके द्वारा मानमदेन किया गया है ऐसा वह 
मैं आपके आगे पुकार कर कहता हूं | ४ ॥| दे जिन! जो एक मांवका स्वामी होता है बह भी किसी 








३ हा 'अपुनर्भवाय भवनाशनाय' नास्ति। २ह्ञपुरुषे प्रामनायकल्य करुणा । 


२३७ पह्मनन्द्-पश्चविदशतिः [ 862; २०-०५ - 


862 ) ब्रामपलेरपि करुणा 
पुंसि । 
जगता एल ३-३ तब 
! जिन मधि खक्कर्लमिः प्रहते ॥ ५॥ 

8683 ) अपहर मम जन्म दयां 
रत्जेस्वेकत्र वचलि! वरूड्ये । 
तेनातिदग्ध इति में 
देव बभूव प्रलापित्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

864 ) तब जिनचरणाव्जयुगं 
करुणामतरसंगशीतर्ल यावत्‌ । 
संसारातपतप्तैः 
करोमि हृदि ताबदेव सुखी ॥ ७ ॥ 

865 ) जगदेकशरण भगयन्न- 
समभीपश्रैनम्दितयुणीघ । 
कि बहुना कुरु करुणाम- 
अन्न जने शरणमापज्ञे ॥ ८ ॥ 


दया उत्पग्यते । खलकमैमिः मयि प्रहते व्यथिते । जगता प्रभोः तव दया कि न जायते । अपि तु जायते ॥ ५ ॥ भो देव । 
दया कृत्वा मम जन्म अपहर संसारनाशन कुछ । एकत्ववचसि वक्तव्ये इति निश्चय: । तेन जन्मना । अहम्‌ अतिदेग्धः । इति 
हेतोः । में मम । प्रलापित्व॑ कश्त्वं बभूब ॥ ६ ॥ भो जिन । संसार-आतपतप्तः अहं तव चरणाब्जयुगं यावत्कालं हृदि करोमि 
तावरकालम्‌ एवं सुखी । किंलक्षणं चरणकमलम्‌ । करुणा-अम्तसंगवत्‌ शीतरूम ॥ ७ ॥ भो जगदेकशरण । भो भगवन्‌ । 
भो असमश्रीपद्नैनन्दितगुणोौघ । अत्र मयि। जने। करणां कुछ । बहुना उक्तेन किम । किंलक्षणे मम । शरणम्‌ आपने 
प्राप्त । ८ ॥ इति श्रीकहणाष्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
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दूसरेके द्वारा पीड़ित मनुष्यके ऊपर दया करता है ! फिर जब आप तीनों ही लोकोंके स्वामी हैं तब क्‍या 
दुष्ट कमेंकि द्वारा पीड़ित मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे? अर्थात्‌ अवश्य करेंगे ॥ ५ ॥ हे देव! आप कृपा 
करके मेरे जन्म (जन्म-मरणरूप संसार) को नष्ट कर दीजिये, यही एक बात मुझे आपसे कहनी है । 
परन्तु चूंकि में उस जन्मसे अतिशय जला हुआ हूं अर्थात्‌ पीड़ित हूं, इसीलिये मैं बहुत बकवादी हुआ 
हूं ॥ ६ ॥ हे जिन ! संसाररूप आतपसे सन्तापको प्राप्त हुआ मैं जब॒तक दयारूप अखृतकी संगतिसे 
शीतल्ताको प्राप्त हुए तुम्हारे दोनो चरण कमलोंको हृदयमें धारण करता हूं तभी तक सुखी रहता हूं ॥७॥ 
जगतके प्राणियेंकि अद्वितीय रक्षक तथा असाधारण रुक्ष्मीसे सम्पन्न और मुनि १झनन्दीके द्वारा स्तुत गुण- 
समूहसे सहित ऐसे दे भगवन्‌ ! मैं बहुत क्या कहूं, शरणमें आये हुए इस जनके (मेरे) ऊपर आप दया 
करें || ८ ॥ इस प्रकार करुणाष्टक समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


>+७&« और *7+२ नैकसनक ५. 


$ जसम्रतिपादोधयम | क्ष क श इत्वेकलवचसि |. २ हवा संसारतापनप्त, । श्शसभ। 


[ २१. क्रियाकाण्डचूलिका ] 
806 ) सम्यग्दशनवोधधूससमेताशीलक्षमादैधेने: . 


खर्वेुजेराशिस 
त्वस्यवकादालब्धिरहितेः सर्वत्ञ छोके अर्य॑ 
संग्राह्मा इति गर्षितेः परिहरतो दोषेरशेकेशपि ॥ १ ॥ 

867 ) यस्ल्वामनम्तशुणभेकविशुं जिलोक्याः स्तोसि 2 कस ८ स४ 24 तत्मा। 

आरोहति ब्रुमद्चिरः स-नसे नभो 5वत॑ मन्तुं जिनेम्द बुधो 5पि ॥२॥ 
868 ) झकनोसति करतुमिदह कः स्तवन समसस्‍्लबिश्याधिपस्थ भकतो जिशुधार्िताड़े 

तजझिन पले कुरुते जनों यत्‌ सशिशमध्यमसभक्तिनिवेद्नाय ॥ ३ ॥ 
भो जिनेश्वर । भवान त्वम्‌ | सै: गुण: आशितः सम्यग्दशनबोधदत्त-चारित्रसमताज्षीलक्षमादरैः । घने: निभिडे. । त्वम्त्‌ 
आश्रित: । किंबत । सब्लेताश्रयवत्‌ संकेतगहवत्‌ । भो जिनेश | त्वम्‌ अशेषैः समस्तेः दोषैः परिद्तः त्यक्त: । अहम एवं मन्ये । 
किंलक्षणैः दोष: । त्वयि विषये अवकाशलब्धिरहिते. | पुनः किंलक्षणः दोषैः । इति हैतो: । गर्वितेः । इतीति किप्‌ । सबैश्र स्मोके 
बयं संग्रात्याः संप्रहणीय।: ॥ १ ॥ भो जिनेन्द्र । यः नरः । त्वां स्तोति। किंलक्षणं त्वाम्‌ । अनन्तगुणम्‌ । त्रिलोक्या: एकं 
विभुम्‌ । किंलक्षण: से नरः । प्रभूत- उत्पन्न-कबितागुण. तेन कवितागुणेन गर्वितात्मा। स नरः नभोइन्तं गन्तुं मतिविश्वमतः हुम- 
ज्षिर' आरोहति। बुधोषपि चतुरोइपि ॥ २॥ भो जिनपते + हद लोके संसारे | भवतः तब । स्तव॒न कर्तु कः शक्कोति। किलदाणरव 
भवतः । समस्तविद्याधिपस्य । पुनः किंलक्षणस्थ भवतः । विदुणः देंबेः अर्निताब्रे: । तत्रापि त्वयि बिषये। जनः तत्‌ ख्बने कुरतें । 


अजणीज जल 


हे जिनेश्वर ! सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र, समता, शीर और क्षमा आदि सब गुणोंने जो 
संकेतगृहके समान आपका संघनरूपसे आश्रय किया है; इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें खान 
प्राप्त न होनेसे “छोकमें हम सर्वत्र संग्रह किये जानेके योग्य हैं” इस प्रकारेक अभिमानको द्वी मानों प्राप्त 
होकर सब दोषोंने आपको छोड़ दिया है ॥ विशेषार्थ--- जिन भगवानमें सम्यम्दशन आदि सभी उत्तमोत्तम 
गुण होते हैं, परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है । इसके लिये अन्थकारने यहां यह उत्प्रेक्षा की है 
कि उनके भीतर इतने अधिक गुण प्रविष्ट हो चुके थे कि दोषोंकों वहां स्थान द्वी नहीं रह्य था | इसीलिये 
मानों उनसे तिरस्कृत होनेंके कारण दोषोंकों यह अभिमान ही उत्पन्न हुआ था कि छोकमें हमारा संग्रह तो 
सब ही करना चाहते हैं, फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम इनके पास कभी भी न जावेंगे। 
इस अमिमानके कारण ही उन दोषोंने जिनेनद्ध देवको छोड दिया था ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! कविता करने 
योग्य बहुत से गुणोंके होनेसे अमिमानको प्राप्त हुआ जो मनुष्य अनन्त गशुर्णोसे सहित एबं तीनों लोकोंके 
अद्वितीय प्रभुस्वरूप तुम्हारी स्तुति करता है बह विद्वान होकर भी मानों बुद्धिकी विपरीततासे ( मूर्खतासे ) 
आकाशके अन्तको पानेंके लिये वृक्षके शिखरपर ही चढ़ता है। विशेषार्थ--- जिस प्रकार अनन्त आकाझका 
अन्त पाना असम्मव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ ( जिनेन्द्र) के अनन्त भुणोंका भी स्तुतिके द्वारा अन्त 
पाना असम्भब ही है | फिर भी जो बविद्वान्‌ कवि स्तुतिके द्वारा उनके अनन्त ग्रुणोंका कीर्तन करना चाहता 
है, यह समझना चाहिये कि वह अपने कवित्व गुणके अभिमानसे ही वैसा करनेके लिये उद्चत होता है॥ २॥ 
जो समस्त विद्याओंके स्वामी हैं तथा जिनके चरण देवों द्वारा पूजे गये हैं ऐसे आपकी स्तुति करनेके 
लिये महां कौन समर्थ है! अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं है । फिर भी हे जिनेन्द्र! मनुष्य जो आएकी 
स्तुति करता है वह अपने चित्तमें रनेवाी भक्तिको प्रगट करनेके लिये ही उसे करता है ॥ २ ॥ 


१अश्ाशमता। २जश्ञष 'स॑ नास्ति। 


श्छद्‌ पद्मनन्दि-पश्चाविशतिः [ 869: २१-४- 


869 ) ज्ञामापि देव भवतः स्खृतिगोचरत्वं वाग्गोचरत्वमथ येन खुभक्तिभाजा । 
नीत॑ लमेत स नरो निखिलार्थ सिद्धि साध्वी स्तुतिभंवतु मां किल कात्न चिम्ता ॥ ४॥ 
# 870 ) एतायलैब मम पूर्यत एवं देध सेवां फरोमि भवतब्थरणड्धयस्य । 
अचैथ जन्मनि परअ च सर्वकालं म त्वामितः परमहं जिन याचयासि ॥ ५॥ 
87] ) सर्वागमावगमतः खल्डु तसवबोधों मोक्षाय वृत्तमपि संप्रति दु्धेर्ट नः । 
जाडयात्तथा कुतजुतस्त्ययि मक्तिरेव देवास्ति सैव भयतु ऋमतस्तदर्थम॥ ६ ॥ 
872 ) हरलि हरतु दूद्धं बार्थक कायकान्ति द्घति दघतु दूरं मस्द्‌लामिन्त्रियाणि। 
भयति मचतु दुःख जायतां या विभाशः परमिह् जिननाथे भक्तिरेका ममास्तु॥ ७॥ 
879 ) अस्तु तरय॑ मम खुदर्शनवोधबूत्तसंबन्धि यानन्‍्तु च समस्तदुरीहितानि । 
थाणे न किंखिदूपरं भगवन्‌ भवनन्‍तं माप्रात्मस्ति किमपीह यतस्मिलोक्याम्‌ ॥ <॥ 


नि न कक अली ड-न्‍ 9 ०) लीजत सडक जल जल जात बला 


यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । तत स्तोत्रमू । चित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय मनोगतभक्तिप्रकटनाय ॥ ३ ॥ भो देव । येन पुंसा नरेण ! 
अबतः तब । नामापि स्मृतिगोचरत्व॑ स्मरणगोचरत्वम्‌ । अथ वाग्गोचरत्व॑ नीत॑ कृतम्‌ | किंलक्षणेन नरेण । सुभक्तिभाजा भक्ति- 
युक्तेन । स नरः । निखिल-अर्थसिद्विम्‌ । लमेत प्राप्रुयात्‌। किल इति सत्ये । साभ्वी स्तुतिभवतु । अत्र त्वथि विषये। मां का 
चिन्ता । न कापि ॥ ४ ॥ भो देव । अग्रैव जन्मनि । च पुनः । परत्र जन्मनि | सर्वकालम्‌ | भवतः तव । चरणद्वयस्य सेवां 
क्रोमि ! एतावता सेवामात्रेण । मम पूयल एवं । भो जिन । अहूं त्वा याचयामि | वा । इतः हेतो.। अपरं न याचयामि॥ ५॥ 
भो देव । खल्ल निश्चितप्‌। .त्वबोध. मोक्षाय । कस्मात्‌ | सवे-अ।गम -अवगमत. सर्व-आगम-हादशाहम्‌ अवलोकर्नोत्‌ । तत्‌ 
ज्ञानमू। हृत्त चारित्रम्‌। अपि। नः अस्माकम्‌ । संप्रति इदानीमू। दुर्धेटम । कस्मात्‌ जाब्यात्‌ मूखेत्वात्‌ । तथा कुतनुतः निन्ध- 
शरीरात्‌ । त्वयि बिषये भक्तिरेव अस्ति । सैव भक्ति: | क्रमतः तदर्थ मोक्षाथ भवतु ॥ ६॥ इदे इद्धपदम्‌। वार्धक कायकान्ति 
दरति तहि दरतु । इन्द्रियाणि दूरसू अतिशयेन मन्दतां दधति चेत्‌ दधतु । चेत्‌ दुःखं भवति तदा दुःखे भवतु । वा विनाशर्थ 
जायताम्‌ | इह लोके । मम जिननाथे परम्‌ एका भक्तिरस्तु भवतु ॥ ७॥ भो भगवन्‌ । मम सुदशनबोधइत्तसंबन्धि त्रयम्‌ अस्तु । 
च पुनः । समस्तदुरीदितानि यान्तुँ। अपरं किंचित्‌ न याचे भवन्तम्‌ अपर॑ न प्रार्थयामि । यत. यस्मात्कारणात्‌। इह त्रिलोक्यां 
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हे देव! जो मनुष्य अतिशय भक्तिसे युक्त होकर आपके नामको भी स्मृतिका विषय अथवा वचनका 
विषय करता है -मनसे आपके नामका चिन्तन तथा वचनसे केवल उसका उच्चारण ही करता है- 
उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ऐसी अवश्थामें मुझे क्या चिन्ता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । वह 
उत्तम स्तुति ही प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ हे देव! मैं इस जन्ममें तथा दूसरे जन्ममें भी 
निरन्तर आपके चरणयुगलकी सेवा करता रह, इतने मात्रसे ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। हे जिनेन्द्र ! 
इससे अधिक में आपसे और कुछ नहीं मागता हूं ॥ ५ ॥ हे देव! मुक्तिका कारणीभूत जो तलज्ञान है 
वह निश्चयतः समस्त आगमके जान लेनेपर प्राप्त होता है, सो वह जडबुद्धि होनेसे हमारे लिये दुर्रूभ ही 
है। इसी प्रकार उस मोक्षका कारणीभूत जो चारित्र है वह भी शरीरकी दुबलतासे इस समय हमें नहीं प्राप्त 
हो सकता दे । इस कारण आपके विषयमें जो मेरी भक्ति है वही ऋमसे मुझे मुक्तिका कारण होवे ॥ ६ ॥ 
वृद्धिको प्राप्त हुआ बुढ़ापा यदि शरीरकी कान्तिको नष्ट करता है तो करे, यदि इन्द्रियां अत्यन्त शिबिल्ताको 
धारण करती हैं तो करें, यदि दुःख होता है तो होवे, तथा यदि बिनाश होता है तो वह भी भले होवे । 
परन्तु यहां मेरी एक मात्र जिनेन्द्रके विषयमें भक्ति बनी रहे || ७ ॥ हे मगवन्‌ ! मुझे सम्यम्दर्शन, सम्यग्‌- 
श्ञान और सम्यक््चारित्र सम्बन्धी तीन अर्थात्‌ रलत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समस्त दुश्वेष्टायें नष्ट हो जावें, 








श्अद्दामा रहझाविषयेमाभवतुका श्भजश्ञ 
भक्तिरस्ति | ६ क बिनाशः। ७ हा "हितानि नाश यान्‍्तु । 








पूर्यतासू ! ४ अ के सर्वआगमअवगमतः सर्वावलोकनात्‌। ५ क विषये एव 


-877 :२१-१५ ] २१. करियाकाण्डश्यूलिका २७७ 
874 ) धस्यो 5स्मि पुण्यनिलयो उस्मि निराकुलों उस्मि शास्तो 5स्मि मष्टणिपदश्सि विदस्मि देय । 
श्रीमजिनेन्द्र मचतो उक्लियु्ग शरण्य प्राप्तो <स्सि चेदहमतीन्द्रियसीख्यकारि ॥ ९ ॥ 
875 ) रलअये तपसि पक्िधिये थ धर्म मूलोसरेषु चर गुणेच्चथ शुस्तिकार्य । 
द्र्पोत्प्रमादत उतागसि मे प्रवत्ते मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तथ प्रसादात्‌ ॥ १० ॥ 
876 ) मनोषचो उलड्भैः कृतमक्लिपीडन प्रमोदित कारितमत्र थम्मया | 
प्रमादतों दपेत एसदाश्नर्य तदस्तु मिथ्या जिन दुष्छृते अम ॥ ११ ॥ 
877 ) सिन्तादुष्परिणमसंततिवश।दुन्‍्मार्गगाया गिरः 
कायात्संबृतिवर्जितादनुचित कमोर्जित यन्‍्मया । 


किमपि अप्रारप्त न अस्ति । सर्व प्राप्त द्शनादि बिना ॥ ८ ॥ भो देव । भो भ्रीमजिनेन्द्र । चेत्‌ अहम्‌ | भवतः तवे । अश्नियुगं 
शरण्य' प्राप्तो$स्मि तदा अई घन्यो5स्मि । आईं पुण्यनिलयो5स्मि । तदा अद्द निराकुछो5श्मि । अहं शान्तोइस्मि । अं नष्टविपद्रिम 
आपद्रहितोइस्मि । भरह विदरिमि विद्वान असश्मि । भो देव । चेत्तव चरणशरण प्राप्तोईस्मि | किलक्षण चरणशरणम््‌ । अतीर्दिय- 
सौख्यकारि ॥ ९ ॥ भो नाथ। भो देव । रज्ञत्रये मार्ग । दर्पात्‌ । उत अहो । प्रमादतः । आगसि अहंकारे । अथ दोषे । अथ 
अपराधिे । में मम प्रहृते सति । तब प्रसादात्‌। सर्व दोष [ सर्वों दोषः ] मिथ्या अस्तु । तपसि । च पुनः । पहुुविये' अते 
धर्म । अथ मूलोत्तरेषु गुणेघु । अथ गुप्तिकाय्ें प्रमादात्पत्रत्ते सति । सर्व मिथ्या अस्तु ब्रथा अस्तु ॥ १० ॥ भो जिन । मया 
प्रमादतः । अत्र लोके। दपेतः यत्‌ मनोवचोडहै: अज्निपीडन पाष॑ क्ृतम्‌ । अन्येषां कारितस्‌। प्रमोदितम्‌। मम । एलदाश्रय मनो- 
बचनकायेः आश्रितम्‌ | दुष्कृत तत्पापप््‌। मिथ्या हृथा । अस्तु भवतु ॥ ११ ॥ भी प्रभो । भो जिनपते। मया जीवेन । 
चिम्तादुष्परिणा मसंततिवशात्‌। गिरः बचनात्‌। कायात्‌। यत्‌ अनुचितम्‌ अयोग्यम्‌ | कर्म अर्जितम्‌ उपार्जितम्‌ । किंलक्षणाया 


इससे अधिक मैं आपसेऔर कुछ नहीं मागता हूं; क्योंकि, तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा 
अन्य कुछ भी नहीं है || विशेषार्थ--- यहां भगवान्‌ जिनेन्द्रसे केवल एक यही याचना की गई है कि आपके 
प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रत्लत्रयकी प्राप्ति होवे, इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना 
नहीं की गई है। इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए 
प्राणीने इन्द्र व चऋवर्ती आदिके पद तो अनेक वार प्राप्त कर लिये, किन्तु रत्नत्रयकी प्राप्ति उसे अभी तक 
कभी नहीं हुईं। इसीलिये उस अप्राप्तपर्व रलत्रयकी द्वी यहां याचना की गई है । नीतिकार भी यही 
कहते हैं कि 'लोको श्यमिनवप्रिय.” अर्थात्‌ जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुराग किया करता है ॥८॥ 
हे श्रीमजिनेन्द्र देव ! चूंकि में अतीन्द्रिय सुख ( मोक्षसुख ) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरणको प्राप्त 
कर चुका हूं; अत एवं में धन्य हूं, पुण्यका खान हूं, आकुलतासे रहित हूं, शान्त हूं, विपत्तियोंसे रहित हूं, 
तथा ज्ञाता मी हूं ॥९॥ दे नाथ ! हे जिन देव! रत्नत्नय, तप, दस प्रकारका धर्म, मूलगुण, उत्तरगुण और 
गुप्तिरूप कार्य; इन सबके विषयमें अभिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रवृत्ति हुईं हो वह आपके 
प्रसादसे मिथ्या होवे || १० ॥ हैं जिन ! प्रमादसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एवं शरीरके 
द्वारा प्राणियोंका पीड़न स्वयं किया है, दूसरोंसे कराया है, अथवा प्राणिपीड़न करते हुए जीवको देखकर हर्ष 
प्रगट किया है; उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या होवे ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो! चिन्ताके 
कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंके वश होकर अर्थात्‌ मनकी दुष्ट वृत्तिसे, कुमागमें प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात्‌ 
सावथ वचनके द्वारा, तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन्न किया है 


१शतत्‌। २झन'रण्य नास्ति। र३ेअ सर्वदोष। ४छाविषी। ५ तप्रवर्ते, क प्रवर्तित। ६ क सर्व! नास्ति | 


श्छ्ट पहनन्दि-पश्चविद्यतिः [878 : २१-१२- 


सच्ारों बजतु प्रभो जिनपते त्वस्पादप्मस्खते - 
रेचा मोक्षफलपरदा किल कर्थ नास्मिन्‌ समथों भवेख्‌ ॥ १२ ॥ 


878 ) बाणी प्रमाणमिह सर्वेविदरखिकोकी- 
सहझान्यसो गवरदीपशिखासमाना । 
स्यादादकान्तिकलिता नसुराहिवन्धा 
कालतञये प्रकटिताखिलवस्तुतसर्वा ॥ १३॥ 


879 ) क्षमस्त॒ मम बाणि तज्जिनपतिश्रुतादिस्तुतो 

यवदूनमभवन्‍्मनोवचनकायवैकल्यतः | 

अनेकभवर्संभवैजेंडिसकारणैः कर्म भिः 

कुतों 5ञ किल मादशे जननि तादहां पाटवम्‌ ॥ १४ ॥ 
गिरः । उन्मामैगायाः पापवचने प्रवर्तनशीलायाः । किंलक्षणात्कायात्‌ | संशतिवर्जितात्‌ सेबररहितात्‌ । त्वत्पादपद्मस्थितेः मम । 
तत्कम नाश ब्रजतु । एपा तव पादपझस्थितिः | किल इति सत्ये । मोक्षफलप्रदा । अस्मिन्‌ कर्मणि समर्था कर्थ न भवेत्‌ । अपि 
तु भवेत्‌ ॥ १२॥ इह लोके | वाणी । सर्वविद सर्वज्ञस्थ | प्रमाणम्‌। अभौ वाणी । ग्रिलोकीसग्मनि प्रवरदीपशिखासमाना । 
पुनः स्याद्ादकान्तिकलिता । पुनः किंलक्षणा वाणी ) नृ-सुर-अहिवन्या । पुन कालत्रये | प्रकटितम्‌ अखिले वस्तुतत्त्वें यया सा 
प्रदटिता खिलबस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥ भो वाणि । जिनपतिश्रुतादिस्तुती स्वुतिविषये । मनोवचनकरायवैकल्यतः । यत्‌ अक्षरमात्रा- 
दिकम्‌ ऊनम्‌ अभवत्‌ तत्‌ मम क्षमख । भो जननि । किल इति सत्ये । अग्न जगति ससारे। माहशे जने । कर्ममिः पीडिते । 
ताहइश पाटवे कुत" भवेत्‌ । किलक्षणैः कमेंभि. । अनेकभवसभत्रै. । जडिमकरारण. मुखेत्वकारणैः ॥ १४ ॥ अय पह़वः जीयात्‌ । 


अऑप्ल->>ल 22 ८४० ५. ०५५०५ 2१री ४ 








वह तुम्हारे चरण-कमलके स्मरणसे नाशको प्राप्त होवे । ठीक भी है- जो तुम्दारे चरण-कमलकी स्शटति 
मोक्षरूप फलको देनेवाली है वह इस (पापविनाश ) कार्यमें केसे समर्थ नहीं होगी? अवश्य होगी ॥ १२॥ 
जो सर्वज्ञकी वाणी ( जिनवाणी ) तीन छोकरूप घरमें उत्तम दीपककी शिखाके समान होकर स्थाद्वादरूप 
प्रभासे सहित है; मनुष्य, देव एवं नागकुमारोंसे बन्दनीय है, तथा तीनों कालविषयक वस्तुओंके स्वरूपको 
प्रगट करनेवाली है; वह यहां प्रमाण (सत्य) है | विशेषार्थ-- यहां जिनवाणीकों दीपशिखाके समान बतला- 
कर उससे भी उसमें कुछ विशेषता प्रगट की गई है | यथा-दीपशिखा जहां घरके मीतरकी ही वस्तुओंको 
प्रकाशित करती है बहां जिनवाणी तीनों लोकोंके भीतरकी समस्त ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है, 
दीपक यदि प्रभासे सहित होता है तो वह वाणी भी अनेकान्तरूप प्रभासे सहित है, दीपशिखाकी यदि कुछ 
मनुष्य ही वन्दना करते हैं तो जिनवाणीकी बन्दना मनुष्य, देव एवं असुर भी करते हैं; तथा दीपशिखा 
यदि वर्तमान कुछ ही वस्तुओंकों प्रगभ करती है तो वह जिनवाणी तीनों ही कारलोंकी समस्त बस्तुओँको 
प्रगट करती है। इस प्रकार दीपशिखाके समान होकर भी उस जिनवाणीका स्वरूप अपूर्व ही है ॥ १३॥ 
हे वाणी ! जिनेन्द्र और सरस्वती आदिकी स्तुतिके विषयमें मन, वच न एवं शरीरकी विकलताके कारण जो कुछ 
कमी हुई है उसे हे माता! तू क्षमा कर | कारण यह कि अनेक भवोंमें उपार्जित एवं अशानताको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोंका उदय रहनेसे मुझ जैसे मनुष्यमें वैसी निपणता कहांसे हो सकती है! अथीत्‌ नहीं हो 
सकती है ॥ १४ ॥ समस्त भव्य जीवोंके लिये अभीष्ट फलको देनेवाला यह क्रियाकाण्डरूप कश्पदृक्षकी 


२ अऋ-प्रतियाोप्यम | अ क दा पश्स्थिते' ! 





-888 : २१-१४ ] २१, क्रियाकाण्डलूलिका २७९ 
880 ) पहत्रो 5ये क्रियाकाण्डकश्वशाखाशथसंगत 
जीयादशेषमब्याना प्रार्थितार्थफलपअद्ः ॥ १५ ॥ 
88! ) क्रियाकाण्ड्संवन्चिनी श्ूलिकेय 
मरेः पख्यते यैस्िसंध्य च तेचाम्‌ । 
वपुर्मारतीचिसवैकल्यतो या 
न पूणों करियर साएपि पूर्णत्वमैति ॥ १६ ॥ 
882 ) जिनेश्वर नमो जिभुवनेकजूडामणे 
5्स्मि भवमभिया अचस्त प्रति। 
तदादलिहझते बुजैरकशि तस्थमेसस्मये 
जि सुडढवचेससा भचहरस्त्वपिधात्र यत्‌ ॥ १७ ॥ 
883 ) अहैन समाभितैसखमस्तमरामरादि- 
भव्याग्जनन्दिचचनांशुर वेस्सवापे । 
मौखयंभेतदयुघेन मया छकूत यत्‌- 
तद्भूरिसक्तिरससस्थितमानखेन ॥ १८ ॥ 


किलक्षण: पह़वः । क्रियकाण्डकल्पशासाप्रसंगतः क्रियकाण्ड एवं कल्पकृक्षशाखात्र तत्र संगतः प्राप्त: | पुनः किंलक्षण: । अशेष- 
भव्यानां प्रार्थित-अर्थप्रदः फलप्रदे: ॥ १५॥ इये क्रियाकाण्डसंवन्धिनी चूलिका येः नरेः तिसंध्य पत्थते । चर युनः । तेषां 
पाठकानाम्‌ । बपुःभारतीवित्तवैकल्यतो मनोबचनकायवैकल्यत:। या क्रिया पूर्णा न सापि किया पृणत्वम्‌ एति गच्छति ॥ १६ ॥ 
भो जिनेश्वर। भो पिभुवनैकचूडामणे। ते तुभ्यम्‌। नमो5सतु। भो विभो। भवभिया संसारभीत्या | सवन्त प्रति शरण गतोडस्मि । 
बजे: पण्डितेः । तदाइतिकृते तस्य संपारस्य आहतिक्ृृते नाशाय। एतत्तत्वम्‌ अधूथि कमितः[तम]। मगै। सुदठवेतसा आशितसू्‌ । 
यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । अग्र संसारे | भवहरः संसारनाशकः त्वमेव ॥| १७॥ भो अहन्‌ । तवाप्रे। मया पद्मनन्दिमा। यत्‌ एतव । 
मौखये वाचारूत्व॑ कृतम्‌। तत्‌ इदम। भूरिभक्तिरभतस्थितमानसेन भूरिभक्तिप्रेरितेन मया कृतम्‌ । किंलक्षणस्थ तब । समाधितस मखबर- 
अमर-आदिभव्यकमलेषु ववनांशरवे. सूयेस्य । किलक्षणेन मया । अबुधेन ज्ञानरहितेन ॥१८ ७ इति क्रियाराण्ड्यूलिका ॥ २१ ॥ 


शाखाके अग्रभागमें लगा हुआ नवीन पत्र जयवन्त होवे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इस 
चूलिकाको तीनों सम्ध्याकालोंमें पढ़ते हैं उनकी शरीर, वाणी और मनकी विकछ्ताके कारण जो किया पूर्ण 
नहीं हुई दे वह भी पूर्ण हो जाती है ॥ १६ ॥ हे जिनेश्वर! हे तीन लोकके चूडामणि विभो! तुम्हारे 
लिये नमस्कार हो । में संसारके भयसे आपकी शरणमें आया हूं। विद्वानोंने उस संसारकों नष्ट करनेके लिये 
यही तर बतलाया है, हसीलिये मेंने हढ़चित्त होकर इसीका आहूम्बन लिया है। कारण यह कि यहां संसारको 
नष्ठ करनेवाले तुम ही हो ॥ १७ ॥ दे अरहंत ! जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा समस्त कमलोंकी 
प्रफुछित करता है उसी प्रकार आप भी सभा ( समवसरण ) में आये हुए समस्त मनुष्य एवं देव आदि मध्य 
जीवों रूप कमछोंको अपने वचनरूप किरणोंके द्वारा प्रफृष्तित (आनन्दित) करते हैं। आपके भागे जो 
विद्वलासे विद्वीन मेंने यह वाचालता ( स्तुति ) की है वह केक्‍्ल आपकी महत्ती मक्तिके बेगमें मनके खित होनेसे 
अथोत्‌ मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की दे ॥ १८॥ इस प्रकार कियाकाण्डचूलिका समाप्त हुई ॥२१॥ 
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भ्क् कब खज रकथयित त्वमेव तन्‍्मया। २ अ-प्रतिपाठोज्यम। ल क शव समाभित । रें क॑ एतत्तत्वं अकम्रितः मंवा । 


[२२. एकत्वभावनादशकम ] 


884 ) स्वानुभूल्यैष यहम्ये रम्य यश्वात्मबेदिनाम्‌। 
जल्पे तत्परमं ज्योतिरेवाद्या/नसगोचरंम्‌ ॥ १॥ 


885 ) एकत्वैकपद्प्राप्तमात्मतत््वमचैति यः । 
आराध्यते स एवान्वैस्तस्थाराध्यो न विद्यते ॥ २॥ 


886 ) एकत्यज्ञो यहुभ्यो 5पि कर्म भयो न विभेति सः । 
योगी खुनौगतो 5म्भोधिजलेम्य इब चीरधीः॥ ३ ॥ 


887 ) चैतन्यैकत्वसंवित्तिदुर्लभा सैब मोक्षदा । 
लब्धा कर्थ कर्थ चिश्रेश्विन्तनीया मुहुर्संहुः ॥ ४॥ 


888 ) मोक्ष एवं खुख साक्षाक्षश्य साध्य मुसुछुभिः । 
संसारे 5५ तु तन्नास्ति यद्स्ति खल्ु तन्न तत्‌॥ ५॥ 
तत्परम ज्योतिः अहं जल्पे । किंलक्षण परमज्योतिः | अवाश्यानमगोचरं मनोवचनकायेः अगम्यम्‌ | यत्‌ परम ज्योतिः 
स्वानुभूव्या एवं गम्यम्‌। च पुनः । यज्योतिः अ त्नवेदेना रम्ये मनोजशम॥ १॥ यः एकल्वैकप्रदप्राप्तप्‌ एकखरूपपढ॑ प्राप्तम्‌ आत्म- 
तस्वम््‌ । अवैति जानाति। स ज्ञानवान्‌ एवं अन्येः आराध्यते। तस्य शानवतः आराध्यः न बियते ॥ २॥ स एकत्वज्ञः योगी 
बहुभ्योडपि कमेभ्यः न बिभेति भये न करोति | स॒नौगत. स॒प्न-शोमनैनौकाया गतः पुमान। घीरधीः । अम्भोधिजलेश्यः 
सकाझात्‌ भय॑ न कैंरोति ॥ ३ ॥ चेतन्ये एकबसवित्ति दुलेभा । सा एवं एक्वरभावना मोक्षदा । चेत्कथंकर्थचिलज्धा मुहुः 
मुहुः बारं बाई चिन्तनीया ॥ ४ ॥ साक्षास्ुखं मोझे वर्तते । च पुनः । तत्युखे मुनीधरे. साध्यम्‌ । तु पुनः । अन्न संसारे । तत्‌ 
मोक्षसु्ख न अस्ति । यत्‌ सुखं ससारे अस्ति । खल निश्चितम्‌ । तत्सुखे ततँ मोक्षसुख न ॥ ५ ॥ संसारसंबन्धि वस्तु किंचित्‌ । 





जो परम ज्योति केवल स्वानुभवसे ही गम्य ( प्राप्त करने योग्य ) तथा आखज्ञानियोंके लिये रमणीय है 
उस वचन एवं मनके अविषयभूत परम ( उत्कृष्ट ) ज्योतिके विषयमें में कुछ कहता हूं ॥ १ ॥ जो भव्य 
जीब एकल ( अद्बैत ) रूप अद्वितीय पदको प्राप्त हुए आत्मतत्तको जानता है. बह खयं ही दूसरोंके द्वारा 
आराधा जाता है अथात्‌ दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते हैं, उसका आराध्य ( पूजनीय ) दूसरा 
कोई नहीं रूता है ॥ २॥ जिस प्रकार उत्कृष्ट नावको प्राप्त हुआ धीखुद्धि ( साहसी ) मनुष्य समुद्रके 
अपरिमित जलसे नहीं डरता हैं उसी 4कार एकलका जानकार वह योगी बहुत-से भी कार्मेंसे नहीं डरता है ॥३॥ 
चैतन्यरूप एकत्वका ज्ञान दुरुम है, परन्तु मोक्षको देनेवाला वही है। यदि वह जिस किसी प्रकारसे म्राप्त हो 
आता है तो उसका वार वार चिन्तन करना चाहिये ।॥| ४ ॥ वास्तविक सुख मोक्षमें है और वह मुमुझ्ु जनोंके 
द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है। यहां संसारमें वह सुख नही है । यहां जो सुख है वह निश्चयसे यभाथे छुल 
नहीं है॥ ५ ॥ संसार सम्बन्धी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है, इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसे निश्चय दो 








१ श्र द्व परमज्योति” ब परमां ज्योति" २अ च वह मनसगोचरम। १ । 
६६ तह नॉखि। श चरम्‌। रे क्ष सुष्टा शोमन क सुष्टा शोमना । ४ श करोतीव 
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889 ) किंचित्संसारशंबन्धि बन्चुरं नेति निम्ययात्‌ 
शुरूपदेदातो उश्मारक निःश्षेयलपंद प्ियम्‌ ॥ ६॥ 
890 ) भोदोवृयव्रिधाक्रास्तमयि स्वर्गंसु्णं चलम्‌। 
का कथापरखौल्यानामर्ं सवखुसखेन मे ॥ ७॥ 
89] ) लक्ष्यीरुत्य सदात्मानं शुद्धबोधमय सुनिः 
४ आस्ते यः सुमतिश्थाजे खो उप्यमुत् की ॥८॥ 
६99 ) बीतरारपथे स्वस्यः प्रस्यितो मुनिपुक्षयः । 
तस्य मुक्तिखुखप्रापेश कः प्रत्यूदों जगत्ञये ॥ ९ ॥ 
893 ) इस्थेकाझमना निस्यं श्ावयन भावनापद्म। 
मोशलश्मीकटाक्षालिमालासभ स जायते ॥ १० ॥ 
894 ) पतज्ान्मफर्ल धर्मः से चेदस्ति मम्तमलः । 
आपचधपि कुतश्धिस्ता सत्योरषि कुतो भयम्‌॥ ११॥ 
बन्धुरे न मनोहर न। इति निश्चयात्‌ । गुरूपदेशतः अस्माकम्‌ । निःश्रेयसपर्द मोक्षपदर्म्‌। प्रियम्‌ इष्टय्‌ ॥ ६ ॥ खगेसुखम्‌ अपि। 
जले विनश्वरम्‌। मोहोदयविषाक्रान्तम अस्ति । अपरसौख्यानां का कथा । मे मम । भवसुल्तेन अल पूयताम्‌ ॥ ७ ॥ यः मुनिः 
सत्‌ [ सदा ] आत्मान॑ लक्ष्यीकृय । आस्त तिष्ठति । किलक्षणम्‌ आत्मानम्‌ । शुद्धयोधमयम्‌ । स सुमतिः । अन्न छोके । अमुत्र 
परछोके । चरन्‌ आंपे गच्छन्‌ अपि। सुखी भवति॥ ८ ॥ वीनरागपथे प्रस्थितः मुनिपुक्षचः स्वस्थः । तस्य सुनिषुश्वस्थ । 
मुक्तिसुखप्राप्ते जगन्नये कः प्रभ्यूहः कः विध्नः ॥ ९॥ इति एकाग्रमना मुनिः। नित्य सदैव । भावनापद भावयन्‌ जिन्तयन्‌। स॑ 
भव्यः । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-मृज़मालासमू्-सक्य-गृहेमू जायते ॥ १० ॥ चेत्‌ यदि । स धर्म: मम अखि । 
किलक्षण: घर: । अमलः । एतत्‌ उन्मफलं मनुष्यपद सफलम्‌ । आयबदि स्यां कुलखिन्ता । मृत्यों: अपि भर्य कुनः ॥ ११ ॥ 
इति एकत्वभावनादशकम्‌ ॥ २२ ॥ 


आज 


गया है | इसी कारण हमको मोक्षपद्‌ प्यारा है॥। ६॥ मोहक उदयरूप विषसे मिश्रित स्वगका सुख भी 
जब नश्वर है तब भला और दूसरे तुच्छ सुखोंके सम्बन्धमें क्‍या कहा जाय! अथीत्‌ थे तो अत्यन्त विनश्चर 
और हेय हैं ही । इसलिये मुझे ऐसे संसारसुखंसे वस हो-मैं ऐसे संसारसुखको नहीं चाहता हूं || ७ ॥ 
जो निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाला मुनि इस लोकमें निरन्तर शुद्ध श्ञानस्वरूप आत्माकों लक्ष्य करके रहता 
है बह परछोकमें संचार करता हुआ भी उसी प्रकारसे रहता है ॥ ८ ॥ जो ओछ्ठ मुनि आत्महीन होकर 
बीतरागमाग अर्थात्‌ मोक्षमार्गमें प्राव कर रहा है उसके लिये मोक्षसुखकी प्रापिमें तीनों छोकोंमें कोई भी 
विन्त उपस्थित नहीं दो सकता है ॥ ९ ॥ इस प्रकार एकाग्रमन होकर जो मुनि सबवेदा इस सावनापद 
( एकत्वमावना ) को माता है वह मुक्तिरूप रक्ष्मीके कयाक्षपक्तियोँंकी मालका स्थान हो जाता है, 
अर्थात्‌ उसे मोक्ष प्राप्त दो जाता है ॥ १० ॥ इस मनुष्यजन्मका फल धर्मकी प्राप्ति है। सो वह निर्मल 
घर्मे बदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपत्तिके विषयमें भी क्‍या चिन्ता है, तथा मृत्युसे मी क्‍या ढर है ! 
अर्थात्‌ उस धर्मके होनेपर न तो आपत्तिकी चिन्ता रहती है और न मरणका डर भी रहता है ॥ ११॥ 
इस प्रकार एकत्वभावनादशक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २२॥ 


जा 02 आशा 
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२ आ समितिणत। २ ब चरत्पप्रि। १क्कप्राप्ति। ४च्च कटाक्षाल्मिलासमूह:। ५ के गृहः। 


[ २३. परमार्थतिंशतिः ] 


895 ) मोहद्वेषर तिश्तिता विकृतयों दृष्टाः धुताः सेबिताः 
बारंबारमनन्तका लविचरत्सर्याज्लिभिः संरती । 
अट्दैते पुनरात्मनो भगवतों डुर्लक्ष्यमेक पर 
घीज मोक्षतरोरिद विजयते भव्यात्मभिवेग्द्तिम्‌ ॥ २ ॥ 
896 ) अस्तर्बाह्यविकल्पजालरहितां शुद्धैकचिद्ूपिणी 
बन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं ऋत्यान्तगां स्वस्थताम । 
यत्रानम्तचतुष्टयास्रतस रिस्यात्मानमन्तमेत 
न प्राप्नोति जरादिदुः लदशिखो जन्मोप्रदावानूः ॥ २॥ 
897 ) एकस्वस्थितये मतियदनिशोंं संजायते मे तया- 
प्यानन्दः परमात्मसंनिधिगतः किंचित्ससुन्मीलति । 
किंचित्कालमबाप्य सेब सकलेः भीरैगुणैराशितां 
तामानन्दकलां विशालबिलूसद्वोधां करिष्यत्यसी ॥ २ ॥ 
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संसती संसारे । अनन्तकार्॑ विचरत्‌ अनम्तकाले' श्रमत्‌। सर्वाज्ञिभः सर्वनीबे । मोह्द्वेषस्तिश्रिता विक्षतयः दृष्टाः 
झुताः सेबिताः वारंवारम्‌ इत्यर्थ: । पुनः आत्मनः अद्वितं दुलक्ष्यम्‌ । किलक्षणम्‌ अद्वतम्‌ । भगवतः तब एकं पर॑ मोक्षतरोः 
बीजम्‌ । इृदम्‌ आत्मतत्त्म अद्वैत विजयते। पुनः । भव्यात्मनिः भव्यजीबैः । बन्दितम्‌ ॥ १॥ ता खस्थताम्‌ अहम । 
बन्दे नमामि । किंलक्षणा खस्थताम्‌ । अन्तर्बाह्मविकल्पजल-सम्हैरहिताम्‌ । पुनः शुदद्धकचिद्रषिणीम्‌ ॥ पुनः किंलक्षणां 
खस्थतामू । परमात्मनः प्रणयिनीमू । पुनः । हृत्यान्तर्गा कृतकृत्याम्‌ । यत्र खस्थताया मध्ये । अन्तगेतम्‌ आत्मान 
जन्मोगप्रदावानलः न प्रामोति । किंलक्षणलस्थतायाम्‌ । अनन्तचतुष्टप/म्रतसरिति नद्याम्‌ । किंलक्षण: संसाराधि:। जरादि- 
दुःसहशिखः ॥ २॥ में मम | मतिः एकत्वस्थितये यत्‌ अनिशे संजायते। तया रद्गुष्या। परमात्मसंनिधिगतः आनन्दः । 
किंबित्‌ । समुन्मीलति प्रक्टीमबेत्‌ । सेव असो श्रेष्टमतिः । किंचित्कालम । अवाप्य प्राप्य | तामू आनन्दकलां करिष्यति । 
किलक्षणां कलाम । विशालविलसद्वोधाम्‌ । पुनः किलक्षणः कलाम | शीलैः गुगेः सकल: आज्षिताम्‌ ॥३॥ 





संसारमें अनन्त कालसे विचरण करनेवाले सब प्राणियोंने मोह, द्वेष और रागके निमित्तसे होनेबाले 
विकारोंकों बार वार देखा है, सुना है और सेवन भी किया है । परन्तु भगवान्‌ आत्माका एक अद्वैत ही 
केवल दुर्रुक्ष्य है अथीत्‌ उसे अभी तक न देखा है, न सुना है, और न सेवन भी किया है । भव्य जीवों- 
से वन्दित और मोक्षरूप वृक्षका बीजभूत यह अद्वैत जयबन्त होवे || १॥ जो ख्स्थता अन्तरंग और 
बाद्य विकस्पोंके समहसे रहित है, शुद्ध एक चैतम्यस्वरूपसे सहित है, परमात्माकी वल्लभा ( प्रियतमा ) है, 
कृत्य ( काये ) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात्‌ कृतकृत्य है, तथा अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके 
समान होनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्माको जरा ( वृद्धत्व ) आदिरूप असक्ष ज्वालाबाली जन्म 
( संसार ) रूप तीक्ष्ण बनाप्रि नहीं प्राप्त होती है; ऐसी उस अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वख्॒ताकों मैं नमस्कार 
करता हूं | २ ॥ एकत्व ( अद्गैत ) में स्तिके लिये जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है उसके निमिच्से पर- 
मात्माकी समीपताको प्राप्त हुआ आनन्द कुछ थोडा-सा प्रगट होता है। वही बुद्धि कुछ कालको प्राप्त होकर 
अर्थात्‌ कुछ ह्वी समयमें समस्त शीलों और गुणोंके आधारभूत एवं प्रगट हुए विपुर ज्ञान ( केवलक्षान ) से 


है कु अनन्तकाल। २ दा विकल्पसमूह ! ३ द्ा-प्रती किलक्षणा खखतामग! इस्मेतन्नास्ति | 
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898 ) केनाप्यस्ति म का्यमाशितवता सिश्रेण चास्मेम या 
प्रेमाडे 5पि नम में 5स्ति संग्रति खुखी सिधाम्यई केवलः । ' 
संयोगेन यदत्र कष्टममवरसंसाश्यओ 
निर्विण्णः स्वलु तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते ॥ ४ ॥ 
899 ) यो जञानाति स पव पहयति सदा चिदूपतां न व्थजेत 
सो 5ह नापरमस्लि किंखिदपि में तश्वे सदेतत्वरम । 
यश्यान्यक्तरशेषमन्य जनित क्रोधादि कायादि' या 
श्रुत्या शाखदातानि संप्रति मनस्येतच्छूत बतेते ॥ ५॥ 
900 ) हीने संहनने परीषहसह नाभूदिदं सांप्रतें 
काले दुःख[ष)मर्संशके 5न्न यद्पि प्रायो न तीर तपः । 
कश्थिज्नातिशयस्तथापि यवसावात हि दुष्कर्म णा- 
मन्तःशुद्धाचिदात्मगुप्रमनसः से परं सेन किम्‌ ॥ ६ ॥ 
90] ) सद्दग्योधमय विहाय परमानन्दस्वरूर्ष परं 
ज्योतिर्नान्‍्यद्॒ह विचित्रविकलत्कर्म कतायामपि । 
में मम । केनापि मित्रेण सह । च पुन. । अन्येन वा। आश्रितत्रता सेबकादिना वा। किमपि कार्य न अस्ति। भैम अब्विष्पि प्रेम न 
अम्ति । संप्रति अहं केवल: सुखी तिष्ठामि । अन्न संसारवफे संयोगेन यत्कष्ठप अमवत्‌ । चिर॑ बहुकाऊम्‌ | सेन कष्टेन । छल 
इति सत्य | अहम । निर्विण्णः पराछाखः । तेन कारणेन । नितराम्‌ अतिशयेन । एकाकिता रोचते ॥ ४॥ यः जानाति पश्यति 
स एवं ज्ञानवान्‌ सदा चि6द्रूपतां न तव्यजेत। सो5हम्‌ अपरं किंचिदषि एतत्‌ पर तत्वं न अस्ति | सद्रियमानमपि । च पुनः । यत्‌ 
अन्यत्‌ तत्‌ अशेषम्‌ । अन्य जनि क्रोधादिक्रमेकरार्यादि क्रिपाकारणघ्‌ । अन्यजनितं कर्मजनितम्‌ अस्ति । शा््ाणि श्रुत्वा संप्रति 
एतत्‌ श्रुते मनसि वर्तते । पूर्वोक्त शानरहस्पं हृदि वर्तते ॥५॥ अन्न दुःखमसंज्ञके काले । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । संहनन॑ 
हीनम्‌ । इदं शरीर सांत्रतें परीषहसह नाभूत्‌। अन्न पश्चमकाले तीन तपः अपि न बर्तते । प्रयः अतिशयेन । तपः नासखि । यत्‌ 
यस्मात्कारगात्‌ । असौ कश्चित्‌ अतिशयः न । तथापि दुष्कर्मणा भार्त॑म्‌ अन्तःशुद्धाचिदात्मगुप्मनसः मुनेः सर्वम्‌ । पर 
मिन्षम । तेन कालेन आर्तिन । कि प्रयोजनप्‌ ॥ ६ ॥ परंज्योतिः सदृरस्बोधम्य परमानन्दस्वरूपम्‌ । ब्रिहाय त्यकत्वा । अन्यत्‌ 


सम्पन्न उस आनन्दकी कलाको उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ मुझे आश्रयमें प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शघुसे 
प्रयोजन नहीं है, मुझे इस शरीरमें भी प्रेम नहीं रहा है, इस समय में अकेला ही सुखी हूं । यहां संसारपरि- 
अमणमें चिर कालसे जो मुझे संयोगके निमित्तसे कष्ट हुआ है उससे में विरक्त हुआ हूं, इसीलिये अब मुझे 
एकाकीपन ( अद्वैत ) अत्यन्त रुचता है ॥ ४ ॥ जो जानता है वही देखता है और वह निरन्तर चैतन्य- 
स्वरूपको नहीं छोड़ता है। वही में हूं, इससे भिन्न और मेरा कोई स्वरूप नहीं है। यह समीचीन उत्कृष्ट तत्त्व 
है। बैतन्य ख्रूपसे भिन्न जो कोत्र आदि विभावभाव अथवा शरीर आदि हैं वे सब अन्य अर्थात्‌ कर्मसे 
उत्पल हुए हैं । सैकड़ों शास्तरोंकी सुन करके इस समय मेरे मनमें यही एक शास्त्र ( जद्वैततत््व ) वर्तमान 
है॥ ५ | यद्मपि इस समय यह संहनन ( हड्डियोंका बन्धन ) परीषहों ( झ्षुधा-तृषा आदि ) को नहीं सह 
सकता है और इस दुःघमा नामक पंचम कालमें तीमर तप भी सम्भव नहीं है, तो भी बह कोई खेदकी बात 
नहीं है, क्योंकि, यह अशुभ कमोक़ी पीड़ा है। भीतर शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मामें मनको सुरक्षित करनेवाले 
मुझे उस कर्मकृत पीड़से क्‍या प्रयोजन है! अथौत्‌ कुछ भी नहीं है ॥॥ ६।॥ जनेक प्रकारके विरासवाले 
कर्मोके साथ मेरी एकताके होनेपर भी जो उत्कृष्ट ज्योति सम्यन्दर्शन, सम्यश्शान एवं उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप 
है वही मैं हैं, उसको छोड़कर मैं अन्य नहीं हूं । ठीक मी है-- स्फटिक मणिमें काले पदार्थके सम्बन्धसे 
३ आ-प्रतिपाठोज्पम्‌ । झ क शव कार्यादे। २ कक वा! नास्ति। २ ज्ञा मम अज्लेउपि प्रेम न अस्ति' इस्ेताबानू पाठी नाखि । 


श्णे पशनन्दि-पञश्चविशति! [9032२१३-७- 


का्ष्णों कुष्णपदार्थर॑निधिबशाज्जाते मणो स्फाटिके 

यक्षस्मात्पृथगेव स डयकृतो लोके विकारो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
902 ) आपत्सापि यतेः परेण सद्द यः संगो 

सापत्छुष्ठ गरीयसी पुनरहों यः भ्रीमतां संगमः । 

श्रीमद्मद्यपानबिकलै रुसानितास्थैर्सपैः 

संपर्क! स मुमुक्ष॒चेतलि सदा झत्योरपि क्ेशकृूत्‌ ॥ ८॥ 
908 ) छिग्धा मा भवन्‍्तु शुहिणो यच्छन्तु मा भोजन 

मा किंचिदनमस्तु मा वपुरिद रुस्वर्जितं जायताम्‌। 

नझ मामवलोक्य निनन्‍्द॒तु जनस्तत्रापि खेदो न में 

नित्यानन्दपद्भदं शुरूवचो जागर्ति चेश्येतसि ॥ ९ ॥ 
झई न। विवित्रविलसस्कर्तक्तायामपि। यद्यस्मात्कारणात्‌ । स्फाटिके मणौं हृष्णपदार्थतंनिधिवशात्‌ कार्ष्ण जेति सति । तस्मात, 
क्ृष्णपदार्थात्‌ स मणि: प्रथगेव भिन्नः । लोफे संसारे। विकारः द्वयकृतः भवेत्‌ ॥ ७॥ अहो इति संबोधने । यतेः मुनीश्वरस्य । 
परेण केनचित्सद यः संगः संयोगः भवेत्‌ । सापि आपत्‌ आपदा कष्टस्तू । पुनः यः श्रीमतां व्ृव्ययुक्तानाम्‌ | संगमः सा सुधु 
गरीयती आपत्‌। तु पुनः । यः ह॒पैः सह । संपर्क: संयोगः । स राजसंयोग' मुमुछुचेतति मुनिचेतति | सदाकाले। मृत्योः 
प्रणात्‌ । भपि छ्लेशकृत्‌ । किलक्षणेः नृपेः । श्रीमदमय्रपानविकलेः । पुनः उत्तानितास्थे: ऊर्ध्यमुखः । गर्वितेः ॥ ८ ॥ 
चेयदि । में चेतसि गुध्वचः जागरति । किंलक्षण गुरुवचः । निद्यानन्दपदप्रदम्‌ । तदा मुनयः । स्िग्धाः लेदकारिणः मा 
भवन्तु । तदा गृहिणः श्रावकाः भोजन मा यच्छन्तु । तदा धन किंचितु मा अस्तु । तदा इएद बपुः शरीर 
रूवर्जित मा जायताम्‌ । मां नप्तम अवलोक्य जनः निन्दतु । तत्र छौकिकदुलखे में खेद: न दुःखे न ॥९॥ 
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फालेपनके उत्पन्न होनेपर भी वह उस मणिसे प्रथक्‌ ही होता है। कारण यह कि लोकमें जो भी विकार होता 
है वह दो पदार्थेके निमित्तसे ही होता है॥ विदोषार्थ-- यद्यपि स्फटिक मणिमें किसी दूसरे काले पदार्थ- 
के निमित्तसे कालिमा और जपापुष्पके संसर्गसे लाल्मि अवश्य देखी जाती है, परन्तु वह वस्तुतः उसकी 
नहीं होती है । वह स्वभावसे निर्मल व घवलवर्ण ही रहता है। जब तक उसके पासमें किसी अन्य रंगकी वस्तु 
रदती है तभी तक उसमें दूसरा रंग देखनेमें आता है और उसके वहांसे हट जानेपर फिर स्फटिक मणिमें 
बह बिक्वत रंग नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ ज्ञानावरणादि अनेक कर्मोका संयोग 
रहनेपर ही उसमें अज्ञानता एवं राग-द्वेष आदि विकारभाव देखे जाते हैं। परन्तु वे वासतवमें उसके नहीं 
हैं, वह तो खभावसे शुद्ध ज्ञान-दर्शनस्वरूप ही है । वस्तुमें जो विकारभाव होता है वह किसी दूसरे पदार्थके 
निमित्तसे ही होता है। अत एवं वह उसका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, वह कुछ ही कारू तक 
रहनेवाला है। जैसे- आगके संयोगसे जलमें होनेवाली उष्णता कुछ समय ( अमिसंयोग ) तक ही रहती है, 
ततश्चात्‌ शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा रहनेवाली है ॥ ७ ॥ साधुका किसी पर वस्तुके साथ जो 
संयोग होता है वह भी उसके लिये आपत्तिखरूप प्रतीत होता है, फिर जो श्रीमानों ( धनवानों ) के साथ 
उसका समागम होता है वह तो उसके लिये अतिशय महान्‌ आपत्तिस्रूप होता है, इसके अतिरिक्त 
सम्पत्तिक अभिमानरूप मद्यपानसे विकठ होकर ऊपर मुखको करनेवाले ऐसे राजा लोगेंके साथ जो संयोग 
होता है. वद तो उस मोक्षाभिलाषी साधुके मनमें निरन्तर मृल्युसे मी अधिक कष्टकारक होता है॥८॥ 
यदि मेरे हृदयमें नित्य आनन्दपद अर्थात्‌ मोक्षपदकों देनेवाली गुरुकी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह 
करनेवाले मले ही न हों, गृह जन यदि भोजन नहीं देते हैं तो न दें, मेरे पास कुछ भी घन न हो, यह 
धरीर रोगसे रहित न हो अर्थात्‌ सरोग भी हो, तथा मुझे नप्त देखकर लोग निन्‍्दा भी करे; तो भी मेरे 


३ क काणे बका्य। २ झवशाद कणले जने। ३ छत केकेदे। ज]प)््7 श वशात्‌ इृष्णले जाते। २ हू तत्र छोके खेद: । 





-906 : २३-१२ ] २३. परमार्थविंशिः रष््ण 


904 ) दुःखबव्याललमाकुछे भजवने शिसादिपोधनओ 
दुर्भतिपक्षिपातिकृपथे ज्ास्यम्ति सर्चे 5ज्लिनः । 
खुगुरुमकाशितफ्थे प्रारम्धयानों जनः 
यात्यानस्वुकर परे ख्थिरतरं निर्वाणसेक परम्‌॥ १० ॥ 
905 ) यत्खाते यद्सातमञ्लिषु मपेत्तत्कर्मकार्य तत 
वे संदल्यदाध्मन इदे जानन्ति ये योगिनः । 
ईशम्मेवविभाषनाशितधियां तेषा कुतो 5 सुस्वी 
दुःखी लेति विकल्पकल्मककला कुर्यात्पदं खेतसि ॥ ११॥ 
906 ) देव तत्प्रलिमां गुरु मुनिजन शास्याादि मम्यामदे 
सथे सक्तिपरा वर्य ब्यवहते मार्ग स्थिता मिम्धयात्‌ । 
भववने सर्वे अश्विन: जीदाः । अआम्यन्ति । किलक्षणे भववने । दुःखब्याल-दुष्टगज-सपेसमाकुझे । पुनः हिंसादिदोष- 
हमे! । घुनः किंछक्षणे संसारवने। दुगेतिपल्लिपातिकृपथे दुगेतिभिल्पऔौमसदरशे कुपये । तम्मध्ये तस्थ संसारस्य भध्ये । 
हुगुरुप्रशाशितपथे । प्रारब्धयानः प्रारब्धममनः जनः । नित्यं सदैव । एक निर्वाण पुर याति । किंलक्षण निर्वाणम्‌ । 
आनन्दकरं परम्‌। स्थिरतरं शाश्रतम्‌ ॥ १० ॥ अभ्विषु जीवेषु | यत्सातं शुभकर्म । यत्‌ असातम्‌ अशुभकर्म भवेत्‌ । संसारे । 
तत्सवे कमेकायिम | ततः कर्मकार्यात्‌ । तत्कमैंव तैत्कर्म अन्यत्‌ आत्मनः सकाशात शिक्षप्र्‌। ये योगिनः इदे भेदज्ञान जानन्ति 
तेषां ईटग्मेदविभावना-आ श्रितथियां मुनीनां चेतति अहं सुखी अ् दुःखी इति विकल्पकल्मपषकला पापकला। पर्द स्थानम । 
कुतः कुयौत्‌ कथ्थ कुयौत्‌ | अपि तु न कुर्यात्‌॥ ११ ॥ यावत्‌ बय॑ ब्यवहते मार्ग ब्यवद्वास्मार्गे स्थिताः । भक्तिपरा! वर्य सर्व 
मन्यामहे । देव तत्प्रतिमां गुरु मुनिजर्न शास्त्रादि सर्व मन्यामंहे । निश्चयात्‌ पुनः एकताश्रयणतः अस्माकम्‌ आत्मैव पर तर्वं 


लिये उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९॥ जो संसाररूपी वन दुःखोरूप सर्पों ( अथवा ह्वाथियों ) से व्याप्त 
है, हिंसा आदि दोषोंरूप वृक्षोंसे सहित है, तथा नरकादि दुर्गतिरूप भीलवस्तीकी ओर जानेवाले कुमार्गसे 
युक्त है, उसमें सब्र प्राणी सदासे परिभ्रमण करते हैं। उक्त संसाररूप बनके भीतर जो मनुष्य उत्तम गुरुके 
द्वारा दिखलाये गये मार्गमें ( मोक्षमागमें ) गमन प्रारम्भ कर देता है वह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त 
होता है जो आनन्दको करनेवा है, उत्कृष्ट है, तथा अत्यन्त स्थिर (अविनश्वर ) भी है॥ १०॥ 
प्राणियोंकी जो सुख-दुखका अनुभव होता है वह कर्म ( साता और असाता वेदनीय ) का काये है, इसी- 
लिये वह कर्म ही है और वह आत्मासे मिन्न है। इस बातको जो योगी जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि इस 
प्रकारके मेदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोंके मनमें “में सुखी हूं, अथवा दुःखी हूं” इस 
प्रकारके विकटपसे मलिन कला कहांसे खान प्राप्त कर सकती है! अर्थात्‌ उन योगियोंके मनमें बेसा विकल्प 
कभी नहीं उदित होता ॥ ११ ॥ व्यवहार मागेमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिन- 
प्रतिमा, गुरु, मुनिनन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं । परन्तु निश्चयसे अमेद ( अद्वैत ) का आश्रय 
लेनेसे प्रगट हुए चेतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित दृभारे लिये केवल आत्मा 
ही उत्कृष्ट तत्त्त रहता है॥ विशेषा्थ--- जीव जब तक व्यवहारमार्गमें स्थित रहता है तब तक वह जिन 
भगवान्‌ और उनकी प्रतिमा आदिकों पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि करता है। इससे उसके 
पुण्य कर्मका बन्ध होता है जो निश्चयमार्गकी प्राप्तिका साधन होता है । पश्चात्‌ जब वह निश्चयमार्गपर 
आरूदढ़ दो जाता है तब उसकी बुद्धि अमेद ( अद्भैत ) का आश्रय ले छेती है | वह यह समझने छाता है 
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३ के दोवोदसमे । २ क प्राम' नास्ति। रे रू ततः तत्कमैंग । 


श्ण& पह्मनस्वि-पश्नतिशतिः [ 906: २३-१२- 


अस्पाक पुनरेकताभ्यणतो व्यक्तीसवश्िहुण- 

स्फारीभूतमतिप्रबन्धमहसामात्मैब तरव परम्‌ ॥ १६॥ 
) 907 ) बर्ष हथमपाकरोतु तुद्तु स्फीता हिमानी तलुं 

घर्मः शर्महरो 5सतु वृंशमशक क्लेशाय संपद्मताम । 

अम्पैर्वा बद्ुमिः परीषहमटैरारस्यतां मे ख्वृलि- 

मो प्रत्युपदेशनिश्वलमतेनात्रापि किंचिद्धयम्‌॥ १३ ॥ 

908 ) चप्लुर्मु स्यह्षपीककर्णमयो ग्रामो रूतो मन्यते 

चेदूपादिकृषिक्तमां बलघता बोधारिणा त्याजितः । 





बर्तते । किंलक्षणानाम्‌ अस्माकम्‌ । व्यक्तीभवत्‌-प्रकटीभूसच्चिद्रुण -शानगुणः लेन र्फारीभूत॑ मतिप्रेबन्धमदः यत्र तेषां 
महसाम्‌ ॥ १२॥ अम्न छोके। वर्ष वर्षाकालः । दृषेम्‌ आमन्दम्‌। अपाकरोतु दरीहरोतु। स्फीता दिमानी । तने शरीरस्‌ । 
तुदतु पीडयतु । घर्मः शर्महरः सौख्यहरः अस्तु | दंशमशक क्वेशाय संपद्यताम्‌। वा अन्यैः बहुमिः परीषहभटैः। सतिः मरणम्‌र । 
आरभ्यताम्‌। अग्रापि झत्युविषये। में मम । किंचिद्धर्य न। किलक्षणस्य मम। मोक्ष प्रत्युपदेशनिश्चलमते: ॥ १३ ॥ 
चेथदि । आत्मा प्रभु: । चधुमुख्यहषीककपकमयः इन्द्रियकिसाणमयः । प्रामः झतः सन्‍्यते । च पुनः । सोडपि आत्मा प्रभुः 
शक्तिमान्‌। तब्निन्तां न करोति तस्य इन्द्रियस्थ चिन्ता न करोति | किलक्षणा चिन्ताम्‌ । रूपादिक्ुविक्षममा रूपादिकृषिपोषकाम्‌ । 


हज ह४ हटप्टटप्टघल 5 जे #टच्लपजपट 


कि स्त्री, पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरन्तर आत्मासे सम्बद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है; में चेतन्यका 
एक पिण्ड हूं- उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस अवख्थामें उसके पूज्य-पूजकभावका भी द्वैत 
नहीं रहता । कारण यह कि पूज्य-पूजकभावरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पुण्यबन्धक़ी कारण होती है । 
यह पुण्य कर्म भी जीवको देवेन्द्र एवं चक्रतर्ती आदिके पदोमें स्थित करके संसारमें ही परतन्र रखता है। 
अत एवं इस दृष्टिसे वह पूज्य-पूजक भाव मी हेय है, उपादेय केवल एक सचिदानन्दमय आत्मा ही है । 
परन्तु जब तक प्राणीके इस प्रकारकी दृढ़ता प्राप्त नहीं होती तब तक उसे व्यबहास्मागका आलूम्बन 
लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्योंको करना ही चाहिये, अन्यथा उसका संसार दीप हो सकता है ॥ १२॥ 
जब में मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी स्िरताको प्राप्त कर लेता हूं. तब भले ही वर्षाकाल मेरे हर्षको नष्ट 
करे, विस्तृत महान्‌ शैत्य शरीरको पीड़ित करे, घाम ( सूयेताप ) सुखका अपहरण करे, डांस-मच्छर बलेशके 
कारण होवें, अथवा और भी बहुत-से परीषहरूप सुभट मेरे मरणको मी प्रारम्भ कर दें; तो भी इनसे मुझे 
कुछ भी भय नहीं है ॥ १३ ॥ जो शक्तिशाली आत्मारूप प्रभु चक्षु आदि इन्द्रियोंरूप किसानोंसे निर्मित 
ग्रामको मरा हुआ समझता है तथा जो ज्ञानरूप बलवान शज्रुके द्वारा रूगादि विषयरूप कृषिकी भूमिसे 
अष्ट कराया जा चुका है, फिर भी जो कुछ होनेवाला है उसके विषयमें इस समय चिन्ता नहीं करता है । 
इस प्रकारसे वह संसारको नष्ट हुएके समान देखता है।॥ विशेषा्थ--- जिस प्रकार किसी शक्तिशाली 
गांवके स्वामीकी यदि अन्य प्रबरू शज्रुके द्वारा खेतीके योग्य भूमि छीन ली जाती है तो वह अपने 
किसानोंसे परिपूर्ण उस गांवको मरा हुआ-सा मानता है.। फिर भी वह भवितव्यकों प्रधान मानकर उसकी 
कुछ चिन्ता नहीं करता है। ठीक इसी प्रकारंस सर्वशक्तिमान्‌ आत्माको जब सम्यस्कानरूप शश्ुकै द्वारा 
रूप-रसादिरूप खेतीके योग्य भूमिसे भ्रष्ट कर दिया जाता है- विवेकबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जब वह रूप- 
रसादिस्वरूप इन्द्रियविषयोंमें अनुरागसे रहित हो जाता है, तब वह भी उन इन्द्रियरूप किसानेंकि गांवको 


१ बल चिद्रूपादिकृपि। २ लमूतः मति, क भूतमति। ३ झमारणम। 
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तचचिम्तां ज व सो 5पिं' संप्रति कशोत्यास्मा प्रसुः शक्तिमान्‌ 
यरिकचिक्धवितात्र तेम च भयो $प्यालोषयते मएयत्‌ ॥ २७॥ 
909 ) कर्मश्वत्युपशएन्तिकारणवदात्सदेश 
रास्मैकल्थविशुद्धोचनिलयो निःशेप्संगोज्शितः 
शश्यक्तह़्तमाधचनाणआितमना लोके घसन संयमी 
मावथेम स छिप्यते डलावलयशोयेन पच्माकरे ॥ १० ॥ 


ग्त्रियसुर्ख दुःख मनो मस्यते। 
झुस्थादुः प्रतिभासते किल सखलस्तावत्समासादितो 


यावज्षो सितदाफैरातिमछुरा संतर्पिणी लभ्यते ॥ १६ ॥ 


9] ) भिप्रन्थत्यमुदा ममोझुवलतरध्यानाशितस्फीतया 
दुर्ष्यानाक्षसु्ख पुनः स्छतिपथप्रस्थाय्यपि स्यास्कुतः 


७०५ जजाकनीजट अलीयतली जज 





3७ ५ + 


किलक्षण, आत्मा प्रभुः। बलवता बोधादिना द्याजितः । तेन आत्मप्रभुणा | यात्िचिद्धविताषि तद्भूविष्यति । तत्किमू। भवः 
संसार: । नष्टवत्‌ बिलोक्यते || १४ ॥ स संभ्रमी । लोके वसन्‌ तिष्ठननू । अवग्येन पापेन न लिप्यते | किंलक्षण: संयमी । 
कर्मक्षति-विनाश-उपशान्तिकारणवश्ञात्‌ । गुरोः सहेशनायाः गुरूपदेशात्‌। आत्मेकत्वविश्ुद्धधोधनिऊियः । पुनः निःशेषर्सग-परिअह- 
रहितः । पुनः किंलक्षण: संयमी । शश्वत्तद्त-भात्मगत-मावनाश्रितमनाः । तन्न दृष्टान्टमाह । पद्माकरे सरोबरे । तोयेन 
जलेन । अब्जद्लबत्‌ कमलदलबत्‌ ॥ १५ ॥ मम मन. इन्द्रियसुर्ख दुःखं मन्यते । कर्मात्‌ । मुर्व ब्रिदमदत्तमु क्िपदवीभाप्थथे- 
निप्रेन्धताजातानन्दबशात्‌ । किस इति सत्ये । तावत्कालं खलः पिण्याकखण्डः लोके मिष्ट: खलें: । समासादितः प्राप्त: | सुखादुः 
प्रतिभासते । यावत्कार सितशर्करा मिश्री! म हभ्यते। किलक्षणा शकेरा | अतिमघुरा संतर्पिणी ॥ १६ ॥ निम्रेन्चर्ववुदा 


स्‍ ० 


मरा हुआ समझता है और उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता है। बढ्कि तब वह अपने संसारको 
नष्ट हुआ-सा समझने छूगता हैं। तात्पय यह कि एकत्वजुद्धिके उत्पन्त हो जानेपर जीवको इन्द्रियविषयोंमें 
अनुराग नहीं रहता है । उस समय वह इन्द्रियोंको नष्ट हुआ-सा मानकर मुक्तिको हाथमें आया ही समझता 
है ॥ १४ ॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपशमके कारण वश तथा गुरुके सदुपदेशसे आत्माकी एकता- 
विषयक निर्मल ज्ञानका स्थान बन गया है, जिसने समस्त परिअरहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका 
मन निरन्तर आत्माकी एकताकी भावनाके आश्रित रहता है; वह संयमी पुरुष छोकमें रहता हुआ भी इस 
प्रेकार प्रापस लिप नहीं होता जिस प्रकार कि तालबमें स्थित कमलपत्र पानीसे रिप्त नहीं होता है ॥ १५ ॥ 
गुरुके चरणयुगलके द्वारा मुक्ति पदवीको प्राप्त करनेके लिये जो निर्गन्‍्थता (दिगग्बस्व ) दी गई है उसके 
निमित्तसे उत्पन्न हुए आनन्दके प्रभावसे मेरा मन इन्द्रियविषयजनित सुखकों दुखरूप ही मानता है। ठीक 
है- प्राप्त हुआ खरू ( तेलके निकाल लेनेपर जो तिल आदिका भाग शेष रूता है ) तब तक ही खवादिष्ट प्रतीत 
होता है जब तक के अतिक्षय मीठी सफेद शक्कर ( मिश्री ) तृत्िको करनेवाली नहीं भाप्त होती है ॥ १६ ॥# 
अतिश्य निर्मे् ध्यानके आश्रयसे विस्तारको प्राप्त हुए निम्नेन्थताजनित आनन्दके प्राप्त हो जानेपर खोटे 


१ मचतोधप ! २७ झ खऊलिः। 
पद्यने० ३३ 





श्ष्८ पहामस्दि-पञ्विशतिः [9: २३-१७- 


निर्गेत्योह़्तवातवोचितक्तिखिज्वालाकराल्थइू दा- 
रहीता प्राप्य थ वापिकां विश्वति कस्तजैस घीमपन नरः ॥ २७ ॥ 


92 ) जायेतोहतमोहतो इमिझपिता मोसे 5पि सा सिद्धिहत्‌ 
! तजूतार्थपरिभरहो भवति कि कापि स्पृहालुमुनिः। 


इत्यालोथनसंगतैकमनसःर शुद्धास्मसंबन्धिना 
तसरवक्षानपरायणेन सतते स्थातन्यमप्राहिणा ॥ १८ ॥ 


98 ) जायस्ते घिरसा रसा विधटते गोष्ठीकथाकौतुर्क 
शीर्यस्ते विषयास्तथा जिरमलि प्रीतिः शरीरे 5पि थ। 





११९०१ 


निभ्ेन्यतानन्देन । पुनः उज्यलतरध्यान-आश्रितस्फीतया कृत्वा मम दुष्योन-अक्षसुख्स्‌ । स्मृतिपथप्रस्थायि स्मरणगोचरम्‌। 
कुतः स्थात्‌ भजेत्‌ । उद्गृतवातबोधितशिखिज्वालाकरालात्‌ शह्दात्‌ निगेत्य पत्रनप्रेरित-अप्तिना दग्धगद्मात्‌ निगेत्य। च पुनः । 
शीनता वापिकां प्राप्य । तंत्रैव ज्वल्तिश्दे । कः घीमान्‌ चतुरः नरः प्रविशति। अपि तु प्रवेश न करोति ॥ १७ ॥ मोक्षेषपि 
अभिलबिता' उद्गतमोहतः । जायेत उत्पयेत । तस्य मोक्षस्य सा अभिलषिता । सिद्धिहृत्‌ मुक्तिनिषेधिका । जायते। तत्त- 
स्मात्कारणात्‌ । भूतार्थपरिप्रहः सत्यार्थपरिग्रह: मुनिः । कि क्रापि वस्तुनि। स्पृद्दाहः भवति। अपि तु न भवति | इति आलोचन- 
संगतैकमनसा । सतते निरन्तरम्‌ । अप्राहिणा परिप्रदरहितेन । झुद्धात्मसंबन्धिना तत्त्वशानपरायणेन । स्थातव्यम्र ॥ १८ ॥ 
चित: । चिन्तायामपि । मुमुक्षोः मुनेः । रसाः बिर॒साः जायन्ते । गोष्टीकथाकौतुकं विधटते । तथा बिषयाः शीयन्ते शटन्ति । च 
पुनः । शरीरेचपि प्रीति: विरमति । च पुनः । मौन प्रतिभासते । रद्टः एकान्ते प्राप्त: | प्रायः बाहुलयेन । दोषेः सम साधम्‌। 


ध्यानसे उत्पन्न इन्द्रियसुख स्वृतिका विषय कहांसे हो सकता है! अर्थात्‌ निर्जनन्थताजन्य खुखके सामने इन्द्रिय- 
विषयजन्य सुख तुच्छ प्रतीत होता है, अतः उसकी चाह नष्ट हो जाती है। ठीक है- उत्पन्न हुई वायुके 
द्वारा प्रगट की गई अभिकी ज्वालसे भयानक ऐसे घरके भीतरसे निकल कर शीतल बाबड़ीको प्राप्त करता हुआ 
कौन-सा बुद्धिमान्‌ पुरुष फिरसे उसी जलते हुए घरमें प्रवेश करता है! अर्थात्‌ कोई नहीं करता है॥ १७॥ 
मोहके उदयसे जो मोक्षके विषयमें भी अमिलाषा होती है वह सिद्धि ( मुक्ति ) को नष्ट करनेवाली है । 
इसलिये भूतार्थ ( सत्यार्थ ) अर्थात्‌ निश्चय नयकों अहण करनेवाला मुनि क्‍या किसी भी पदार्थके विषयमें 
इच्छायुक्त होता है ! अर्थात्‌ नहीं होता । इस प्रकार मनमें उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मासे सम्बन्ध 
रखते हुए साधुकों परिम्हसे रहित होकर निरन्तर तत्त्वज्ञानमें तत्पर रहना चाहिये।॥ १८॥ चैतन्यस्वरूप 
आत्माके चिन्तनमें मुमुक्ष जनके रस नीरस हो जाते हैं, सम्मिलित होकर परस्पर चलनेवाली कथाओंका 
कौतूहल नष्ट हो जाता है, इन्द्रियविषय विलीन हो जाते हैं, शरीरके मी विषयरमें प्रेमका अन्त हो जाता है, 
एकान्तमें मौन प्रतिमासित होता है, तथा वैसी अवस्थामें दोषोंके साथ मन मी मरनेकी इच्छा करता है ॥ 
विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणीका आत्मखरूपकी ओर लक्ष्य नहीं होता है तमी तक उसे 
संगीतके सुननेमें, नृत्यपरिपूर्ण नाटक आदिके देखनेमें, परस्पर कथा-वार्ता करनेमें तथा शंगारादिपूर्ण उपन्यास 
आदिके पढ़ने-सुननमें आनन्द आता दै । किन्तु जैसे ही उसके हृदयमें आत्मखवरूपका बोध उदित होता है 
वैसे ही उसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयोके निमित्तसे प्राप्त होनेबाछा रस (आनन्द ) नीरस प्रतिभासित 
होने छगता है । अन्य इन्द्रियविषयोंकी तो बात ही कया, किन्तु उस समय उसका अपने शरीरके विषयमें 


१ ले श अभिलापिता । 





-94 : २३-२० ] श३, परमाजधबिशतिः रष१९, 
मौस च प्रतिभासते 5पि ल रहः माथो मुसुझ्षोश्चितः 
चिम्तायामपि यातुमिऋ्छति सम॑ दोपैसेनः पश्चताम्‌ ॥ १९ ॥ 
94 ) शर्जे बागतिदर्ति शुद्धनयतो यत्सवैपक्षणयु्त 
तद्ाज्य ब्यवद्यार्मार्ग पलसित शिष्यापंणे जायते । 
घायरसू्य मे सथास्सि सच विदृतों बोधो न सताइतिविथः 
तेनाये नल माइशों जशमतिमोनाशितस्तिष्ठसि ॥ २० ॥ 
सनः पथ्चतां यातुम इध्छति विनाश गझ्छति ॥१९॥ छुद्धनयतः यत्तरवम । बाकू-अतिवर्ति बचनशदितम्‌। पुनः किंलक्षणं तत्वम्‌। 
नयस्यासरदितम्‌ । तत्तर्वं व्यवदार॒भागंपतितमभ । क्िष्यापेणे बाच्ये वबनगोलरम्‌। जायते । तत्र आत्मतस्वे। 


तथा प्रागह्भ्य न । तन्न आत्मतरजे । विध्रती विचारणे । ताइग्विपः बोधः शान न। नम एति पितके। तेन कारणेन । भर्य 
मारम्गनः जड्मतिः मौनाम्नितः तिष्ठति ॥ २० ॥ इति भरीपरमार्थविंशतिः ॥ २३ ॥ 

भी अनुराग नहीं रहता । वह एकान्त खानमें मौनपूर्वक स्थित दोकर आत्मानन्द्म म्त रहता है और इस 
प्रकारसे वह अज्ञानादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकश्पोंसे रहित होकर अजर-अमर बन जात हैं॥ १९ ॥ 
जो तस्व शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वचनका अविषय ( अवक्तव्य ) तथा नित्यत्वादि सब बिकर्पोंसे रहित 
है वही शिष्योंको देनेके विषयमें अर्थात्‌ शिष्योंको प्रनोध करानेके लिये व्यवहारमागमें पढ़कर वननका 
विषय भी द्वोता है। उस आत्मतत्त्वका विवरण करनेके लिये न तो मुझमें वैसी प्रतिमाशालिता ( निपुणता ) 
है और त उस प्रकारका ज्ञान दी है। अत एव मुझ जैसा मन्दबुद्धि मनुष्य मौनका अवरूम्बन लेकर ही 
खित रहता है।॥ विशेषार्थ-- यदि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वस्तुके शुद्ध स्वरूपका विचार किया जाय तम 
तो वह बचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है । परन्तु उसका परिश्ञान शिष्योंको प्राप्त दो, इसके लिये 
बचनोंका आअयब लेकर उनके द्वारा उन्हें बोध कराया जाता है । बद्द व्यवहारमार्ग है, क्‍योंकि, बाच्य- 
वाचकका यह द्वैतमाव वहां ही सम्मव है, न कि निश्चयमार्गमें । अन्धकर्ता भी मुनि पश्चमन्दी अपनी खघुता 
प्रगट करते हुए यहां कद़ते हैं कि व्यवहारमागका अवरूम्बन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा झ्ञानके द्वास 
शिष्योंकी उस आत्मतत््वका बोध कराया जा सकता है वह मुझमें नहीं है, इसलिये में उसका विशेष विगरण 
न करके मौनका ही आअय छेता हूं || २० ॥ इस प्रकार परमार्थविक्षति अधिकार समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 


१ शा मार्गरदित पदित | 


[ २४, शरीराष्ट्रकम्‌ ] 


95 ) ुर्गस्धाशुविधातुमिक्तिकछितं संछादिस चर्मणा 
विण्मूजादिशत श्ुघादिषिलसदूदुः | 
क्लिएं कायकुडीर्क स्वयमपि प्रा जरायक्षिना 


चबेदेशसद्षि स्थिरं शुखितरं मूढ़ो जनो मन्यते ॥ १॥ 


9]6 ) दुर्ग्ध कृमिकीटजालकलित नित्य सबदूरर्स 
शौचस्म शर्भृतम्‌ । 
एतत्कायकुटीरक मूढ़ः जनः। स्थिरं शाश्वतम्‌। झुचितरं भ्रष्ठमू । मन्यते । किंलक्षण कायकुटीरकम। वुर्गेन्‍्थाशशिधातुमित्ति- 
कछितम्‌ । पुनः किंकक्षण शरीरम्‌। चर्मणा संछादितम्‌। पुनः ह॒द शरीर विष्ठादिमूत्रादिग्रतम्‌। छुघा-आदिदुःखमूषकाः तैः छिद्विते 
पीडितम्‌। पुनः इ॒र्द शरीर जरा-अप्तिना खयमपि दश् प्राप्तम्‌। छिए्ट क्वेशमतम््‌ | तत्तस्मात्कारणात्‌ । तदपि मूर्खः जनः दारीरे स्थिरे 
मन्यते ॥१॥ उच्चतप्ियः मुनयः मानुष्य बपुः शरीरम नाडढीजर्ण र्फोटकाप्‌। आहुः कपसन्ति । तन्न शरीजणे । भरत मेषभम । 
बसनानि वस्लाणि पहक॑ छोके स्फोटकोपरिवख्बन्धनम्र । तत्रापि शरीरमणे | जनः रागी ममत्व करोति । अद्दो इति भा । 








जो शरीररूप झोंपडी दुगगन्धयुक्त अपवित्र रस, रुधिर एवं अस्बि आदि धातुओंरूप मित्तियों 
(दीवालों ) के आश्रित है, चमढ़ेसे वेष्टित है, विष्ठा एवं मूत्र आदिसे परिपूर्ण है तथा प्रगट हुए भूख-प्यास 
आदिक दुःखोंरूप चूढोके द्वारा छेदोयुक्त की गई दे; ऐसी वह शरी'रूप झोंपडी यद्यपि खयं दी इृद्धत्वरूप 
अमिसे प्राप्त की जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एवं अतिशय पवित्र मानते हैं ॥ विशेषार्थ- यहां 
शरीरके लिये झोंपडीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार बांस आदिसे निर्मित भीतोकि 
आश्रयसे रहनेवाली शोंपड़ी घास या पत्तोंसे आच्छाद्वित रती है । इसमें चूहोंके द्वारा जो यत्र तत्र छेद 
किये जाते हैं उनसे वह कमजोर हो जाती है । उसमें यदि कदाचित्‌ आग लग जाती है तो बह देखते 
ही देखते मत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकारका यह शरीर मी है- इसमें भीतोंके स्थानपर दुर्गन्धित एवं 
अपवित्र रस-रुषिरादि धातुएं हैं, घास आदिके स्थानमें इसको आच्छादित करनेवाला चमड़ा है, तथा यहां 
चूहोंके स्थानमें भूख-प्यास आदिसे होनेवाले विपुल दुःख हैं जो उसे निरन्तर निर्बल करते हैं | इस प्रकार 
झोपड़ीके समान द्ोनेपर भी उससे शरीरमें यह विशेषता है कि वह तो समयानुसार नियमसे वृद्धल 
( बुढापा ) से व्याप्त होकर नाशको प्राप्त होनेवाछा हे, परन्तु वह झोपडी कदाचित्‌ ही असावधानीके कारण 
अभि आदिते व्याप्त दोकर नष्ट होती दे । ऐसी अवस्थाके होनेपर मी आश्चये यही है कि अज्ञानी प्राणी उसे 
ख्िर और पवित्र समझ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके दुःखोंको सद्ते हैं ॥ १ ॥ जो यह मनुष्यका 
शरीर दुर्गन्‍घसे सद्दित है, छटों एवं अन्य झलुद्र कीड़ोंके समूहसे व्याप्त है, निरन्तर बहनेवाले पसीना एवं 
नासिका आदिके दृषित ,रससे परिपूर्ण है, पवित्रताके सूचक स्लानकों सिद्ध करनेवाले जलसे जिसको धोया 
जाता है, फिर मी जो रोगोंसे परिष्र्ण है; ऐसे उस मनुष्यके शरीरको उत्कृष्ट बुद्धिके धारक विद्वान्‌ नससे 
सम्बद्ध फोड़ा आदिके घावके समान बतलाते हैं | उसमें अन्न ( आहार ) तो औषधके समान है तथा बस 
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माठुच्य इनक नाहीकर्ण सेंचज 
तत्रार्ज बमानि पहकमदो तभायि रगी जमः ॥ २ ॥ 


97 ) उुणामशेषाणि सदैय लबेधा कायम | 
सलः क पतेषु बुधः प्रपचते शु का ४॥३॥ 
98 ) तिक्तेष्या[ एवा कुफलोपमें ज्र्णा 
कक अरे कर 


किलक्षणं शरीरबणम। दुर्गेन्धस्‌ । पु नः कुमिकीटजा ठकलित॑ व्याप्तम्‌। पुनः किंलक्षण श रीअणर । निययक्षवत-क्षरत्‌ इस निम्धरसम्‌ 
पुनः किंलक्षण शरीरणम्‌ | कौचरनानविधानेन कारिा विदितप्रक्षालनमू' । पुनः रुम्मृत ध्याधिसतम्‌ 0 २॥ गृणाम्‌ । अते- 
बाणि समस्तानि । वपूंषि शरीराणि । सरैव सर्वथा । निश्चितम्‌ । अश्ुव्चिभाजि अश्यवित्व भजम्ति । ततः कारणात्‌ । कः बुधः । 
एतेषु शरीरेषु । अम्बुह्व॒तिय न्दनादिः जलस्नानचन्दनादिभिः झुथित्व॑ प्रतिपथ्यते ॥३॥ नृणाम्‌ इद बपु: । तिकक्‍्तेष्या[ क्ष्वा [कु 
फशोपम कठुकतुंबीफ़लसदश बर्तते। चेद्रदि । तपोधमतः शुष्कप्‌। स्थात्‌ भवेत्‌ । तदा अवनदी-सेसारनदीतारे क्षम समर्थ 
जायते । उपभोग्य नैव । इदं वपुः । तुम्बीफऊप्‌। अन्तः मध्ये गौरवित न मध्ये गुरुरवरद्दितम । पक्षे तपोगौरवशानमर्वरहितम्‌ + 
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पट्टीके समान है । फिर भी आश्चर्य है कि उसमें भी मनुष्य अनुराग करता है ॥ विशेषार्थ- यहां मनुष्यके 
शरीरको घावके समान बतलाकर दोनोंमें समानता सुचित की गई है। यभा-जैसे घाव दुर्गेन्धसे सहित होता है 
चैसे ही यह शरीर भी दुर्गन्धयुक्त है, धावमें जिस प्रकार छूटों एवं अन्य छोटे छोटे कीडोका समूह रहता 
है उसी प्रकार शरीर्में भी वह रहता ही है, घावसे यदि निरन्तर पीव और खून आदि बहता रहता है 
तो इस शरीरसे भी निरन्तर पसीना आदि बहता दी रूता है, घावको यदि जलसे धोकर स्वच्छ किया 
जाता है तो इस शरीरको भी जलसे स्नान कराकर स्वच्छ किया जाता है, धाव जैसे रोगसे पूर्ण है वैसे ही 
शरीर भी रोगोंसे परिप्रणे है, घावफो ठीक करनेंके लिये यदि औषध लगायी जाती है तो शरीरको भोजन 
दिया जाता है, तथा यदि घावकों पद्टीसे बांधा जाता है तो इस शरीरको भी बल्लोंसे वेष्टित किया जाता है। 
इस प्रकार शरीरमें घावकी समानता होनेपर भी आश्चर्य एक यही है कि घावकों तो मनुष्य नहीं चाहता 
है, परन्तु इस शरीरमें बह अनुराग करता है ॥ २॥ मनुष्योंके समस शरीर सदा और सब प्रकारसे 
नियमतः अपवित्र रहते हैं | इसलिये इन शरीरोंके विषयमें कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य जरनिर्मित स्नान एवं 
चन्दन आदिके द्वारा पवित्रताको स्वीकार करता है! अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वभावतः अपविश्र 
उस शरीरको स्तानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता है ॥ ३॥ यह मनुष्योंका शरीर कब्ुवी तुंबीके समान 
है, इसलिये वह उपयोगके योग्य नहीं है। यदि वह मोह और कुजन्मरूप छिद्वोंसे रहित, तपरूप षाम 
(धूप ) से शुष्क ( सूखा हुआ ) तथा भीतर गुरुतासे रहित हो तो संसाररूप नदीके पार करानेमें समर्थ 
होता है। अत एवं उसे मोह एवं कुजन्मसे रहित करके तपमें रूगाना उत्तम है । इसके बिना बह सदा 
और सब प्रकारसे निःसार है || विशेषार्थ- यहां मनुष्यके शरीरकों कड्ुबी तुंबीकी उपमा देकर यह बतकाया 
है कि जिस प्रकार कड़वी तुंबी खानेंके योग्य नहीं दोती है उसी प्रकार यद्द शरीर मी अनुरागके योग्य नहीं 
है। यदि बह तुंबी छेदोंसे रहित, घूपसे सूखी और मध्यमें गौरव ( भारीपन ) से रहित है तो नदीमें तैरनेंके 
काममें आती है। ठीक इसी प्रकारसे यदि यह शरीर भी मोह एवं दुष्कुलरूप छेदोंसे रहित, तपसे क्षीण 








१ शक करनजेप्नाकु! २ क बिदितं प्रक्षाऊनन्‌ । 
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मास्तगोरविले' तदा सथनदीतारे' हम जायते 
रक्षज नियोजित बरमथासारं सदा सर्वथा ॥ 3॥ 


99 अबलु का साइग्रेशह पुरे 
! दा दस्त सक्तस्वदर्धि । 
स्थर्सिमसमसारासस्दकन्दापमाना 
सवसि यवनुभावादक्षया मोक्लूशमीः | ५ हे 


विष्ठा कर /परिण लिस्तस्पेरशी जायते । 

8 रलायनादिमिरपि क्षय्येष यक्तत्कते 

कः पाप कुरते बुधों 5ञ्र मतिता कष्ा यतो युर्गतिः ॥ ६॥ 

92] ) संसारस्ततुयोगे एर्ष विषयो दुःखास्यतो देहिनो 

वहेलॉहसमाशितस्य घनतो घाताद्तो निडहुरात्‌। 
तपोधमैतः शुष्क दरीरम्‌। अथ तत्र हारीरतुम्बीफले तशप्ु्वअगनियोजितं बरम्‌ । अन्यथा तपोष्गरतः छुष्क॑ न तदा। सदा 
अंसारे सवैधा ॥४॥ चेशदि। मे हृदि गुरवचनम्‌ अस्ति एतद्घपुः याहक्‌ू ताइक्‌ भवतु भवतु । तनु रुवचने त्वरिते तत्त्वदर्दी । 
यदबुभावात्‌ यर्व युरोः प्रभावात्‌ अक्षया मोक्षलक्ष्मी: भवति । किंलक्षणा मोक्षकक््मी:। असमसारानन्दकन्दाबमाना 
असदृश-आनन्दयूक्ता ॥ ५ ॥ इवं वपुः प्येन्ते बिनाशकारे कृमयः भवेत्‌ । अथ वहिवशतः भसौर्ग भवेत्‌ । वर पुमः । अत्स्याद- 
जात मत्यसक्ष गात्‌ । बिध्ठा स्थात्‌ भवेत्‌ । तस्य शरीरस्य ईहशी परिणतिः संजायते। अथवा तित्य॑ नैद छाश्वत गैव । रसायनादिसिः 
अद्दारोभादिभिः क्षवि विनश्वरस्‌। यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । तस्म शरीरस्य कृते करणाय | कः बुधः अन्य पाप॑ कुबैंठे । यतः दुर्भेतिः 
कहा भविता ॥ ६ ॥ एवः सनुयोगः शरीरयोगीः । विषयः संसारः । अतः दारीरयोगतः । देहिनः जीवस्य दुःखानि । यथा बहः 
कोइसमालितस्त॒ निहुरात घनतः बातात दुःख जायते । किलक्षणस्थ अम्रेः । छोहसमाशितस्य । तेभ कारणेन । मुमुक्ुमिः । इये 


और गौरव ( अभिमान ) से रहित हो तो वह संसाररूप नदीके पार होनेमें सहायक द्ोता है । इसीडिये 
जो भव्य प्राणी संसारूप नदीके पार होकर शाश्वतिक सुखको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस दुरकूम 
मनुष्यशरीरको तप आदिमें लगाना चाहिये। अन्यथा उसको फिरसे प्राप्त करना बहुत कठिन होगा ॥ ४ ॥ 
यदि इृदयमें लीवादि पदार्थोके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवार गुरुका उपदेश खित है तो मेरा जैसा 
कुछ यह शरीर है बह वैसा बना रहे, अथोत्‌ उससे मुझे किसी प्रकारका खेद नहीं है | इसका कारण यह 
है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रमावसे असाधारण एवं उत्कृष्ट आनन्दकी कारणीमूत अबिनश्वर मोक्षरुद्मी 
शीत ही प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ यह शरीर अन्तमें अर्थात्‌ प्राणरद्षित होनेपर कीड़ोंस्वरूप, अथवा अभिके 
वश दोकर भस्मखरूप, अथवा मछलियोंके खानेसे विष्टा (मल ) स्वरूप दो जाता है। उस शरीरका 
परिणमन ऐसा ही होता है। औषधि आादिके द्वारा मी नित्य नहीं हैं, किन्तु विनश्वर ही है, तब भरा कौन-सा 
विद्वान मनुष्य इसके विषयमें पापकार्य करता है! अर्थात्‌ कोई भी विद्वान उसके निमित्त पापकर्मको नहीं 
करता है | कारण यह कि उस पापसे नरकादि दुर्गति ही प्राप्त होगी ॥ ६॥ यह शरीरका सम्बन्ध ही 
संसार है, इससे विधयमें प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणीको दुख होते हैं। ठीक दै--- छोहका आश्रय 
छेनेवाछी अप्लिको कठोर घनके घात आदि सहने पढ़ते हैं। इसलिये मोक्षार्थी भव्य जीबोंको इस शरीरको 





१कनान्त गौरषितं। २छ तीरे। १शमवति। ४ज क अ भस्मक्ष, थ मसत्र। ५छष तनुरोग। $ ले पष ! 
७3 जे कू भरू:। ८ का तनुरोगः शरीररोगः । 
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स्थाज्या सेन तमुर्मुमुझुभिरिय महत्या शया 
मो भृूथों <पि धयात्मनों अचऊहे तत्संमिथिरजायते ॥७॥ 
922 ) रक्षापोषधिधी जनो पथ्य से) सरैधोचत: 
! काझ्ाद्हिजरा करोस्वदुदिर्भ तखरजरं चानयोः । 
स्पर्धोमाश्ितथोहयोपिंजयिनी तैका जरा जायते 
साक्षात्कारूपुरःसरा यदि तदा कास्या स्थिरत्वे दुणाम ॥ ८ ॥ 
तबुः । तया महत्या थुकत्मा कृत्मा ह्याज्या यगा युक्‍ला भूयोअपि । भगछूते' कारणाय । आत्मनः । तस्‍््य शरीरस्य । संगिधि! 
मिकटठस्‌ । न जायते ॥७॥ सर्वः जनः । अस्य बपुथः शरीरस्व । रक्षापोषदिधो सदा उद्यतः । अनुदिनम्‌ । काझादिष्ठजरा काऊेस 


प्रेरिता जरा । तत्‌ हरीरम्‌ । जजेर करोति । च पुनः । अनगोः जनजरयोः दसयोः । स्पद्धांस्‌ दैर्ध्यास्‌ आाभरितमोः मध्ये यदि सा 
एका जरा साक्षात्‌ विजसिनी आयते तदा गुणा स्थिरत्मे का आस्था। कर्ष भूता जरा। कालपुरःसरा ॥८॥ इति शरीराष्षकम्‌ ॥२४॥ 


ऐसी महती युक्तिसे छोड़ना चाहिये कि जिससे संसारके कारणीभूत उस शरीरका सम्बन्ध आत्माके साथ 
फिरसे न हो सके ॥ विशेषार्थ-- प्रथमतः छोहको अप्िमें खूब तपाया जाता है। फिर उसे घनले ठोक- 
पीटकर उसके उपकरण बनाये जाते हैं। इस कार्यमें जिस प्रकार लोहेकी संगतिसे व्यर्थमें अभिको भी 
घनकत धातोंकों सदना पढ़ता है उसी प्रकार शरीरकी संगतिसे आत्माको भी उसके साथ अनेक प्रकारके 
दुख सहने पढ़ते हैं । इसलिये प्रन्थकार कहते हैं कि तप जादिके द्वारा उस शरीरकों इस प्रकारसे 
छोड़नेका प्रयल्न करना चाहिये कि जिससे पुनः उसकी प्राप्ति न हो। कारण यह कि इस मनुष्यश्रीरको प्राप्त 
करके यदि उसके द्वारा साथ्य संयम एवं तप आदिका आचरण न किया तो प्रणीको वह शरीर पुनः पुनः 
प्राप्त होता ही रहेगा और इससे शरीरके साथमें कष्टोको भी सहना ही पड़ेगा ॥ ७ || सब प्राणी इस 
हरीरके रक्षण और पोषणमें निरन्तर ही प्रय्शील रहते हैं, उधर काल्‍लके द्वारा आदिष्ट जरा-मत्युसे 
प्रेरित बुढापा- उसे प्रतिदिन निर्ब्ठ करता है। हस प्रकार मानों परस्परमें स्पर्धाको दी प्राप्त हुए इन दोनों 
एक बह बुढ़ापा ही विजयी होता है, क्योंकि, उसके आगे साक्षात्‌ कारू ( यमराज ) स्थित है। ऐसी 
अवस्थामें जब शरीरकी यह स्थिति है तो फिर उसकी खिरतामें मनुष्योंका कया प्रयल्ल॒ चऊ सकता है! 
अर्थात्‌ कुछ भी उनका प्रयक्ष नहीं चछ सकता है॥ ८ ॥ हस प्रकार शरीराषट्क अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४॥ 


१ ६ छा भयो5पि तत्कते संसारकृते । 


( २५. खानाष्टकम ] 


928 ) व्यय रचादिघि व जद थ 
विण्मूजादिभुर्त रस य। 
आत्मा मलियें शुथि नामिय॑ 

संफेतैकशुर्द तृर्णां बपुरपां ख्ानात्कर्थ शुक्षघति ॥ १॥ 

924 ) स्वभावत इसि खान घूथारििन परे 

तेन शुक्‍ितामस्येति नो जातुलित | 


झजाम्‌ इदे बपुः शरीरम । अपां जलानास्‌ू । लानात्कर्थ झुस्यति । यदीयर्सनिधिथशात्‌ यस्य शरीरस्य संनिधिषणशात्‌ 
निकदवशात्‌ । सन्माश्यादि पुष्पमालादि अस्पृश्यताम्‌ आश्रयेत्‌ । व पुनः । यत्‌ शरीर विदे-विष्ठामृत्रादिद्ृतस्‌ । पुनः रसावि- 
घटितम्‌ । पुनः बीमस्सु सयानकम्‌ । पुनः पूति दुगेन्धम्‌ । शचिस्‌ आत्मानं मलिने करोति हद परीरम। पुनः किंलक्षणम्‌ । सर्वा- 
झुचीनां संकेतेकश्‌इम । तत्‌ शरीई जछात्‌ न शुख्यति ॥ १४७ आत्मा खभावतः भतीव घुचि: पवित्र: । इति देतोः | अस्मिन्‌ 
परे अ्रष्टे आत्मनि । स्‍नाने वृथा अफलम्‌ । च पुनः। कायः सदैव अश्युत्िः एवं । तेने जझेन । छुचितां पबित्रताम्‌ । जातुचित्‌ 


८ -तीसीज>ाज 


जिस शरीरकी समीपताके कारण उत्तम माछा आदि छूनेंके भी योग्य नहीं रहती हैं, जो मर एवं 
मूत्र आदिसे भरा हुआ है, रस एवं रुधिर आदि सात धातुओंसे रचा गया है, भयानक है, दुर्गेन्धसे युक्त 
है, तथा जो निर्मल आत्माको भी मलिन करता है; ऐसा समस्त अपबविन्नताओंके एक संकेतग्रहके समान 
यह मनुष्योंका शरीर जलके ज्ञानसे कैसे शुद्ध हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं हो सकता है॥ १॥ आत्मा तो 
स्वमावसे अत्यन्त पवित्र है, इसलिये उस उत्कृष्ट आत्माके विषयमें ज्ञान ब्यर्थ ही है; तथा शरीर खमावसे 
अपवित्र ही है, इसलिये वह भी कभी उस ख्ानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है । इस प्रकार स्तानकी 
व्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है । फिर भी जो छोग उस स्रानको करते हैं वद्द उनके लिये करोड़ों 
प्रथिवीकायिक, जलकायिक एवं अन्य कीड़ोंकी हिंसाका कारण होनेसे पाप और रागका ही कारण होता है॥ 
विशेषार्थ-यहां झ्वानकी आवश्यकताका विचार करते हुए यह प्रश्न उपखित होता है कि उससे 
क्या आत्मा पवित्र होती है या शरीर ?! इसके उत्तरमं विचार करनेपर यह निश्चित प्रतीत होता 
है कि उक्त स्तानके द्वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है, क्योंकि, वह स्वयं ही पवित्र है। फिर उससे 
शरीरकी शुद्धि होती हो, सो यह भी नहीं कद्दा जा सकता है; क्‍योंकि वह स्वभावसे ही अपविश्र है । जिस 
प्रकार कोयलेकी जलसे रगड़ रगढ़कर घोनेपर भी वह कभी कालेपनको नहीं छोड़ सकता है, अथवा मल्से 
भरा हुआ घट कभी बाहिर मांजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है; उसी प्रकार मलू-मूत्रादिसे परिपूर्ण यह 
सप्ततातुमय शरीर भी कमी स्वानके द्वारा छुद्ध नहीं हो सकता है।इस तरह दोनों ही प्रकारसे ख्ानकी व्यथेता 
सिद्ध दोती है । फिर भी जो लोग स्रान करते हैं वे चूंकि जलकायिक, प्रथिवीकाबिक तथा अन्य श्रस 
जीवोंका भी उसके द्वारा घात करते हैं; अत एवं वे केवल हिंसाजनित पापके भागी होते हैं । इसके 
भतिरिक्त वे शरीरकी थाद्य स्वच्छतामें राग भी रखते हैं, यह भी पापका ही कारण है। अभिप्राय यह है 











?२ के पूृनः विण । २ के कायः एवं अशुच्चिः तैस ! 
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झो चर्मो न परणिधता खर्डु ततः काये स्वभावाशुची ॥ ३ ॥ 
926 ) सम्यग्योधविशुद्धधारिणि लसत्खइर्शनोमिंगजे 

निस्यानस्द्विशेषशैत्यछुभगे निःशेषपापतुदि । 

सक्तीर्थ परमास्ममामनि सदा रात कुरुष्य बुछाः 

शुदुचर्थ किमु घाचत जिपथयामारलप्रयालाकुछाः ॥ ४ ॥ 


कदाचित्‌ । नो अभ्येति न भ्राप्नोति  इति हेतोः । स्नानस्य उभयथा द्विपकारम्‌ । विफलता अभूत्‌ । पुनः ये मुनयः तत्‌ लाल 
कुर्वते तेषां यतीनां भूजलकीटकोटिहननात्‌ तत्स्नान पापाय रागाय च॥२॥ सता सत्पुरषाणाम्‌ । विवेक: ल्ानम्‌ । किंलक्षण 
विवेकः । चिते मनसि। प्राग्भव-पूर्वपर्याय-कोटिसंचितरजःसंबन्धिताविभवन्मिथ्यात्वादिमलण्यपायजनकः नाइाकारकः विवेकः । तु 
पुनः । खत्ल इति निश्चितम्‌ । स्थभावाशुबरो खमावात्‌ अपवित्रे काये। भन्यद्वारिकृतं ज्ञान जन्तुनिकरव्यापादनात्‌ जन्तुसमूहबिना 
शनात्‌ पापकृत्‌ । ततः पापात्‌ नो धर्मः । खह निश्चितम्‌ । खमावाश॒यों काये पवित्रता न ॥ ३॥ भो बुधाः .तिपयर्गां गज्नास्‌ । 
झुद्यर्य किमु घावत आलप्रयासाकुला: । भो भव्याः। परमात्मनामनि सत्तीर्थ ज्ञान॑ कुदप्वम्‌ । फिलक्षणे सत्तीर्य। सम्यम्बोध एव 
शुद्ध जलू' यत्र तत्तस्मिन्‌ सम्यग्बोधविद्यु्धबारिणि । पुनः किलक्षणे परमात्मनामनि तीर्थ । रसत्सइशनोरमिंगजे । पुनः नित्यानन्द 


कि निश्चय दृष्टिसे विचार करनेपर ख्ानके द्वारा शरीर तो शुद्ध नहीं होता है, प्रत्युत जीवहिंसा एवं आरम्भ 
आदि ही उससे होता है । यही कारण है जो मुतियोके मूलगुणोंमें ही उसका निषेष किया गया है । 
परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा वह अनावश्यक नहीं है, बल्कि गृहस्थके लिये वह आवश्यक भी है। कारण कि 
उसके बिना शरीर तो मलिन रहता दी है, साथमें मन भी मलिन रहता है। बिना ख्रानके जिनपूजनादि 
शुभ कार्योर्मे प्रसन्नता भी नहीं रहती | हां, यह अवश्य है कि बाझ्म शुद्धिके साथ ही आभ्यन्तर शुद्धिका भी 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । यदि अन्तरंगमें मद-मा्सर्यादि भाव हैं तो केवल यद बाह्य शुद्धि कार्यकारी 
नहीं होगी ॥ २ ॥ चिक्तमें पूर्वके करोड़ों भवोंमें संचित हुए पाप कर्मरूप धूलिके सम्बन्धसे प्रगट होनेबाले 
मिथ्यात्व आदिरूप मलको नष्ट करनेवाली जो विवेकबुद्धि उत्पन्न होती है वही वासतवमें साधु जनोंका खान 
है । इससे मित्न जो जलक्ृत स्नान है वह प्राणिसमूहकों पीड़ाजनक होनेसे प्ापको करनेवाल है । उससे 
न तो धर्म ही सम्भव है और न खमावसे अपविन्न शरीरकी पविन्नता भी सम्भव है॥ ३ ॥ दे बिद्वानों ! 
जो परमात्मा नामक समीचीन तीर्थ सम्यम्ज्ञानरूप निर्मल जलसे परिपूण है, शोभायमान सम्बम्द्शनरूप 
रूहरोंके समूहसे व्याप्त है, अविनश्वर आनन्दविशेषरूप ( अनन्तसुख ) शैत्यसे मनोहर है, तथा समस्त 
पापोंको नष्ट करनेवाल्य है; उसमें आप लोग निरन्तर स्तान करें । व्यर्थके परिश्रमसे व्याकुल होकर शुद्धिके लियि 
तंगाकी ओर क्यों दौड़ते हैं! अर्थात्‌ गंगा आदिमें स्नान करनेसे कुछ अन्तरंग शुद्धि नहीं हो सकती है, 
बह तो परमात्माके स्मरण एवं उसके स्वरूपके चिन्तन आदिसे ही हो सकती है, अत एवं उसीमें अबगाइन 


१ झ्ञ कोटिकीट । २ क शुद्धजल्म्‌ । 
पदाले० ३४ 


२६% पच्चनस्वि-पश्चविंशतिः [97 : २७ण- 


927 ) नो रशः शुचिसश्वनिश्वयनदों भ कानरकाकर! 
पापैः कापि न रदचयते लज समतानामासिशुद्धा नदी । 
तेवैतानि विदाय पापदरणे सत्वानि तीर्थानि ते 
तीथोमासचुरापगाविदु जड़ा मझाम्ति सुष्यन्ति च ॥ ५॥ 
928 ) नो तीर्थ न जल सद॒स्ति भुवने नास्यत्किमप्यस्ति तत्‌ 
निःशेषाशुल्लि येन म/सुषयपुः साझाविईं शुरूयति | 
आधिव्याधिजरास तिप्रशतिभिय्य॑त्तें के लथेसत्पुनर 4 


दाश्यक्षापकरं यथास्य थपुषो मामप्यसदां सताम्‌ ॥ ६॥ 
929 ) सर्जेस्लीर्थअलैरपि भ्रतिदिर्न ातं॑ न शुरु मवेश्‌ 
कपूरादिविलेपनेरपि सदा छिर्त च दुर्गन्धसुत्‌ । 
यज्लेनापि च रहित क्यपथप्रध्यायि पुःस्वप्रद॑ 
यकशस्माहपुषः किमस्यवशुर्स कष्ट च कि प्राणिमाम्‌ ॥ ७॥ 


विशेषशीत्ययुभगे । पुनः निःशेषपापह है पापस्केटके ॥४॥ पापैः पापयुक्तेः पुरुषै: । क्रापि करिमन्‌ काके । झुशितत्त्वनिश्चयनदः न 
इृष्टः । पुनः ते: पापैः ज्ञानरजाकरः न रष्टः । ये पुनः । समता नाम नदी न दृश्यते। लेन कारणेन | एतानि सत्यानि तीर्थानि 
पापदरणे समयोगि । बिद्वाय परित्यज्य । ते जढाः मूल: । तीर्थाभाससुरापगादिषु गह्नादितीर्येदु मजन्ति तुष्यन्ति नै ॥ ५ ॥ 
भुबने संसारे। येन बस्तुमा। इ॒दं मानुषवपुः साक्षात्‌ शुध्यति ठत्तीर्थ नो । तर न अस्ति । तदन्यत्‌ किसैपि ल अस्ति। निःदोषा- 
झुणि सर्वभ्‌ अशुवि । पुनः आधूिव्याधिजरामविप्रमुतिभिः । तत्‌ शरीरम्‌ । व्याप्तम्‌ शश्वत्‌ तापकरम्‌। यथा अस्य वुः 
मासापि । सता साधूनाम्‌ । असम ॥६॥ यद्बपुः सर्वेः तीर्थजलेः अपि प्रतिदिन ञ्रात॑ शुद्ध न भवेत्‌ । यद्रपुः ४ 
सदा लिप्तम्‌ अपि दुर्गेन्यसृत्‌ । चर पुनः । ग्ज़ेनापि रक्षितम्‌ । क्षयपथप्रस्थायि क्षयपथगमनशीलम्‌ । पुनः दुःखप्रदम । 
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करना चाहिये ॥ ४ ॥ पापी जीबोंने न तो तत्त्वके निश्चयरूप पवित्र नद ( नदीविशेष ) को देखा है और 
न झ्ञानरूप समुद्रको ही देखा है । वे समता नामक अतिशय पवित्र नदीकों भी कहींपर नहीं देखते हैं । 
इसलिये वे मूर्ख पापको नष्ट करनेके विषय यथार्थभूत इन समीचीन ती्थोंको छोड़कर तीर्थके समान 
प्रतिमासित होनेवाले गंगा आदि तीर्थाभासोमें ख्रान करके सम्तुष्ट होते हैं | ५॥ संसारमें वह कोई तीर्थ 
नहीं है, बह कोई जल नहीं है, तथा अन्य भी वह कोई वस्तु नहीं है; जिसके द्वारा पूर्णरूपसे अपविन्र 
यह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षमें शुद्ध हो सके । आधि ( मानसिक कष्ट ), व्याधि ( शारीरिक कष्ट ), बुढ़ापा 
और मरण आदिसे व्यात्त यह शरीर निरन्तर इतना सम्तापकारक है कि सज्जनोंकों उसका नाम छेना भी 
असझ प्रतीत दोता है ॥ ६ ॥ यदि इस शरीरकों प्रतिदिन समस्र तीर्योंके जहसे भी खान कराया जाय 
तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है, यदि इसका कपूर व कुकुम आदि उबटनेकि द्वारा निरन्तर छेपन भी 
किया जाय तो भी वह दुर्गन्‍्धकों धारण करता है, तथा यदि इसकी प्रमक्षपूर्वकक रक्षा भी की 
जाब तो भी वह क्षयके मार्गमें ही प्रखन करनेवात्य अथोत्‌ नष्ट होनेवाझा है। इस प्रकार जो 
झरीर सब प्रकारसे दुख देनेवाछा है उससे अधिक प्राणियोंको और दूसरा कौन-सा अशुभ व कौन-सा 
कष्ट हो सकता है? अर्थात्‌ प्राणियोंको सबसे अधिक अशुभ और कष्ट देनेवारूम यह शरीर दी 


३ ऋम्रतिपाठोध्यम्‌ | अ्ञ क व्याप्त तदा तत्पुनः ब व्याप्त बेततयुन:। २ छा च' तास्ति। १ कु अख्ति अन्यत्किसपि । 





-980 : २५-<८ ] २७५. खानमाधकम श्द् 


980 ) अच्या भूरिमचार्जितोदितमहद्रआओहसपॉलसम- 
जिध्यायोधविदयम्रसंगविकका मन्‍्दीभवद्द॒एयः । 
च्‌ई॑ 


चीत्या क्ेदुटैसक्सु सुखियः सानाइकाण्याग॒तम्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्माहपुषः सकादात्‌ अन्यत्कई किस । प्राणिनाम अन्यत अहयुस॑ किस ॥ ७ ४ सो अव्या। | ल्ाभाप्कास्मासतं कणपुटैः पीत्या 
छुखिन: भपन्तु । किंकक्षणा यूयस्‌। भूरिमवार्जित-उदित-महाहण्मोहसपं-ठहसन्भिध्यावोधविवप्रसंगेन विकछा: । मम्दीभवरदू- 
दृष्टयः । किंलक्षणम्‌ अदृतम्‌ । भीमत्पट्टज-पश्यनन्विवक्त्रशशसूत्‌-चन्द्रैज्रिम्बात्‌ प्रसृतस ॥ पर श्रेषप्‌ ॥ ८ ॥ इति शख्लानाहक॑ 
समाधम्‌ ॥ २५ ॥ 


है, अन्य कोई नहीं है ॥ ७ ॥ जो भव्य जीब अनेक जन्मोंमें उपार्जेत होकर उदयको प्राप्त हुए ऐसे 
दर्शनमोहनीयरूप महासर्पसे प्रगट हुए मिथ्याज्ञानरूप विषके संसगसे व्याकुल हैं तथा इसी कारणसे 
जिनकी सम्यम्दर्शनरूप दृष्टि अतिशय मन्द हो गई है वे मव्य जीव भीमान्‌ पश्ननन्दी मुनिके मुखरूप चन्त्र- 
बिग्बसे उत्पन्न हुए इस उत्कृष्ट ख्ानाष्टक' नामक अमृतकों कानोंसे पीकर सुखी होयें ।। विशेषार्थ--मदि 
कमी किसी प्राणीको विषैद्य सर्प काट लेता है तो वह शरीरमें फैलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुछ 
हो जाता है तथा उसकी दृष्टि ( निगाह ) मन्द पड़ जाती दहै। सौभाग्यसे यदि उस समय उसे चन्द्रबिम्बसे 
उत्पन्न अमृतकी प्राप्ति हो जाती है, तो वह उसे पीकर निर्विष होता हुआ पूर्व चेतनाको प्राप्त कर लेता 
है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी सर्पके समान अनेक भबोंमें उपार्थित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिव्यामावको 
प्राप्त हुए ज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) के द्वारा विवेकशन्य हो गये हैं तथा जिनका सम्यन्दर्शन मन्द पढ़ गया है 
वे यदि पश्चनन्दी मुनिके द्वारा रचित इस “ स्रानाष्टक ” प्रकरणकों कानोंसे सुनेंगे तो उस अविवेकके नष्ट 
हो जानेसे वे अवश्य दी प्रवोधको प्राप्त हो जावेंगे, क्योंकि, यद स्ानाष्टक प्रकरण असृतके समान छुख 
देनेवात्म है ॥ ८ ॥ इस प्रकार ख्ानाष्टक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


१ श्र सशयविष, ज शरिमृद्धिष, व शरिभ्‌तिय | २कअ झापऋचना | 


[ २६. अह्यचयाष्टकम्‌ ] 
98] ) अयविवर्धभमेव यतो मवेदथिकरञु कर लिस्मक्िनाम। 
इसि निजाइनयापि न तस्मर्त मतिमतां घुरत किमुतो उन्‍्यथा ॥ १॥ 
982 ) पशथ पव रते रतमानसा इति बुतीः पशुकर्म सदुच्यते । 
अभिघया मलु सार्थकयानया पशुशतिः पुरतो उस्थ फले भत्रेत्‌ ॥ २॥ 
938 ) यदि भमवेदबलासु रतिः शुमभा किल निजाशु सतामिह सभेथा। 
किसिति पर्षसु सा परिवर्जिता किमिति या तपले सतते दुधेः ॥ हे ॥ 
तस्पुरतम्‌ । मतिमतां ज्ञानवताम्‌ | निजाजनयापि सह न मत न कथितस्‌ । इति देतोः । उत अदहदो | अन्यथा पराजगया 
किम्‌ । किमपि न। यतः यस्मात्का एणात्‌ । सुरत भवविविर्धनम एवं संसारव्भकम्‌ एवं भवेत्‌। अज्विनां प्राणिनास्‌। चिर॑ चिरकारूसू । 
अधिकदुःखकरम्‌ ॥ १ ॥ रते सुरते। रतमानसः प्रीतचित्ताः नराः | पशव एवं । तत्सुरत बुचेः पशुकर्म इति ठच्यते कथ्यते । 
नमु इति शतक । अनया अमिधया साथंकया नाज़ा । पुरतः अपग्रतः । अस्य जीवस्य । पश्ञुगतिः फल्क॑ भवेत्‌ ॥ २॥ यदि चेत्‌ । 
अबलास्‌ रतिः छुमा भवेत्‌ । निजासु खकीयस्रीषु रतिः अ्रष्ठा मवेत्‌ तदा हह ल्मेके सबैथा सततां साधूनाम्‌। मुनिभिः सा रति 
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मैथुन ( ख्लीसेवन ) चूंकि प्राणियोके संसारको बढ़ाकर उन्हें निरकारू सक अधिक दुख देनेवाल्ा है, 
इसीलिये बुद्धिमान्‌ मनृष्योंको जब अपनी सत्रीके भी साथ वह मैथुनकर्म अभीष्ट नहीं है तब भर्म अन्य 
प्रकारसे अर्थात्‌ परख्री आदिके साथ तो वह उन्हें अमीष्ट क्यों होगा ! अभाव उसकी तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कमी हृस्छा दी नहीं करते हैं ॥ १ ॥ इस मैथुनकर्ममें चूकि पशुओंका ही मन अनुररू रहता है, हसीलिये 
विद्वान्‌ मनुष्य उसको पशुकर्म इस सार्थक नामसे कहते हैं। तथा आगेके भवमें इसका फल भी पशुगति 
अर्थात्‌ तियेबगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषार्थ --अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य निरन्तर 
विषयासक्त रहते हैं वे पशुओंसे भी गये-बीते हैं, क्योंकि, पशुओंका तो प्रायः इसके लिये कुछ नियत ही 
समय रहता है; किन्तु ऐसे मनुष्योंक़ा उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता- वे निरन्तर ही 
कामासक्त रते हैं। इसका फल यह होता है कि आगामी मवमें उन्हें उस तिर्मंच्र पर्यागकी भाधति ही दोती 
है जहां प्रायः हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता । इसीलिये झास्रकारोंने परस्परके बिरोधसे रहित ही 
घर्म, अर्थ और काम इन तीन पृरुषा्थंके सेवनका विधान किया है| २ ॥ यदि छोकमें सआन पुरुषोंको 
अपनी ख््रियेंके विषयमें भी किया जानेवाल्या अनुराग ओष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्ञान्‌ पर्व ( अष्टमीष 
चतुर्दशी आदि ) के दिनोमें अथवा तपके निमित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों कराते ! अथात्‌ नहीं कराते ॥ 
विशेषार्थे- अमिप्राय यह है कि परश्ती आदिके साथ किया जानेबाझ मैथुनकर्म तो सर्वया निन्दनीम है ही, 
किन्तु स्वख्रीके साथ भी किया जानेवाद्य वह कर्म निन्दनीय ही है । हां, इतना अवश्य है कि व परसी 
आदिकी अपेक्षा कुछ कम निन्दनीय है। यही कारण है जो विवेकी गृह जध्मी-चतुर्दशी आदि पर्थके 
दिनोंमें वश्लीसेबनका भी परित्याग किया करते हैं, तथा मुमृक्षु जन तो उसका सम्रेगा ही त्याग करके तपको 
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६९, अश्जवाश्का 
984 ) कल मतलब परिधइनमात्‌ । 
अशुचि सुझुतरं तदितो बिदुपः कशमांदरः ॥ ४ ॥ 
935 ) अशुधिनि प्रसभ॑ रसकर्मणि ध्रतिशरीरि' रशियेद॒पि स्थिता । 
स्मणदूचणजादियमदो भणतीति निधोजिता' ॥ ५ ॥ 

986 ) कस शिवकुटारदतिनेतु मेशुनम । 

शक शुभभिच्छता परिद्दतितरतिनासय विचीयते ॥ ५ ॥ 

987 ) मधु यथा विषतो विक्ृतिश्तथा दुजिनकर्मशतः छुरते मतिः । 
न पुन्रेतद्भी हरमिदाड्लिमां न च परज यदायति हुःकदम्‌॥ ७ ॥ 
988 ) रतिनियेघ्जिधी यरातां मवेशपरूतां प्रविद्ाय अगः खो 

विषयसोल्यमिद विषसंजिस कुशलमस्सि जे सुरूयसस्सथ ॥ ८ ॥ 
परचु अष्टम्यादियु कर्थ परिवर्जिता । वा अथवा । बुजैः वर्जिता तथा सतते तपसे किम ॥ ३ ॥ नरगोबितोः द्वयोः । रतिपतेः 
कामस्य उदयात्‌। अद्युविनोः वपुषों: परिषट्मात्‌ परिषर्षणात्‌ । तत॑ अशुष्धि खुहुतर॑ निर्दा फले भंपेत्‌ । इतः भस्मात्‌ कारणात । 
विवुषः पश्डितस्थ । सुखलवे स्तोकधुखे आदरः कयम्‌। अपि पण्डितः आदर न करोति ॥ ४ ॥ झद्दो इति आये । यदपि 
प्तिदारीरि जीन जीव प्रति । अशुचिनि । रतकमेणि रायकर्मणि स्थिते सति रतिः स्थिता । प्रसस बकात्कारेण । इति चित-अआरि- 
ओइबिजुम्भग-प्रसरणदूषणात्‌ । इयं रतिः निबोधिता भगति प्रकटीभगति" ॥ ५ ॥ नमु इति विल्के । मैथुन निरक्शेत्रयमहम 
खण्डने। क्षित-तीक्ष्णकुठारह॒ति: । अतिना यतिना। अस्य मैथुमरथ । परिह्ृतिः त्यागः । विधीयते क्रियते । किंलक्षणेल अतिसा । 
सततम्‌ आत्महितं झु् दवितम्‌ इच्छता ॥ ६ ॥ यया । भज्ु मर्य पिबतः विकृतिः मवेत्‌ तथा बृजिनकमैसतः पापकमैसतः 
.._ जीबस्य भुरते मतिः । पुनः । एतत्‌ सुरतम्‌। हद छोके अडिनाम्‌ अभौई न। चर पुनः । परत परलोके । यत्पुरतम्‌ भायति 
आगामिकाछे । दुःख सुरतं बलते' ॥ ७ ॥ हे मनः । खफ्ख्ता प्रविद्य ध्यक्या । रशिनिषेधबिधी । यततां यत्ल॑ कुस्तासू। इदं 


प्रहण करते हैं ॥ ३ ॥ काम ( बेद ) के उदयसे पुरुष और ल्लीके अपवित्र शरीरों ( जननेन्द्रियों ) के 
रगड़नेसे जो अत्यन्त अपविन्र मैथुनकर्मं तथा उससे जो अश्प सुख होता है उसके विषयमें मला विवेकी 
: जीवकों कैसे आदर हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं दो सकता ॥ ४ ॥ प्रत्येक प्राणीमें जो अपिश्र 
मैथुनकर्मके विषयमें बरछात्‌ अनुराग खित रहता है वह चेतनताके शज्ुभूत मोहके विश्ताररूप दोषसे 
होता है। इसका कारण अविवेक है।| ५ ॥ निश्चयसे यह मैथुनकर्म समस्त संयमरूप वृक्षके खण्डित 
करनेमें तीक्ण कुटारके आधातके समान है । इसीलिये निरन्तर उत्तर आत्महितकी इच्छा करनेबारूम साधु 
हसका त्याग करता है ॥ ६॥ जिस प्रकार मश्के पीनेवाले पुरुषको बिकार होता है उसी प्रकार पाप 
कर्मको धारण करनेवाले प्राणीकी मैथुनके विषयमें बुद्धि दोती है | परन्तु यह प्राणियोंको न इस छोकमें 
अमीश्ट है और न परखेकमें भी, क्योंकि वह भविष्यमें दुलदायक है ॥ ७।॥ दे मन! तू चंचछताको 
छोज़कर निरन्तर मैथुनके परित्यागकी विधिमें प्रअल कर, क्‍योंकि, यह विषयसुख विषके समान दुखदायक 
है। इसलिये इसको मोगते हुए तेरा कश्याण नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार विषके मक्षणसे 
प्राणीको मरणजन्य दुखको मोगना पढ़ता है उसी प्रफार इस मैथुनविषयक अनुरागसे भी प्राणीको जन्म- 
मरणके अनेक दुःख सहने पढ़ते हैं। इसीछिये यहां मनको संबोधित करके यह कह गया है कि हे मन! तू 
इस छोक और पररछोऊ दोनों ही छोकोंमें दुख देनेवाले उस विषयमोगको छोड़नेका भयत्न कर, अन्यथा तेरा 
मनन मसल 5 बन दमन मा 


है आजप्रतिशरीर। २आअश नियोधता, ल नियोधितो, श्ञ नियोभतः [ मनिनेषिता] | १आ तथा तप्से कि, श॑ तथा तपसे 
सतत कि। ४ कह रामकर्मणि रतिः स्पिता सती प्रसमे। ५ क अछ्व निगोषता भषेत्‌ म्रकटीमगति। ई क दुखद बतेते। 





बड़ पसमस्दि-पआविशतिः [989 3:२९९- 


989 ) शुबतिसंगतिवरजेजेमर्क प्रति मुखुझ्युअर्ग मजिसे मया | 
झुरतरागसमुत्रगता जनाः कुदत मा छुजमण सुलौ मयि ॥ ९ ॥ 
विव्यसौरुय॑ विवर्सनिस भवेत्‌ । तव विषयान भुक्यतः कुछले भ अर ॥ ८ 8 सवा फ्मनन्दिमुनिना । मुसुझुलण अति । 
युवति-स्लौसंगतिवजेनम्‌ अष्टकम्‌ । भणितं रबितस्‌ । ुरतरायसमुशयता: प्राप्ताः । जनाः ओकाः । अभ्र॒ मयि मुनो मुनीघरे। 
कु कोपस्‌ । मा कुदत भा कुबैन्तु । मणि पद्मनन्दिमुनो ॥ ५ | अहाययोए॑ तमाहस ॥ ६६ ॥ 
॥ इति पद्चमम्याचायेविरणिता पहनन्दिपकर्षिसतिः ॥ 


अहित अनियाये है ॥ ८ ॥ मैंने स्लीसंसगंके परित्यागविषयकर जो मद जाठ छोकोंका प्रकरण रचा है यह 
मोक्षामिव्मपी जनको रूक्ष्य करके रचा है। इसडिये जो प्राणी मैथुनके अनुरागरूप समुद्रमें मप्न हो रहे हैं 
ये मुझ ( पद्मनन्दी ) मुनिके ऊपर क्रोध न करें ॥ ९ ॥ इस प्रकार अक्नचर्याष्टक समाप्त हुआ ॥ २६९॥ 

॥ इस प्रकार पद्मनन्दी भुनिके द्वारा विरिचित 'पश्मनन्दि-पश्चविंश्वति' प्रन्य समाप्त हुआ ॥ 
३ कक संगविवजन । २ क-प्रतावेबंबिधारवस्य क्लोकस्म टीका-मया पद्यनन्दिसा मुनिना । शुवतिसंगनिव्जन अश्टकम, | प्रति 


मुमुझ्ुमर्न मुनिजन प्रति। भणितम्‌ अस्ति | पुनः सुरतरागसमुद्दे गताः प्राप्ताः | जनाः छोकाः। जतन्र मथि मुनौ ! हु कोपन | मा 
कुश्त ॥ ९॥ 





